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प्रकाशकीय 


भारतीय साहित्य में 'कथा-सरित्सागर' का महत्वपूर्ण स्थान है । जैसाकि इसके 
नाम से ही स्पष्ठ है, यह कथा-कहानियों का विशाल भंडार है शोर इसकी कहानियां 
भारत के कोने-कोने में फैली हुई हे, हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि वे कबसे 
प्रचलित हैं और कहां से ली गई हैं । 
मूल ग्रंथ संस्कृत में है। हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी कि संस्कृत साहित्य 
के इस मूल्यवान ग्रंथ-रत्न का हिंदी में भ्रनुवाद प्रकाशित किया जाय, जिससे हिंदी 
के पाठक उसका रसास्वादन कर सकें । वह इच्छा अ्रब पूर्ण हो रही है। आकार 
बड़ा होने तथा कुछ भ्रन्य कारणों से श्रविकल अनुवाद देना तो संभव नहीं हो सका, 
कुछ स्थल कम या संक्षिप्त भी कर देने पड़े, फिर भी प्रयत्न यह रहा है कि कोई 
भी महत्व का प्रसंग छूटने न पाये । वस्तुतः यह भ्रनुवाद नहीं है, चाहें तो भावानुवाद 
कह सकते हैं । 
सारी पुस्तक कहानियों से भरी पड़ी है श्रौर कहानियां भी कसी ? एक-से- 
एक बढ़कर। इतनी रोचक कि एक बार हाथ में उठालें, तो बिना पूरी किये छूटे हो 
नहीं । कहानियों को पढ़कर मनोरंजन तो होता ही है, शिक्षाप्रद भी बहुतेरी हैं, साथ 
ही उनसे तत्कालीन समाज के जन-जीवन की--री ति-रिवाजों, प्रथाश्रों, लोका- 
चार---तथा किसी हद तक इतिहास की भी, रांकी मिलती है । 
मूल ग्रंथ की रचना ग्यारहवीं शताब्दी में हुई थी। इन नोसौ वर्षों में अनेक 
विद्वानों ने इस पर श्रन्वेषण-कार्य किया है श्रौर अंग्रेजी में तो इसका अनुवाद भी 
दस जिल्दों में कभी का निकल चुका है। 
हम भ्राश्ा करते हें कि हिंदी में इस ग्रंथ का स्वागत होगा और इसके पठन- 
पाठन से पाठकों में मूल ग्रंथ को पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी । 
/ -- मंत्री 


भूमिका 


भारतीय साहित्य की विश्व को जो देन है, उसमें लोकप्रिय-कथा की देन विशेष 
महत्व की है। भारत कथाओ्रों का देश है। विश्व में कहानी का प्रचार यहीं से हुआ 
है। ईरानियों ने यहीं से इस कला को सीखा, सीखकर अरबों को सिखाया । श्ररब 
से यह कला तुर्की और रोम होती हुई संसार भर में फेल गई। यूरोप के महान कथा- 
कारों बोकेशियो, गेट, ला फोंते, चौसर और शेक्सपिय र के साहित्य की प्रेरणा ये ही 
कथाएं रही हैं। न जाने कितनी कथाएं न जाने किस-किस देश में गई और वहां- 
वहां के जीवन में समा गईं । 

कथा-सरित्सागर' इसी प्रकार की कथाओ्रों का एक अद्भुत और महत्वपूर्ण 
ग्रंथ है। साधारणतया भारतीय साहित्य में दो प्रकार की कथाएं मिलती हें--- 
उपदेशात्मक और मनोरंजक। उपदेशात्मक कथाएं ब्राह्मणों, जैनियों और बौदों 
ने समान रूप से लिखी हैं। बौद्धों की 'जातक-कथाओ्रों का इतिहास में महत्वपूर्ण 
स्थान है। जैनियों का भंडार तो अक्षय है, अभी तक बहुत-कुछ अछुता भी है । 
देदों, पुराणों और महाभारत में भी अनेकों कथाएं हें। 'पंचतंत्र' का मूल्य तो विश्व- 
विश्वुत है ही। पशु-पक्षियों के माध्यम से उसमें नीति-शास्त्र की विवेचना की गई है । 
“कथा-सरित्सागर' मनोरंजक कहानियों की श्रेणी में आता है । इसमें उपदेशात्मक 
कथाएं भी हें---'पंचतंत्र' के अनेक अंश इसका प्रमाण हैं; परंतु मुख्यतया इसका 
लक्ष्य मनुष्य और उसके समाज का चित्रण और मनोरंजन करता है। इसलिए 
साहित्यिक कथाओं में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ मौलिक नहीं है, बल्कि 
महाकवि गुणादय द्वारा पैशाची भाषा" में लिखी गई एक बहुत प्राचीन और 
लोकप्रप्िद्ध पुस्तक बृहत्कथा' का संक्षिप्त संस्कृत रूपांतर है । 


१. पेशाची भाषा के जन्मस्थान के बारे में काफी मतभेद है, परंतु श्रधिकतर 
विद्वानों का मत है कि यह उस काल सें विध्यप्रदेश में बोली जाती थो । 


छ कै 
छू श्र 


'बुहत्कथा' आज उपलब्ध नहीं है। उसके श्रौर उसके लेखक के संबंध में पूरी 
जानकारी भी किसीको नहीं है, परंतु वे दोनों थे श्रवश्य, यह निविवाद रूप से सिद्ध 
हो चका है। स्वयं 'कथा-सरित्सागर इसका प्रमाण है। इसके प्रथम लंबक 'कथा- 
पीठ' में यह कथा दी हुई है। काश्मीरी संस्करणों में गुणाढ्य को गोदावरी तट पर 
बसे प्रतिष्ठान का निवासी माना है और किसी सातवाहन राजा का कृपा-पात्र बताया 
है। नेपाली-संस्करण के भ्रनुसार उनका जन्म मथुरा में हुआ और वह उज्जैन के 
राजा मदन के आश्चित थे। श्रधिकतर विद्वान पहली बात को ठीक मानते हें। 'बह- 
त्कथा' के तीन अनुवाद या रूपांतर आज उपलब्ध हें : 

१. बहुत्कथा-लोक-संग्रह : इसके लेखक थे नेपाल-निवासी बुधस्वामी । यह 
कब हुए, यह निश्चय से तो नहीं कहा जा सकता है, परंतु अनुमान से वह आठवीं या 
नवीं शताब्दी में रहे होंगे। इस संग्रह की पूरी प्रति नहीं मिलती । खंडित प्रति में 
२८ सर्ग और ४५३६ पद्य हें। संग्रह का अध्ययन करने पर अनुमान किया जाता है 
कि संपूर्ण ग्रंथ में लगभग २५,००० इलोक रहे होंगे। दूसरे भ्रनुवादों और रूपांतरों 
से यह काफी भिन्‍न है। इस पर आगे विचार करेंगे। झनेक विद्वानों की राय में यह 
रूपांतर मूल-कथा के सबसे अधिक निकट है। यह सरल, स्पष्ट और निर्मल भाषा में 
में लिखा गया है। वर्णन स्वाभाविक और स्वर नतिक है। 

२. बहत्कथा-मंजरी : काइ्मीर के राजा अनंत (सन १०२८-८० ) के राज्य- 
काल में सन १०६३-६ के आस-पास महाकवि क्षेमेंद्र ने इस ग्रंथ की रचना की । 
जैसाकि इसके नाम से स्पष्ट है, यह विस्तृत 'बहत्कथा' का सा है। कवि ने रामायण 
झौर महाभारत का सार भी “रामायण-मंजरी' और “महाभारत-मंजरी' के रूप में 
प्रस्तुत किया है। इससे जान पड़ता है कि उस काल में बृहत्कथा' का महत्व 
रामायण-महाभारत जैसा ही रहा होगा। इसमें १८ लंबक और ७५०० पद्म हें। 
कविता ऊंचे दर्जे की है, परंतु कवि ने मूल-कथा को इतना संक्षिप्त कर दिया है 
कि वह रसहीन और दुर्बोध हो गई है। बसे कहीं-कहीं वर्णन सूंदर हें और शैली भी 
आकरषंक है, विशेषकर नारी के सौंदर्य और राजकुमारों के शौयं-वीय॑ के वर्णन में । 
“ूलोक-संग्रह' से मिलाने पर पता लगता है कि इसमें कुछ ऐसी कथाएं भी शामिल 
कर ली गई हैं, जो 'बुहत्कथा में नहीं रही होंगी बल्कि उस काल में काश्मीर में प्रच- 
लित थीं। इससे मुख्य-कथा का सूत्र बिखर गया है। कवि का एक नाम व्यासदेव भी 
था और वह भ्रभिनव गुप्त (१००० ई० ) के शिष्य थे। 


क हि 
हब 


३. कथा-सरित्सागर : महाकवि क्षेमेंद्र के ही समकालीन राम के पुत्र सोम- 
देव भट्ट ने उनसे लगभग २० वर्ष बाद इस ग्रंथ की रचना.की। वह भी काश्मीर- 
निवासी थे । ऐसा माना जाता है कि अनंतराज की विदुषी रानी सूर्यवती ने 'मंजरी'" 
को बहुत ही संक्षिप्त और अ्ररुचिकर पाया, तो उन्होंने सोमदेव को नया ग्रंथ लिखने 
को प्रोत्साहित किया । तब इन्होंने बृहत्कथा' के अनुक्ल, न अति संक्षिप्त और न 
अति विस्तृत, संस्क्ृत भाषा में अत्यंत रोचक 'कथा-सरित्सागर' की रचना की । 

इसमें १८ लंबक, १२४ तरंग और २२,००० इलोक हें। यह ग्रंथ सचमुच रोचक 
है। शेली आकषंक और सरल, भाषा प्रांजल और प्रवाहमयी होने के कारण यह 
“मंजरी' से बहुत उत्कृष्ट है। कवि अलंकरण में इतना विश्वास नहीं करते, जितना 
कथानक को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने में । वास्तव में उनका चरम लक्ष्य ही यही है। 
परंतु 'मंजरी' की तरह इसमें भी अनेक काइमी री कहानियां श्रागई हें । 

इनके अतिरिक्त सातवीं सदी में गंगराज दुविनीत ने बुहत्कथा' का संस्कृत 
संस्करण प्रस्तुत किया था ।? उन्होंने 'किराताजुतीय'” की जो टीका लिखी है, उसके 
१५वें सर्ग की पुष्पिका में यह बात कही गई है,* पर मूल ग्रंथ की तरह बह भी अब 
उपलब्ध नहीं हें । 

संस्क्ृत-साहित्य में गुणाढुय और “बृहत्कथा' का उल्लेख अनेक बार हुआ है। 
सबसे पहले दंडी (६ठी सदी के अंत से ८वीं के श्रारंभ तक) के 'काव्यादशं ' में 'बु ह- 
त्कथा' का नाम आया है--“भूतभाषामयी प्राहुरदभुतार्था बृहत्कथां ---काव्यादशे 
१।३८। सुबंध्‌ (६०० ई० के आस-पास ) ने वासवदत्ता' में इसका वर्णन इस प्रकार 
किया है : बुहत्कथारंभेरिव शालिभंजको पेते: ।! बाण (७वीं सदी ) ने अपने दोनों 
ग्रंथों 'कादंबरी' और “हर्षचरित' में इसकी प्रशंसा की है। उन्होंने इसे भगवान शंकर 
की लीला के समान विस्मयकारिणी बताते हुए कहा है : 

समुद्ीपितकंदर्पा कृत गोरी प्रसाधना। 
हरलोलेबव नो कस्य विस्मयाय बहत्कथा ॥। 

स्रोमदेव सूरि (१०वीं सदी ) ने भी 'यशस्तिलक चंपू में इसकी प्रचुर प्रशंसा की 
है। धनंजय ने ( लगभग ६ ०० ई० ) 'दशरूप' में इसे रामायण के साथ स्मरण किया है- 


१. विश्व-साहित्य की रूपरेखा--भगवतशरण उपाध्याय, पु० ४६४ 
२. संस्कृत-साहित्य का इतिहास--वी० वरदाचार्य, पू० १७१ 


* डर 


'रामायणादि च विभाव्य बृहत्कथा च १।६१। कुबलयानंद' में लिखा है---चित्रार्था 
न बृहत्कथा मचकथ्थ ।” त्रिविक्रमभट्ट ने 'नलचंपू” (१०वीं सदी) में और गोवर्धन 
(१२वीं सदी ) ने आर्या-सप्तशती' में क्रमश: गूणाढ्य का उल्लेख इस प्रकार किया 
है---'धनवेव गुणाद्येन निःशेषो रंजितो जन: । १।१४, तथा 
झ्रतिदीर्घध जीविदोपाद व्यासेन यशोश्नपहारितं हूंत, 
केनोच्येत गुणादयः स एव जन्मांतरापन्नः ॥ 

गुणाढ्य की कीति केवल भारत में ही सीमित नहीं रही, बल्कि बृहत्तर भारत में 
भी फंली हुई है । 5७५ ई० के कंबोडिया के एक शिलालेख में इनका नाम आया है ।* 

ऐसा माना जाता है! कि भारतीय साहित्य रामायण-महाभा रत के बाद कथावस्तु 
के लिए जातकों और “बृहत्कथा' का ऋणी है। (१) स्वप्नवासवदत्ता (भास ५००- 
४०० ई० पू०), (२) प्रतिज्ञा-यौगंधरायण (भास), (३) पंचतंत्र (विष्ण॒शर्मा), 
(४) कादंवरी (बाण, ७वीं सदी), (५) चारुदत्त (भास), (६) मृच्छकटिक 
(शूद्रक, ५वीं सदी ), (७) रत्नावली (श्रीहषं, ६०६-६४७ ई० ), (5८) नागानंद 
(श्रीहृष ), (६) प्रियदशिका (श्रीहषं ), (१०) मालती-माधव (भवभूति, ८वीं 
सदी), (११) मुद्राराक्षस (विशाखदत्त, ५वीं सदी), (१२) वैतालपच्चीसी (भश्रनेक 
लेखक ) , (१३ ) हितोपदेश (नारायण, १४वीं सदी ), (१४ ) वेणी-संहार (भट्टनारायण, 
८वीं सदी ) और ( १५) तिलकमंजरी (धनपाल १०वीं सदी ) आदि का आधार किसी- 
न-किसी रूप में गुणाढय की “बृहत्कथा' है। परंतु यह तथ्य निविवाद नहीं है, विशेष- 
कर भास के नाटकों, 'पंचतंत्र', वेतालपच्चीसी' और 'हितोपदेश' के संबंध में यह 
कहना बड़ा कठिन है कि उनका संबंध गुणाढ्य या उनकी “बुहत्कथा' से रहा है। भास 
ओर गुणाढ्य के काल का अभीतक कोई सवं-सम्मत निर्णय नहीं हो सका है । अनेक 
विद्वानों के मतानुसार ईसा पूर्व की पांचवीं सदी से लेकर दसवीं सदी तक भास का 
काल वताया जाता है, परंतू बहुमत ने इनका काल ईसा पूर्व पांचवीं और चौथी सदी 
के बीच निर्धारित किया है। उसीको हमें स्वीकार करना होगा* । गुणाढ्य के बारे 


१. संस्कृत साहित्य का इतिहास--हंसराज श्रग्रवाल, पृ० १६६; वी० वरदा- 
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में श्री बलदेव उपाध्याय ने अपने इतिहास में लिखा है--“कुछ लोग 'बृहत्कथा' को 
पंचम शतक की रचना मानते हें, परंत्‌ श्रधिकांश विद्वानों की सम्मति में इसकी रचना 
विक्रम की प्रथम शताब्दी (ईसा पूर्व प्रथम शती से प्रथम शती ई० तक ) में हुई ।” वी ० 
वरदाचार्य इसका समय ७३ ई० पू० और २१८ ई० के बीच मानते हें)? । लैकाट का 
भी यही मत है*। यदि इस बात को स्वीकार करलें, तो ईसा पूर्व पांचवीं और चौथी 
शती में होनेवाला भास इसका ऋणी कैसे हो सकता है? ? वास्तव में कोई भी 
विद्वान और इतिहासकार इस बारे में किसी निश्चित मत पर नहीं पहुंच पाया है । 
उदयन और वासवदत्ता का काल ६ठी शती वि० पूृ० है। उदयन तथा दर्शक ६ठी 
शती वि० पृ० से संबद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति हें * । यह भी स्पष्ट है कि राम और क्ृष्ण 
के बाद उदयन ही ऐसा व्यक्ति है, जिसकी कथा को लेकर संस्कृत में विपुल साहित्य 
की सृष्टि हुई है । तब यह क्यों न मान लें कि भास और गुणाढ्य दोनों स्वतंत्र रूप 
से उदयन की ओर श्राकषित हुए थे ? आज जो स्थिति है, उसमें ऐसा ही करना होगा। 

(ंचतंत्र' और 'वैतालपच्चीसी के बारे में भी कुछ निश्चय से नहीं कहा जा सकता। 
पंचतंत्र' का एक रूप क्षेमेंद्र की बृहत्कथा-मंजरी' और सोमदेव के “'कथा-सरित्‌- 
सागर' में तो मिलता है, परंतु इन सबसे पूर्व के रूपांतर बुधस्वामी के बहत्कथा- 
इलोक-संग्रह' में यह नहीं है। इसलिए कुछ विद्वानों (लैकोट, ह॒टेल, एडगर्टम आ्रादि ) 
का मत है कि मूल बृहत्कथा' में 'पंचतंत्र' नहीं था। अस्त, श्री हंसराज श्रग्रवाल के 
मतानुसार अ्रसली पंचतंत्र' दूसरी या तीसरी शताब्दी में रचा गया“और “बहत्कथा' 
में काश्मीरियों द्वारा कभी बाद में बढ़ा दिया गया होगा *। “वेताल पंचाविशति' की भी 
यही स्थिति है। श्री बलदेव उपाध्याय के मतानुसार यही कहा जा सकता है कि यह 
बुहत्कथा' का अंश नहीं है, प्रत्यृत यह एक स्वतंत्र कथाचतक्र है, जिसका संबंध लोक- 
कथाओ्रों के साथ पूर्णतया स्थापित किया जा सकता है।* 


१. संस्कृत-साहित्य का इतिहास---बी ० वरदाचायं, पृ ० ४३७ 

२. संस्कृत-साहित्य का इतिहास---हंसराज अग्रवाल, पृ० १६८ 

३. संस्कृत-साहित्य का इतिहास--बलदेव उपाध्यय, पृ० ५०५ पंचम संस्करण 
४. संस्कृत-साहित्य का इतिहास--बलदेव उपाध्याय, पु० ४६८ 

५. संस्कृत-साहित्य का इतिहास---हंसराज अग्रवाल, पृु० २२३-२३६ 

६. संस्कृत-साहित्य का इतिहास--बलदेव उपाध्याय, पृ० ४३६ 


: &€६€: 


लेकिन कुछ भी हो, “बुहत्कथा' का महत्व फिर भी भअक्षण्ण है। ग्रवांतरकालीन 
कथा-साहित्य पर इसका प्रचुर प्रभाव देखने को मिलता है। रामायण और महाभारत 
के समान यह भी संस्कृत-साहित्य का जाज्वल्यमान रत्न है। कथावस्तु के प्रबंध की 
दृष्टि से अनेक विद्वान इसकी त्‌लना रामायण से करते हें। कवि ने केवल उदयन की 
कथा नहीं कही है, बल्कि इस ग्रंथ के संक्षिप्त रूपांतरों से ज्ञात होता है कि मूल ग्रंथ 
में कौशांबी के राजा उदयन के पुत्र नरवाहनदत्त के पराक्रमों का वर्णन था। नर- 
वाहनदत्त अपने मित्र गोमुख के साथ वन में गया । उसने एक विद्याधर राजकुमारी 
“ मदनमंच का से विवाह किया । एक विद्याधर मानसवेग मदनमंच्‌ का को हर ले गया | 
मानसवेग की -बहन वेगवती ने मदनमंचुका के ढूंढ़ने में नरवाहनदत्त की सहायता 
की। अ्रंत में नरवाहनदत्त विद्याधरों का महाराज होगया '। मदनमंचुका और सीता 
की कथा में कुछ समानता है, इसीलिए रामायण से तुलना की गई है, वरना विवरण 
की दृष्टि से दोनों में बड़ा अंतर है। 

मूल-कथा में बेशक इतनी ही कथा रही हो, परंतु “'कथा-सरित्सागर' में इससे 
अधिक बहुत-कुछ है। उसमें ऐसी झ्ननेक कथाएं हैं, जिनका मूल-कथा से कोई संबंध 
नहीं है । निश्चय ही ये कथाएं उस समय काश्मीर में प्रचलित रही होंगी क्षेमेंद्र की 
बृहत्कथा-मंजरी' से यह तिगना है। क्षेमेंद्र के समान इसके झ्ठारह खंड हें, जिन्हें 
दोनों ने 'लंबक' कहा है। उपखंडों को “मंजरी' में 'गुच्छ' परंतु 'सागर' में 'तरंग' 
नाम दिया है, जो स्वाभाविक है। पहले पांच खंडों की कथा दोनों की समान है, परंतु 
दोष का क्रम 'सागर' में इस प्रकार बदल दिया गया है : 


लंबक का शीर्षक “पमंजरी' में क्रम 'सागर' में क्रम 
सूय॑ प्रभ ६ पद 
मदनमंच्‌ का ७ ६ 
बेला ८ ११ 
दशांकवती 8 १२ 
विषमशील १० श्८ 
मदिरावती ० ११ १३ 
पद्मावती १्२ १७ 


१. संस्कृत-साहित्य का इतिहास---वी ० वरदाचार्ये, पू० १७१ 


पंचलंवक १३ १५ 
रत्नप्रभा १४ ७ 
अलंकारवती १५ & 
दशक्तियशोलंबक १६ १० 
महाभिषेक १७ १४ 
सुरतमंजरी: १८ १६ 


प्रघन उठता है कि सोमदेव ने ऐसा क्‍यों किया ? बुधस्वामी के संग्रह से मिलान 
करने पर यह अभ्रंतर और भी अधिक माल म होता है। जहां तक क्षेमेंद्र और सोमदेव 
का प्रदन है, प्रारंभ में क्षेमेंद्र का क्रम अ्रधिक संबद्ध मालूम होता है। उन्होंने मदनमंचका 
के खो जाने से संबंध रखनेवाली घटनाशों को एक साथ रखने का प्रयत्न किया है, 
परंतु उसके बाद गड़बड़-घोटाला है । इसके विपरीत सोमदेव ने इस गड़बड़-घोटाले 
को दूर करने के लिए सभी क्रम बदल दिया है । उन्होंने सारी कथा में यथासंभव क्रम 
और संबंध बनाये रखने का प्रयत्न किया । परिणाम यह हुआ कि क्षेमेंद्र की प्रारंभिक 
संगति भो समाप्त होगई। पाठक बड़ी सरलता से पता लगा सकते हे कि अभ्रनेक लंवक 
गलत स्थान पर हैं और अपने से ठीक पहले के लंबक से उनका कोई संबंध नहीं है । 

यह गड़बड़-धोटाला इसलिए और भी जटिल जान पड़ता है कि बहुत-सी 
कथाओं का मुख्य-कथा से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में मुख्य-कथा से अ्रधिक स्थान 
गौण-कथाओं ने ले लिया है। नरवाहनदत्त की कथा के बाद विक्रम-कथाओं की 
आवश्यकता समझ में नहीं झ्राती । अंत में जो मुख्य-कथा का सूत्र फिर से पकड़ा 
गया है, वह किसी चत्‌र संपादक का काम लगता है। उसने असंबद्धता को संबद्ध 
करके कथा की पूर्णता दिखाने का प्रयत्न किया है । 

बहुत-सी गौण कथाएं व्यथं जान पड़ती है, विशेषकर (पंचतंत्र' की। जेसाकि 
पहले कहा जा चुका है--कुछ विद्वानों के मतानूसार ये कथाएं ग॒णाढ्य की “बुह- 
त्कथा में नहीं रही होंगी। “कथा-सरित्सागर' “बुहत्कथा-इलोक-संग्रह' से अनेक 
बातों में भिन्‍न है। गणाढय के जन्म-स्थान की चर्चा पहले हो चुकी है। यह तो 
तीनों मानते हें कि ये कथाएं शिव ने पावंती को सुनाई थीं, परंत्‌ बधस्वामी के मता- 
नूसार शिव पावं ती को विद्याधरों की ऐसी कथा सुनाते हें, जो किसीने न सुनी हो । 
यहां केवल विद्याधरों की कथा की शर्त है, परंतु “कथा-सरित्सागर' में देवी-देवता 
भी हें, मनुष्य भी हें, पशु-पक्षी हें। स्वयं गणाढ्य के जन्म के बारे में 'कथा-सरित्‌- 
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सागर' में लिखा है कि पावंती ने दो गणों को शाप दिया, परंत्‌ ब॒धस्वामी केवल 
एक गण की चर्चा करते हें। “कथा-सरित्सागर' में मदनमंच्‌का के विवाह में जो 
भ्रसंगतियां हैं, वे 'इलोक-संग्रह' में नहीं हें। उसमें कलिगसेना की कथा ही नहीं 
है। 'श्लोक-संग्रह' में मुख्य देवता कुबेर हैं । 'नरवाहनदत्त' का अथे है “नरवाहन' 
अर्थात कुबेर द्वारा दिया गया, परंतु क्षेमेंद्र और सोमदेव ने शिव को मुख्य देवता 
माना है। यह सब काल का प्रभाव है। जान पड़ता है, श्लोक संग्रह' मूल के श्रधिक 
निकट है। बुधस्वामी ने उदयन की कथा ही नहीं दी है)। तीनसौ वषं बाद क्षेमेंद्र और 
विशेषकर सोमदेव ने उसमें काफी परिवर्तन कर दिया। शायद उनके काल तक 
बुहत्कथा' में ही परिवततंन हो चुका हो या फिर उन्होंने मूल-कथा को संक्षिप्त करके 
उस काल में प्रचलित लोक-कथाएं जोड़ दी हों । 

जो हो, 'कथा-सरित्सागर' अ्रपने उपलब्ध रूप में अ्रति रोचक, ज्ञानवद्धक और 
महत्वपूर्ण है । प्राचीन भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही है, परंतु 'कथा- 
सरित्सागर' ऐसी कहानियों का अनंत भंडार है, जो तत्कालीन भारत के रीति- 
रिवाजों और विश्वासों का सूंदर परिचय देती हैँ । वे कथाकार की प्रतिभा का भी 
परिचय देती हैं। यही प्रतिभा तो विश्व के भावी महान कथाकारों की प्रेरणा बनी । 

जहां तक तत्कालीन राजनंतिक चित्र का संबंध है, इन कथाओं से स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि भारत में १०वीं-११वीं शती में अ्रसंख्य छोटे-छोटे राज्य थे, जिनके शासक 
प्रायः महत्वाकांक्षी और वंशाभिमानी होते थे। उनके मंत्री प्रायः बुद्धिमान ब्राह्मण 
होते थे । भावी मंत्री, सेनापति आदि प्रारंभ से ही युवराज के साथ शिक्षा पाते थे। 
युद्ध, विग्रह, संधि, विवाह और प्रदेश बढ़ाने के लिए अभियान--इन सभी बातों के 
स्पष्ट चित्रों के साथ राज्य दरबारों के षडयंत्रों, ईर्ष्या-देषों, वैभव-विलास, सौंदय- 
पिपासा आदि सभी प्रवृत्तियों का परिचय मिलता है। राजाशों का पतन भी होता 
था। कभी-कभी जनता विद्रोह भी करती थी । 

अनाय॑ जातियों का वर्णन आता है। उनकी भ्रार्यों से मित्रता थी, यह भी स्पष्ट 
पता लगता है। यद्यपि कथाकार को भारत के अनेक राज्यों का पता था, परंतु राज- 
स्थान के किसी राज्य कु जिक्र नहीं आया है। जान पड़ता है कि लेखक का भौगो- 
लिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। भ्रकाल खूब पड़ते थे और स्थान-परिवततंन भी होता था । 


१. संस्कृत-साहित्य का इतिहास---हंसराज अग्रवाल, पृ० २०६ 
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तत्कालीन सामाजिक स्थिति और भी स्पष्ट रूप में उभरकर आई है। 

जहां तक जाति-प्रथा का संबंध है, वह थी ; परंतु उप-जातियां नहीं थीं। चांडाल 
बेशक थे। नीच वण्ण की नारियों से, चांडाल कन्या तक से, विवाह हो सकता था 
(पृष्ठ ११२, ४५१ )। चांडाल व धीवर पुत्र राजकन्याओं का वरण कर सकते थे, परंतु 
वह बुरा माना जाता था। कथाकार ने उन्हें पूर्व जन्म में उच्च वर्ण का बताकर 
इसका समाधान किया है (पृष्ठ ४७६) । ऐसी ही स्थिति खान-पान के संबंध में 
थी। नतंकी-पुत्र किसी भी तरह क्षत्रीय पुत्र से श्रेष्ठ नहीं था। 

अंतर-प्रांतीय विवाह अंतर-जातीय विवाहों की तरह मान्य थे और जाति का 
पेशे से कोई संबंध नहीं था । व्यापार प्रतिष्ठित पेशा था। वंदश्यों की बड़ी चर्चा है। 
वे सम्द्र-यात्रा खूब करते थ। लालची भी थे, पर सूदखोर नहीं थे। ब्राह्मण राज्य 
पर निर्भर थे और दास-प्रथा प्रचलित थी । 

कन्या का जन्म साधारणतया श्रच्छा नहीं समझा जाता था ,(पृष्ठ १७३-४ 
झौर ३०४ )। बाल-विवाह भी साधारणतया नहीं होते थे। विधवा-विवाह का विरोध 
भी नहीं था। बहु-विवाहों की भरमार थी, पर बहुधा राजा और संपन्‍न लोग ही ऐसा 
करते थे। नरवाहनदत्त और [सूयंप्रभ के भ्रनेकों विवाह हुए। अनेक कन्याश्रों ने 
सामूहिक रूप से नरवाहनदत्त से विवाह किया, परंतु कथाकार ने ऐसी घटनाओं को 
अलौकिक रूप में चित्रित किया है। वेसे विवाह अपने-आप में महत्वपूर्ण और सब 
कुछ प्राप्त करानेवाला था। युवक-युवतियां स्वयं विवाह करते थे। गंधबं-विवाह 
खूब प्रचलित थे। परदा नहीं था। स्त्रियां पूर्ण स्वतंत्र थीं और व्यापार करती 
थीं। नृत्य संगीत और चित्रकला का खूब प्रचार था, उच्च कुल की नारियां भी 
नृत्य करती थीं। वस्तुतः नारी का एक बहुत ही अ्रदूभुत अध्ययन-चित्र 'कथा-सरि- 
त्सागर' में मिलता है। एक ओर नारी की दुष्टता की चरम सीमा इसमें है, तो दूसरी 
ग्ोर उसकी श्रदूभूत विशालता, कोमलता और प्रेम के चित्र भी हें। उसके सौदये 
और चक्कर (पृष्ठ ११० और १४२) की खूब चर्चा है। संकेत पाकर वे प्रेमियों से 
मिलने मंदिर में जाती हें (पृष्ठ११८) । महलों में दासियों द्वारा किसी भी इच्छित 
पुरुष को बुलाया जा सकता था। सुंदर नारियों के स्वेच्छाचार की कथाएं तो इतनी 
हैं कि ग्रचरज होता है । प्रेमी के लिए स्वयं पति की हत्या तक करने से वे नहीं किक- 
क॒तीं । कहीं-कहीं तो कथाकार ने नारी को इतना गिरा दिया है कि वह कोढ़ियों तक 
से ककर्म करती है (पृष्ठ ३१३ )। एक के बाद एक अनेक पति ग्रहण करना उसके लिए 
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ऐसा ही है, जैसे एक के बाद एक ग्रास ग्रहण करना। पिता के घर स्वतंत्र लड़कियां 
कँसे बिगड़ती थीं, इसके भ्रनेक उदाहरण 'सागर' में मिलते हें (पृष्ठ ७३ और ८५५)। 
शराब-मांसादि का उनमें खूब प्रचार था (पृष्ठ २०१) । वे तांत्रिक रीति से सिद्धि 
करती थीं (पृष्ठ ७७) और सुंदर पुरुष के पीछे पागल थीं (पृष्ठ १६६) । 

लेकिन इन सब बातों को ब्रा समझा जाता था और इन अपराधों के लिए 
कठोर-से-कठोर दंड और पदरचात्ताप की व्यवस्था थी। फिर भी यह एक स्वस्थ 
समाज का चित्र नहीं है। ऐसा लगता है तब नारी के प्रति घणा के भाव पैदा हो गये 
थे। तीसरी बेताल-कथा (पृष्ठ ३६०) में तो फतवा दे दिया गया है कि “स्त्रियां ही 
पापिनी होती हैं । किसी भी कारग से हो, स्वार्थ या परमार्थ, पत्नी को किसी दूसरे 
को दे देना बड़ा सहज था (पृष्ठ १६१ और ४८५) । 

परंत्‌ यह तसवीर का एक ही पहलू है। नारी को एक ओर जहां इतना पतित 
दिखाया गया है, वहां उसके चारित्र्य, उसके पातिन्नत धर्म, उसके शौय और 
कुशलता की महिमा भी गाई गई है। पति के परदेश जाने पर देवस्मिता दुष्टों से 
न केवल अपने सतीत्व की रक्षा करती है, श्रपितु परदेश जाकर पति का भी उद्धार 
करती है (पृष्ठ ४४) । शक्तिमती (पृ०४५) और भवशर्मा (पृ० २९४) की 
कथाएं भी यही बताती हेैँ। यही नहीं, जहां योगिनी और चेलियां दूृतियों का काम 
करती हें (पृष्ठ ४२), वहां वेश्याएं भी शीलवती होती हें (पृष्ठ १४३-६) । 
यूं साधारणतया वेश्याओं का समाज में मान था। वे लोक-व्यवहार सिखाती थीं । 

नारी-चरित्र के मनोवेज्ञानिक अध्ययन और अदभुतता के अनेक उदाहरण 
“कथा-सरित्सागर' में मिलते हें। चंद्रश्नी किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करते रहने पर अपने 
पति के साथ सती हो जाती है (पृष्ठ २४१) । अध्ययन की दृष्टि से रानी 
कल्याणवती (पृ०२४२) और विद्रोहिणी मानपरा (१०१६१) की कथाएं सुंदर हें । 

यद्यपि ब्रा समभा जाता था, तथापि शराब-मांस का प्रचार खूब था। गाय 
का मांस वर्जित नहीं था, चांडाल तो खाते ही थे, उच्च वर्ण वालों द्वारा भी शास्त्र- 
विधि से मारकर खाने का विधान आता है (१० १११)। मनुष्य का मांस तक खाया 
जाता था (पृ० ८५२) । तांत्रिकों और वाममारगियों का प्रभाव इतना है कि गर्भ 
निकालकर खाने की व्यवस्था मिलती है--ऐसा करके मनुष्य विद्याधर बन सकते थे। 
जादू, टोना, मंत्र, तंत्र, अलौकिकता, झ्राकाश-गमन, स्वर्ग-यात्रा, ये सब ऐसी बातें हें 
जो कथाश्रों की अस्वाभाविकता श्र भश्रद्भुतता को स्पष्ट करती हें । पुनर्जन्म तो जेसे 
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हर रोग की रामवाण दवा है। सब बुरी बातें पुनज॑न्म और शाप के कारण होती हैं। 
ऐसा लगता है जैसे कथाकार समाज में प्रचलित बुराइयों को ढकने का प्रयत्न कर 
रहा है । शाप देना तो इतना सरल था कि हर व्यक्ति उस शक्ति का उपयोग करता 
दिखाई देता है। यह एक बहुत बड़ा मजाक है । 

धामिक स्थिति भी काफी जटिल थी। देवताओं और राक्षसों का विरोध तो है 
ही। राक्षस शिव के उपासक हैं, कथाकार का पक्षपात उन्हींकी श्रोर है। देत्यों 
के विरोध में उसने इंद्र को ओछा दिखाया है। उसके माता-पिता अदिति और 
कृदयप तक उसके विरुद्ध हें (प० १७१-१९२) । यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है । “कथा- 
सरित्सागर' पर बौद्ध प्रभाव स्पष्ट है। अनेक कथाएं जातकों से ली गई हैं 
(प० ३५३-६३ तथा जीमूतवाहन की कथा पृ० ८७)। कथाकार ने बौद्ध-धर्मं को 
जेन-धम से श्रेष्ठ माना है (पृष्ठ ३५३) । इन सब बातों से जान पड़ता है कि 
सोमदेव स्वयं बौद्ध रहे होंगे। भदंत श्रानंद कौसल्यायन ने तो 'जातक' (प्रथम खंड ) 
की भूमिका में (प० २७) लिखा है---“इससे अनुमान होता है कि बुहत्कथा का 
आदि-स्रोत जातक-कथाएं ही रही होंगी ।” 

ये सब बातें विस्तृत श्रध्ययन की श्रपेक्षा रखती हें। ऐसा लगता है कि इन 
कथाओं में ईसवी पूव॑ प्रथम शती से ग्यारहवीं शती ईसवी तक के भारत का चित्र है 
औशौर ये कथाएं धीरे-धीरे इकट्ठी होती रही हैं । इसीलिए ब्राह्मण-धर्मं की ओर भी 
भूकाव है और बौद्धइ-धमं की ओर भी । तांत्रिक भी है और राक्षस भी । आये जाति 
की कथाओं के साथ-साथ अआार्योत्तर जातियां भी हैं । इतिहास-पुराण का भी इसमें 
खूब सम्मिलन हुआ हे। उर्वशी-पुरुरवा, सुंद-उपसुंद, राम-सीता और विभीषण, 
विश्वमित्र-मेनका, ययाति-शर्भिष्ठा, उषा-अ्रनिरुद्ध और नल-दमयंती की कथाओं 
के साथ बोधिसत्व, नंद, चंद्रगुप्त, चंडप्रद्योत और उदयन सभी हैं। नारी अपने चरित्र 
के उच्चतम शिखर पर भी है श्लौर गहनतम गद्धर में भी। भारतीय इतिहास ही 
नहीं, मानवीय इतिहास के अ्रध्ययन को दृष्टि से भी यह अदभुत ग्रंथ है। पंचतंत्र, 
बेताल-पच्चीसी, मूर्खो और बुृद्धिमानों की झ्रनेकानेक-कथाएं बूद्धि की विलक्षणता, 
नीतिमत्ता और सबसे बढ़कर विनोदप्रियता प्रकट करने के लिए हें। वे जैसे 
घटाटोप आकाश में इंद्र-धन्‌ष की तरह मन को झ्राकषित करती हैं । 

इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी संस्कृत-साहित्य का यह रत्नागार वर्षों तक विस्मृति 

के गतं में पड़ा रहा, और जैसाकि होता आया है, इन ग्रंथों का उद्धार भी पश्चिम में 
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ही हुआ । सन १८०७ से लेकर अनेक विद्वान इन ग्रंथों के संबंध में काम करते रहे 
हैं। सन १८३९-६६ में जम न-विद्वान ब्रोकॉस ने इसके पांच लंबक (चत्‌र्दारिका तक ) 
पहले नागरी अक्षरों में, फिर रोमन लिपि में, प्रकाशित किये । उसके बाद शेष १३ 
लंबक प्रकाशित हुए । सन १८८२३ में कलकत्ता के श्री जीवानंद भट्टाचाय विद्यासागर 
ने इसको गद्य में रूपांतरित किया। ६ वर्ष बाद सन १८८६ में पं० दुर्गाप्रसाद और 
काशीनाथ पांड्रंग परब ने इसको संपादित किया और बंत्रई के “निर्णयसागर प्रेस' 
से इसका प्रकाशन हुआ । १६३० ई० में इसका चौथा संस्करण छपा। उसका ही 
संक्षिप्त हिदी-रूपांतर यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पूर्व जहां तक हमें पता 
लग सका है, इसके दो हिंदी अनूवाद या रूपांतर प्रकाशित हो चुके हैं । उनमें एक 
संक्षिप्त रूपांतर पं ० केदारनाथ भट्ट ने किया था और वह इंडियन प्रेस, प्रयाग, से 
प्रकाशित हुआ था। परंतु किसी भारतीय ने अ्रभी तक इसका व्यापक अध्ययन नहीं 
किया है। इस दृष्टि से श्री सी० एच० टोने का अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है। इसका 
संपादन श्री एन० एम० पेंज़र ने बहुत ही परिश्रम और साधना से किया है। दस 
खंडों में प्रकाशित उस अनुवाद में अधिकारी विद्वानों ने 'सागर' की विशेषताओं का 
विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है । 

प्रस्तुत रूपांतर संपूर्ण अनुवाद नहीं है। अनेक अहलील कथाएं और स्थल सुरुचि 
का ध्यान रखते हुए छोड़ देने पड़े हें। कुछ श्ररोचक कथाएं भी छोड़ दी हें । हम यह 
दावा भी नहीं करते कि हम मूल के साथ पूर्णतया न्याय कर सके हेँ। परंतु प्रयत्न 
यही रहा है कि सभी वर्ग के पाठक इससे एक समान रस ग्रहण कर सर्क और इसकी 
रोचकता किसी भी तरह कम न हो। वास्तव में 'कथा-सरित्सागर' कथाओ्रों का 
सागर है, जैसे विश्व-भर की कथा-रूपी सरिताएं इस सागर में समा गई हों । किसी 
भाषा की, किसी प्रांत की लोक-कथा हो, दादी-नानी की कहानियां हों, लगभग सभी 
को पाठक किसी-न-किसी रूप में “'कथा-सरित्सागर' में पा सकेंगे और हमें दृढ़ 


व के 


विश्वास है कि एक बार हाथ में लेने पर पाठकों का मन इसे छोड़ने को नहीं करेगा । 


--विष्ण प्रभाकर 
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कथा-सरित्सागर 


पहला खण्ड 


बत्स राज 


पावती को कहानी सुनने का बहुत चाव था । जब शिवशंकर प्रसन्न होते 
तो वह उनसे कोई-त-कोई कहानी सुना करतीं । इसी प्रकार एक बार शंकर बहुत 
प्रसन्‍न हुए तो पूछा,“में तुम्हारा कौन-सा प्रिय काम करूं ! ” पावती बोलीं, “यदि 
आप प्रसनन्‍्त हे तो कोई सुंदर-सी नई कहानी सुनाइए।” तब शिव ने पावंती के 
पूर्व॑जन्म की कथा सुनाई और चुप होगये । इसपर पावेती ने क्षुब्ध होकर 
कहा, “यह भी क्‍या नई कहानी है ?” तब शिवजी ने उन्हें प्रसन्‍त करते हुए कहा, 
“अच्छा, तो में विद्याधरों की एक भ्रनोखी कहानी तुम्हें सुनाता हूं । 

कहीं कोई दूसरा व्यक्ति इस श्रनोखी कथा को सुन न ले, इसलिए नंदी को 
पहरा देने के लिए दरवाजे पर बैठा दिया गया। लेकिन जब शिव कथा सुना रहे 
थे, उनका प्यारा गण पुष्पदंत वहां झ्राया। नंदी ने उसे रोका तो उसे बड़ा 
अचरज हुआ । बिना कारण मुझे क्‍यों रोका जा रहा है---यह सोचकर उसका कौतू- 
हल और भी बढ़ गया और वह योग-बल से छिपकर शभ्रंदर चला गया । सात विद्या- 
धरों की पूरी कहानी उसने सुन ली। फिर घर जाकर उसने अ्रपनी पत्नी जया 
को सब कहानियां सुनाईं । जया स्त्री थी और स्त्रियां क्या किसी रहस्य को छिपाये 
रह सकती हैं। उसने पाबंती को वही कथा जा सुनाई। अब तो पावंती 
शिव पर बहुत नाराज हुईं और बोलीं, “तुमने जो कथा सुनाई उसको जया भी 
जानती है । फिर तुम उसे बिल्कुल नई कैसे बताते थे ! ” 

शिव ने त्रंत ध्यान लगाया और सारा भेद जान लिया। उन्होंने पावंती से 
कहा, “यह सब पुष्पदंत की चालाकी है ।” 


कथा-सरित्सागर 


ले 


पावेती क्रोध से भर उठीं और उन्होंने तुरंत पुष्पदंत को मनुष्य-योनि में पैदा 
होने का शाप दे डाला । जब दूसरे गण माल्यवान ने पुष्पदंत की सिफारिश की तो 
पाती ने उसको भी वही शाप दे दिया । पुष्पदंत, माल्यवान और जया तीनों 
पाती के सामने जाकर बार-बार क्षमा मांगने लगे। उनकी यह दशा देखकर 
पाती का मन करुणादं हो उठा। बोलीं, “में शाप तो नहीं लौटा सकती, पर 
उसका समय कम किये देती हुं । जब मनुष्य-योनि में पुष्पदंत को विध्याचल पहाड़ 
पर काणभूति नामक पिशाच मिलेगा और उसको पृ०्पदंत सारी कथाएं सुनायगा 
तब वह शाप से छूट जायगा। फिर काणभूपत्ति की भेंट माल्यवान से होगी । 
काणभूमि से माल्यवान सारी कथाएं सुनकर दूसरों को सुनायगा और इस तरह 
वह भी शाप से छूट जायगा। काणभूति भी अ्रसल में सुशत्रतीक नाम का यक्ष है, 
हज कुबेर के शाप से पिशाच बन गया है। ह 
रू यहे सुनकर दोनों गण अंतर्धान होगये । 


हर ्े वि ०० ९5 है वि पे थे 

४5" कुछ दिनों बाद पावती ने शिव से पूछा, “जिन गणों को मैंने शाप दिया था, 
फकैमरती पर कहां पैदा हुए हैं ? 

अ्तर्य शिव ने बताया, “कौशाम्बी नामक नगर में पृष्पदंत वररुचि के नाम से पैदा 


पह्ुँसा है भौर माल्यवान सुप्रतिष्ठित तामक नगर में गुणादूय नाम से पैदा हुआ्ना है? * 


छ. 


ह वररुचि और काणभति 


»' वररुचि बड़ा विद्वान था। अपनी योग्यता के बल पर वह राजा नंद का मंत्री 
॥ भी बना । एक बार उसकी पूजा से खुश होकर विध्यवासिनी देवी ने सपने में 
£ उससे कहा, “जाग्रो, विध्याचल पहाड़ पर काणभूति नामक पिशाच से तुम्हारी 
*' भेंट होगी।” 
वररूचि वहीं पहुंचा । हिसक पशुझ्रों से भरे हुए उस वन में घूमते हुए एक 
दिन उसने बरगद के एक पेड़ को देखा । उसके नीचे अनेक पिशाचों के साथ काण- 
भूति बैठा हुआ था। 
कुशल-मंगल के पश्चात्‌ वररुचि ने काणभूति से पूछा, “ऐसे जंगल में तुम 
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इस तरह क्‍यों रहते हो ? ” 

काणभूत्ति ने उत्तर दिया, “में स्वयं कुछ नहीं जानता, लेकिन सुनी हुई बात 
तुम्हें बताता हुं । एक बार इसी तरह पाती ने शिव से पूछा कि वह मरघट में 
रहना और कपाल साथ रखना क्‍यों पसंद करते हैं ? तब शिव ने इस बात का 
रहस्य बताते हुए कहा-- 

“जल-प्रलय के बाद, जब दुनिया में पानी-ही-पानी दिखाई दे रहा था तब 
मैंने अपनी जांघ से लहर की एक बूंद निकालकर उस पानी में डाल दी। वह बूंद 
भ्रंडा बन गई और जब भ्ंडे को फोड़ा गया तो उसमें से पुरुष निकला । उसके बाद 
मैंने प्रकृति बनाई । पुरुष और प्रकृति के मेल से प्रजापति बने। प्रजापतियों ने 
सृष्टि की रचना की, लेकिन सृष्टि की रचना करते ही उनमें घमण्ड पैदा हो गया । 
मुभे यह अ्रच्छा न लगा । मैंने उनके सिर काट डाले। लेकिन बाद में मुझे बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ और दुःखी होकर मेंने मरघट में रहना तथा हाथ में कपाल 
रखना निर्श्चित किया । 

यह कहकर शिवजी चुप होगये । पाती ने फिर पूछा, “जिस पुष्पदंत 
को मैंने शाप दिया था, वह कब वापस आयगा ? ” 

शिव ने बताया कि काणभूति नाम का जो पिशाच है, वह पहले कुबेर का दास 
था । एक बार कुबे र ने उसको एक राक्षस के साथ देखा और कुपित होकर शाप दे 
डाला । इस शाप के कारण ही वह पिशाच बनकर दमशान में रहता है। उसके भाई 
ने कुबेर के चरणों में गिरकर उसे शाप से मुक्त कर देने की प्रार्थना की तब कुबेर ने 
बताया, “पृष्पदंत से कथा सुनने पर यह शाप से छूट जायगा और जब यह वही 
कथा माल्यवान को सुनावेगा तो वह भी शाप से छूट जायगा ।” 

यह सब बताकर काणभूति ने कहा--“तबसे में विध्याचल के इस जंगल में 
पुष्पदंत की प्रतीक्षा कर रहा हूं ।” 

प्रब तो वररुचि को अपने पूर्व-जन्म की याद हो आई । वह्‌ बोला--“मैं ही 
पहले जन्म में पुष्पदंत था। में तुम्हें भ्रनेक कथाएं सुनाकर शाप से छूड़ा दूंगा ।” 

काणभूति यह जानकर बहुत खुश हुआ और कथाएं सुनने के बाद उसने वर- 
रुचि से अनुरोध किया, “यदि गोपनीय न हो तो कृपाकर अ्रपना हाल विस्तार से 
बताइये ।” इसपर वररुचि ने अपने जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाई--- 

मेरा जन्म कौशांबी में रहनेवाले सोमदत्त ब्राह्मण के घर हुआ था। मेरी 
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माता का नाम वसुदत्ता था । वह ऋषि-कन्या थी, लेकिन शाप के कारण ब्राह्मण 
की पत्नी बन गई थी । जब में छोटा था तभी मेरे पिता का देहांत हो गया था, इस- 
लिए मेरा पालन-पोषण मेरी मां ने ही किया। एक बार हमारे घर दो ब्राह्मण 
आ्राये । उन्हें एक रात ठहरना था। उस रात कहीं से मृदंग को आवाज आ रही 
थी । उसे सुनकर मेरी मां को पिता की याद हो आई । कहने लगीं, “लगता है, 
भवनंद नाच रहा है। वह तेरे पिता का मित्र था ।” 

मैंने कहा, “में ग्रभी जाकर भवनंद का खेल देखकर आता हूं, फिर तुम्हें उसी 
प्रकार करके दिखा दूंगा ।' 

यह सुनकर वे ब्राह्मण बड़े विस्मित हुए । तब मां ने उनको विश्वास दिलाया, 
“मेरा पुत्र जो कुछ एक बार सुन लेता है, उसे याद कर लेता है।” 

ब्राह्मणों को फिर भी विश्वास नहीं आया। उन्होंने मेरी परीक्षा ली। मेरे 
सामने उन्होंने वेद का भाष्य सुनाया । सुनने के बाद फ़ौरन मेंने उसी प्रकार सुना 
दिया। फिर में उन ब्राह्मणों के साथ नाटक देखने गया और घर आकर अपनी मां 
को ज्यों-का-त्यों वही नाटक कर दिखाया । मेरी स्मरण-शक्तित पर चकित होकर 
उनमें से व्याडि नामक ब्राह्मण मेरी मां से बोला, “मां, तुम धन्य हो ! हम 
दोनों तुम्हारे श्रुतधर पुत्र की खोज में ही भटक रहे थे । 

जब मां ने मेरी खोज करने का कारण जानना चाहा तो व्याडि ने कहानी 
सुनाई-- 

मेरे साथी का नाम इंद्रदत्त है। जब हम दोनों के मां-बाप स्वगंवासी हुए तो 
विद्या-प्राप्ति के लिए हम स्वामिकातिक की तपस्या करने लगे। स्वामिकातिक ने 
सपने में आकर कहा, “पाटलिपुत्र में तुम लोगों को वर्ष नामक ब्राह्मण से ज्ञान 
मिलेगा ।” यह सुनकर हम लोग वर्ष की खोज में पाटलिपुत्र झाये । यहां हमें वर्ष 
नामका एक मू्खे मिला। वह मूर्ख चुपचाप बेठा रहता था, लेकिन उसकी पत्नी 
ने हमारा स्वागत किया। जब उसे हमारे आने का कारण मालूम हुझ्ा तो 
उसने बताया,“मेरे पति पहले मूर्ख थे, लेकिन जब इन्होंने स्वामिकातिक की तपस्या 
की तो खुश होकर उन्होंने इन्हें विद्या दान दिया । साथ ही यह भ्रादेश भी दिया कि 
यह विद्या वह केवल सकृत श्रुतधर को ही सिखायें । अ्रगर तुम कहीं सकृत श्रुतधर 
का पता लगा सको और उसको साथ ला सको, तो तुमको मेरे पति की विद्या 
प्राप्त हो सकेगी ।' 
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यह कहानी सुनाकर व्याडि ने मेरी मांसे कहा, “मां, तुम्हारा पत्र सुकृत 
श्रुतधर है। वह जो कुछ सुनता है,फ़ौरत याद कर लेता है। इसलिए इसको हमारे 
साथ भेजने की कृपा करो। 
मेरी मां बोली, “जब यह पैदा हुआ था तब श्राकाशवाणी हुई थी कि वर्ष 
तामक विद्वान से सब शास्त्र पढ़कर यह व्याकरण में विशेष रूप से अपना नाम 
'पैदा करेगा और दुनिया में वररुचि के नाम से प्र सिद्ध होगा । में भी इसे वर्ष के पास 
भेजने की बात सोच रही थी । तुम लोग आरा गये,ग्रच्छा हुआ । भ्ब इसे ले जाओो । 
मां की यह बात सुनकर वे दोनों हर्ष से भर उठे । विदा होते समय व्याडि ने 
अपना सारा धन मेरी मां को भेंट कर दिया। उसने मेरा जनेऊ किया और तब मुभे 
वर्ष के पास ले गया। वर्ष ने सारे बेद-शास्त्र मुझे पढ़ाये । मैंने सारे शास्त्र एक बार 
सुनकर ही याद कर लिये, लेकिन व्याडि ने दो बार सुनकर और इंद्रदत्त ने तीन बार 
सुनकर याद किये । इसके बाद पाटलिपूत्र में वर्ष का नाम चमक उठा। राजा नंद 
ने भी उसकी प्रशंसा सुनी और सुतकर बहुत-सा धन उसे भेंट में दिया । 
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वररुचि ने फिर कहा-- 

एक बार व ने पाटलिपुत्र में विद्वानों के पैदा होने के रहस्य को समभाने 
के लिए हम लोगों को यह कहानी सुनाई थी, “कनखल नामक तीथे में एक 
दक्षिणी ब्राह्मण रहता था । उसके तीन बेटे थे । पढ़-लिखकर तीनों स्वामिकातिक 
के देन के लिए दक्षिण गये। वहां चिचिनी नगर के भोजिक नामक ब्राह्मण ने 
इन तीनों के साथ अपनी तीन कन्याओं का विवाह कर दिया । उसने अपना सारा 
धन भी उसको दान में दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए चला गया | एक 
बार वहां घोर भ्रकाल पड़ा । तीनों भाई अपनी पत्नियों को छोड़कर वहां से चले 
गये । मझले भाई की पत्नी गर्भवती थी । समय पाकर उसने एक पृत्र को जन्म 
दिया । पुत्र वह मंभली का था, लेकिन वे तीनों ही बहनें इस लड़के को बहुत प्यार 
करती थीं । 
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एक बार शिव और पाव॑ती विमान पर बैठ सैर कर रहे थे। पावंती ने देखा 
कि तीनों बहनें बिना किसी भेदभाव के एक ही पत्र को प्यार कर रही हैं। 
उन्होंने शिव से इसका कारण पूछा । शिव बोले, “ये तीनों ग्राशा रखती हैं कि 
वह बुढ़ापे में उन सबकी सेवा करेगा ।” 

शिव और पावंती भी उस लड़के पर प्रसन्‍न होगये। पावेती ने उन तीनों 
बहनों को सपने में दर्शत दिये और कहा, “तुम्हारे इस पृत्र का नाम पृत्रक है। 
हररोज सबेरे वह अपने सिरहाने एक लाख अशर्फी पाया करेगा और कुछ दिनों 
बाद राजा भी बनेगा ।” 

भ्रब क्या था, पृत्रक को प्रतिदिन एक लाख अशर्फियां मिलने लगीं और वह 
राजाओं की तरह रहने लगा । उसके नाना के मित्र यज्ञदत्त ने उसको सलाह दी 
कि यदि वह दान देना शुरू करे तो उसके पिता और चाचा भी घर वापस आ सकते 
हैं । बहुत दिन पहले भ्रकाल पड़ने पर वे दूर देश को चले गये थे। पृत्रक ने तुरंत 
यह बात मान ली और दान देना शुरू कर दिया। इस दान की चर्चा चारों ओर 
फैल गई | उसके पिता और चाचा ने भी सुना, और जैसाकि यज्ञदत्त ने कहा था, 
एक दिन वे वहां झा पहुंचे। पुत्र का वैभव देखा तो चकित.रह गये । धीरे-धीरे 
उनके मन में लालच घर करने लगा, यहांतक कि वे पुत्र को मार डालने की योजना 
बनाने लगे । हत्यारे भी नियुक्त कर दिये गये । एक बार जब पृत्रक विध्यवासिनी 
देवी के दर्शत करने गया तो वहां उन हत्यारों ने उसको मार डालने की कोशिश 
की, लेकिन किसी तरह अपने आ्राभूषण देकर पुत्रक ने अपने प्राण छड़ाये और विरक्‍्त 
होकर वह जंगल में चला गया। उसको मारा गया मानकर उसके पिता और चाचा 
उसके राज्य के मालिक बन बठे । लेकिन मंत्रियों ने उनको भी राज-द्रोही समभझ- 
कर मार डाला । इधर पृत्रक जंगल में घूम रहा था । घूमते-घमते एक दिन एक 
जगह उसने दो पुरुषों को लड़ते हुए देखा । लड़ाई का कारण पूछने पर वे बोले, 
“हम भयासुर के बेटे हैं और अपने बाप के माल के लिए लड़ रहे हैं । जो हममें से 
जीतेगा वही उसका मालिक बनेगा । 

पृत्रक ने पूछा, “प्राखिर ऐसा क्या माल है, जिसके लिए आप एक-दूसरे के 
प्राण लेने पर तुल गये हैं ? 

उन्होंने दूर रखे हुए खड़ाऊग्रों के एक जोड़े, एक डण्डे और एक कटोरे की 
ओर इशारा करते हुए बताया कि इन खड़ाऊओ्ों को पैर में पहनकर उड़ा जा 
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सकता है। इस डंडे से जो कुछ लिखा जायगा वह सच हो जायगा ओर मबचाही 
चीज इस कटोरे में आ जाया करेगी । 

पुत्रक ने कहा, “इसके लिए आपस में लड़ते क्‍यों हो ? दोनों दौड़ लगाश्ो, 
जो आगे निकलेगा, वही जीता हुआ माना जायगा । 

दोनों ने पुत्रक की सलाह मानकर दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे से पुत्रक 
खड़ाऊं पैरों में पहन तथा डंडा और कटोरा साथ ले झ्राकाश में उड़ गया । उड़ते- 
उड़ते उसने आकर्षिका नाम की एक सुंदर नगरी देखी, फिर रहने के स्थान 
की खोज करता हुआ वह एक बुढ़िया के घर पहुंचा और वहीं रहने लगा। रहते- 
रहते जब कई दिन बीत गये, एक दिन बुढ़िया ने कहा, “में तेरे विवाह के लिए 
बहुत चितित हूं। कोई भी तेरे जैसा नहीं है । है तो केवल इस देश की राजकुमारी 
है, जिसका नाम पाटली है । वह बहुत सुंदर है, लेकिन उसके पास कोई पहुंच नहीं 
पाता है । 

पुत्रक ने राजकुमारी पाटली के रूप-गुण की प्रशंसा सुनी तो उसने उसीसे विवाह 
करने का निश्चय कर लिया । रात के समय उसने पैरों में खड़ाऊं पहनीं और उड़- 
कर राजकुमारी के महल में दाखिल होगया। वह सो रही थी। जागने पर उसे 
बड़ा आइचये हुआ, परंतु धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे को पहचानश्गये । फिर तो 
हर रात को वह राजकुमारी से मिलने जाने लगा। उसने पाटली से गंधव-विवाह 
भी कर लिया । लेकिन यह बात देर तक गुप्त नहीं रह सकती थी। एक दिन 
पहरेदारों को पता चल ही गया । उन्होंने त्रंत राजा से शिकायत की। राजा 
ऋद्ध हो उठा और उसने चोर को गिरफ्तार करने की आाज्ञा दी । उस रात जब 
पुत्रक राजकुमारी के पास आया तो एक दासी ने छिपकर उसके कपड़ों में लाल 
रंग लगा दिया । उसीकी पहचान करके सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। 
राजा के सामने पेश किया। राजा क्रोध से लाल-पीला हो रहा था । लेकिन इससे 
पहले कि कोई कुछ कर पाता पुत्रक चट से खड़ाऊं पहनकर आकाश में उड़ गया । 
सब चकित-विस्मित देखते ही रह गये। वह उड़कर सीधा राजकुमारी के पास गया 
और उसे लेकर आकाश-मार्ग से ही वहां से चला । 

चलते-चलते एक सुंदर स्थान देखकर वह गंगा के किनारें उतरा। कटोरा 
पास था। मनचाहा भोजन किया और फिर डंडे से लिखा--बड़ा-सा राज, 
महल, किला धन, श्रादि-आदि । लिखते ही सबकुछ सच हो गया। क्षण-भर पूर्व 
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जहां कुछ नहीं था, वहां अब एक वैभवज्ञाली राज्य था । अब क्या था,वह पाटली 
के साथ आनंद से वहां राज करने लगा । इन पाटली और पृत्रक के नामों के मेल से 
ही उस नगर का नाम पाटलिपुत्र पड़ा । 

वर्ष द्वारा पाटली-पुत्र नगर की यह अद्भुत कथा सुनकर हम लोग बड़े 
लुश हुए। ह 


के कक 
के रू 


पाणिनि और राजा नंद 


वररुचि ने अपती कहानी फिर शुरू करते हुए कहा : 
इंद्रदत्त और व्याडि के साथ पढ़ते-पढ़ते जब में जवान हुआ तब व्याडि की 
सहायता से उपकोशा से मेरा विवाह हो गया । वह मेरी मनचाही स्त्री थी। उपके 
साथ में ससुराल में ही सुख से रहने लगा । 
उन्हीं दिनों वर्ष के एक शिष्य से मेरा शास्त्रार्थ हुआ । इस शिष्य का नाम 
पाणिनि था। पढणिनि बसे तो मूर्ख था, लेकिन शिव की पूजा करके उसने एक 
नये व्याकरण के ज्ञान का वरदान प्राप्त कर लिया था । जब यह शास्त्रार्थ शुरू 
हुआ तब भझ्ाकाश में शिव जोर-जोर से हुंकार करने लगे । इस हुंकार के कारण 
में अपना ऐंद्र-व्याकरण भूल गया और पाणिनि की जीत होगई। इस पराजय 
से में बहुत खिन्‍न हुआ । इससे बढ़कर और क्या अपमान हो सकता था ! मैंने 
तुरंत घर का प्रबंध किया और शिवजी को प्रसन्‍न करने के लिए हिमालय में 
जाकर तप करने लगा। में तभी घर लौटा जब मुझे शिवजी से वरदान में पाणिनि 
की सारी व्याकरण का ज्ञान प्राप्त हो गया। 
तबतक व्याडि और इंद्रदत्त भी अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके थे। व ने 
उन दोनों से गुरु-दक्षिणा में एक हजार अशफियां मांगीं। उनके पास अ्रशफियां 
कहां थीं! इसलिए हम लोग राजा नंद के पास गये, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले 
ही राजा नंद का प्राणांत हो चुका था, पर अश्रभी दाह-संस्कार नहीं हुआ था । तब 
इंद्रदत्त ने एक तरकीब सुझाई । उसने कहा में योग-बल से राजा नंद के मृत शरीर 
में प्रवेश कर जाऊंगा । इस प्रकार राजा नंद जी उठेगा श्रौर जबतक उसके 
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शरीर में रहंगा तबतक व्याडि मेरे शरीर की रक्षा करेगा । 

ऐसा ही किया गया। राजा नंद फिर जी उठा और मैंने दरबार में जाकर उससे 
अशरफियां मांगीं । उसने अपने मंत्री शकटाल को अ्रशफियां देने को भ्राज्ञा दी। मंत्री 
बड़ा चालाक था। उसे कुछ संदेह हो गया । उसने तुरंत राजाज्ञा निकाली कि नगर 
के सारे मर्दों को जला दिया जाय । इस राजाज्ञा का पालन होना ही था। इनमें 
इंद्रदत्त का मृतक शरीर भी जला दिया गया । व्याडि ने राजा से जाकर शिकायत 
की कि योग करनेवाले ब्राह्मण के शरीर को फूंककर बड़ा अन्याय किया गया है। 
यह सुनकर राजा को बड़ा दुःख हुआ, लेकिन उसने एक हजार अशर्फियां मुझे दिला 
दीं। शकटाल मना नहीं कर सका, लेकिन उसने राजा को मारने का षडयंत्र रचा । 
व्याडि ने यह सूचना भी राजा को बताई कि शकटाल राजकुमार चंद्रगुप्त को 
राजा बनाना चाहता है। उसने यह भी कहा कि वह शकटाल को मंत्री-पद से 
हटाकर वररुचि को अपना मंत्री बना ले! 

राजा नंद ने ऐसा ही किया | में मंत्री बन गया और व्याडि गुरुदक्षिणा देकर 
तप करने चला गया। उसके बाद मैंने राजा को सुझभाया कि शकटाल और उसके 
सौ पुत्रों को एक अंधे कुएं में केद कर दिया जाय। राजा ने उस सुझाव को मान 
लिया । बंदी-जीवन में उनको सिफ एक प्याला पानी और एक प्याला सत्त्‌ दिया 
जाता था। इसका परिणाम यह हुझ्ना कि धीरे-धीरे शकटाल के सभी पुत्र मर गये । 

में राजा के साथ पाटलिपुत्र चला गया और राज-मंत्री का काम करते हुए 
आ्रानंद से रहने लगा। 
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वररुचि ने फिर कहना शुरू किया-- 

कुछ दिनों बाद नंद विलासी बन गया । वह मस्त हाथी की तरह मनचाहे काम 
करने लगा । राज की देखभाल का सारा काम मेरे ऊपर आ गया में झके ले यह सब 
काम नहीं कर सकता था। मुझे मदद की जरूरत थी । इसलिए मैंने शकटाल को 
अंधे कुएं से बाहुर निकालकर अपने पास बुला लिया । शकटाल वही करता था जो 


१० कथा-सरित्सागर॑ 


में कहता था । वह मेरी ताकत समझ गया था । 

एक बार नंद गंगा के किनारे टहलने गया । वहां उसने देखा कि गंगा में से 
एक हाथ निकला हुआ है। उसकी पांचों अंगुलियां एक साथ दिखाई दे रही हैँ । उसे 
बड़ा कौतूहल हुआ । मैंने भी उस ओर देखा और तुरंत अपने हाथ की दो अ्ंगुलियों 
को मिलांकर उसके सामने कर दिया । मेरा हाथ देखते ही गंगा में से निकला हाथ 
गायब हो गया । राजा ने इसका मतलब पूछा । मैंने कहा, “गंगा में से निकले हाथ 
का संकेत था कि पांच आदमी मिलकर बड़ें-से-बड़ा काम कर सकते हूँ । इसके 
उत्तर में मैंने दो श्रंगुलियों को मिलाकर दिखाया, उसका ग्रर्थ था कि एक मन होकर 
दो ही आदमी बड़े-से-बड़ा काम कर सकते हैं ।” मेरी बात से राजा बहुत खुश हुआ्ना । 

एक दिन नंद की रानी खिड़की से रांककर एक अतिथि ब्राह्मण को देख रही 
थी । नंद ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया । वह बहुत नाराज हुआ और उसने 
ब्राह्मण को मार डालने की आज्ञा दी । जब सिपाही ब्राह्मण को मारने के लिए जा 
रहे थे तब एक अद्भुत घटना घटी । रास्ते में एक मछली पड़ी थी, वह उन्हें देख- 
कर हँस दी । राजा ने मुभसे पूछा, “यह मछली क्‍यों हँसी ? ” मैंने सोचकर उत्तर 
देने की आज्ञा मांगी और घर चला भ्राया । राजा ने भी मेरा उत्तर पाने तक ब्राह्मण 
के वध को रोक दिया । कुछ सूक नहीं रहा था, इसलिए बहुत चितित था । परंतु 
देर तक ऐसा न रहा । रात को स्वयं सरस्वती सपने में आईं, कहा, “जाओ, ताड़ 
के पेड़ पर छिपकर बैठ जाओ, तुम्हें मछली के हँसने का भेद पता चल जायगा । 
मैंने ऐसा ही किया। वहां क्‍या देखा कि नीचे एक राक्षसी अपने बच्चों से कह रही 
है, “सुना है कि ब्राह्मण के वध को राजा ने रोक दिया है। मछली के हंसने के 
कारण एक दिन के लिए वह बच गया है। कल वह जरूर मारा जायगा । तुम 
सबको तब उसका मांस खाने को दूंगी ।” 

जब राक्षसी के बच्चों ने मछली के हसने का कारण पूछा तो वह बोली, “रानी 
के महल में नारी के भेष में बहुत-से पुरुष रहते हे। उनका पता तो राजा को 
चलता नहीं, लेकिन बेचारे ब्राह्मण को बेकार मारा जा रहा है। यही सोच- 
कर मछली हँस पड़ी थी ।” यह रहस्य जानकर में बहुत खुश हुआ्ना । तुरंत राजा के 
पास गया । राजा ने उस बात की जांच कराई तो सच निकली । ब्राह्मण मुक्त कर 
दिया गया । 

एक चित्रकार ने नंद और उसकी रानी का सुंदर चित्र बनाया। दोनों की 
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ग्राकृतियां इतनी भ्रच्छी बनी थीं कि वाणी और चेष्टा के बिना भी सजीव-सी 
मालूम पड़ती थीं। राजा ने चित्रकार को दक्षिणा में बहुत धन दिया और चित्र 
को अपने महल में टांग दिया। एक दिन उस महल में जाकर मेंने भी वह चित्र 
देखा । देखकर चकित रह गया । फिर अपनी प्रतिभा से मजबूर होकर सुंदरता 
बढ़ाने के लिए चित्र में बनी रानी की कमर में मेंने एक तिल बना दिया। राजा ने 
उस तिल को देखा तो उप्ते बड़ा आइचये हुआझ्ना, मुझपे पूछा,“यह तिल किसने बनाया 
है ?” मैने कहा, “मैंने बनाया है ।” राजा को मुझपर संदेह हो गया, क्‍योंकि 
सचमुच रानी की कमर में तिल था । क्रोध में आकर उसने आज्ञा ढी, “वररुचि 
का वध कर दिया जाय ।” यह काम उसने शकटाल को सौंपा । मेरे पिछले उप- 
कार के कारण शकटाल मेरा कृतज्ञ था। उसने मुझे अपने घर में छिपा लिया 
ग्रौर राजा से कह दिया कि वररुचि का वध कर दिया गया है । 

शकटाल की उदारता से प्रसन्‍न होकर मेने उससे कहा, “तुमने मु्े बचाया, 

अच्छा किया; लेकिन मुझे कोई मार नहीं सकता। एक राक्षस मेरा मित्र है । 

में चाहूं तो राजा को मरवा सकता हूं; लेकिन राजा मेरा मित्र है। राक्षस से मेरी 
मित्रता बड़े विचित्र ढंग से हुई ।एक बार एक-एक करके नगर के चौकीदार मरने 
लगे । उनके मरने का कारण जानने के लिए मुझे कोतवाल बनाया गया । रात को 
जब में गहत के लिए निकला तो मूभे वह राक्षस मिला । उसने मुझसे पूछा, “नगर 
में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी कौन है ? ” मैंने कहा,“जो जिसको अच्छी लगती है वही उसके 
लिए सुंदर होती है। मेरे उत्तर से राक्षस बहुत खुश हुआ और मेरा मित्र बन 
गया। उसने सदा मेरी सहायता करने का वचन भी दिया । तबसे वह राक्षस मेरा 
मित्र है। यह सब सुनकर शकटाल ने कहा,“एक दिन राजा को अपनी गलती का 
पता चलेगा तब वह तुमको फिर याद करेगा। तबतक तुम मेरे घर में रहो । 

“हे काणभूति ! में इसके भ्रागे की कहानी सुनाता हुं”, यह कहकर वररुचि ने 
कहना शुरू किया--- 

एक बार राजकुमार हिरण्यगृप्त शिकार के लिए जंगल में गया । रात हो 
जाने पर वह एक पेड़ पर चढ़ गया । पेड़ पर एक रीछ भी बैठा था । रीछ को देख - 
कर राजकुमार डर गया । तब रीछ ने कहा, “तुम डरो मत, श्राराम से सो जाओ ।” 
राजकुमार सो गया। रीछ जाग रहा था । पेड़ के नीचे एक सिंह ने आकर रीछ से 
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कहा, “तुम इस झ्रादमी को नीचे फक दो ।/ 

रोछ ने कहा, “में विश्वासघात नहीं करूंगा । यह आदमी मेरा मित्र है ।” 

यह कहकर रीछ सो गया । श्रब राजकुमार जाग रहा था.। सिंह ने इस बार 
राजकुमार से कहा, “तुम रीछ को नीचे धक्का दे दो ।” 

राजकुमार ने डर के मारे रीछ को धक्का दे दिया, लेकिन वह गिरा नहीं । 

उसने राजकुमार को शाप दिया, “तू पागल हो जा।” साथ ही उसने यह भी कहा, 
“कथा सुनने पर तू शाप से छूट जायगा। राजकुमार तुरंत पागल हो गया। यह 
देखकर राजा ब्रहुत दु:ःखी हुआ । कहने लगा, “आ्राज अगर वररुचि होता तो राज- 
कुमार के पागल होने का कारण बता सकता था। यह सनकर शकटाल बोला, 
“महाराज, क्षमा करें तो कुछ निवेदन करूं ।” राजा बोला, “हां-हां, कहो ।” तब 
शकटाल ने मेरे जीवित होने का हाल बता दिया। राजा ने तुरंत मुझे बुला 
भेजा । में उसके पास गया और कथा सुनाकर राजकुमार को ठीक कर दिया। 
राजा ने चकित होकर पूछा, “तुमने राजकुमार के पागल होने का कारण कैसे 
जाना ! 

मेने उत्तर दिया, “जैसे मुझे रानी की कमर के तिल का पते चल गया था, 
वैसे ही इसका भी पता चल गया । 

राजा नंद भ्रब अपनी करनी पर पछताने लगा । 

इस तरह अपनी प्रतिष्ठा बनाकर में अपने घर वापस पहुंचा । मेरे वध का 
समाचार सुनकर मेरी पत्नी जलकर मर चुकी थी और शोक के कारण मेरी माता 
भी स्वर्ग सिधार गई थीं । अब मेरे लिए संसार में क्या रह गया था ! में तप करने 
के लिए वन में चला गया। काफी दिनों बाद वहां मुझे अयोध्या का एक ब्राह्मण 
मिला । उसने बताया कि मेरे वहां से आते ही शकटाल योगनंद को मार डालने 
का उपाय सोचने लगा । एक दिन उसने एक ब्राह्मण को कुशों को जड़ से उखाड़ते 
हुए देखा । पूछने पर ब्राह्मण ने बताया, “ये कुश मेरे पैर में छिद गये थे, इसलिए 
में उनको जड़ से उखाड़कर फेक रहा हूं ।” शकटाल ने सोचा--जब यह ब्राह्मण 
कुशों से इस तरह बदला ले सकता है तो मनुष्य से कुपित होने पर उसको तो 
जिंदा छोड़ ही नहीं सकता | बस नंद से 'बदला लेने के लिए उस ब्राह्मण को ही 
चुन लिया । उस ब्राह्मण का नाम था चाणक्य । शकटाल ने चाणक्य को राजा के 
घर श्राद्ध में निमंत्रण दिया और उससे कहा, “आपको भोजन के साथ एक लाख 
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रुपया दक्षिणा में मिलेगा और प्रधान पूरोहित के रूप में श्रापका सत्कार होगा।” 

चाणक्य श्राद्ध में गया। वहां सुबंधु नाम का ब्राह्मण भी निमंत्रित था । उसने 
चाणक्य को प्रधान बनाने का विरोध किया । शकटाल ने यह बात राजा से जाकर 
कही और साथ में सुबंध्‌ की योग्यता की प्रशंसा भी की। परिणाम यह हुआ कि 
सुबंधु को प्रधान बनाने की आज्ञा हुई । शकटाल ने लौटकर यह भआ्राज्ञा ब्राह्मणों कं 
सुना दी और चाणक्य से कहा, “में क्या करूं, सारा दोष राजा का है।” 

चाणक्य क्रोध से भभक उठा और चोटी खो लकर उसने प्रतिज्ञा की-+-में सात 
दिन में ही नंद का नाश कर डालूंगा । शकटाल उसको अपने घर ले गया। वहां 
उसने नंद के लिए मारण-मंत्र का योग किया । नतीजा यह हुआ कि सातवें दिन 
राजा मर गया । राजकुमार को शकटाल ने मार दिया । असली नंद के पुत्र चंद्र- 
गृप्त को राजा और चाणक्य को राजमंत्री बनाकर शकटाल वन में तप करने 
चला गया । | 

इस तरह अपनी कथा सुनाकर वररुचि काणभूति से बोला, “तुम्हें देखकर 
मेरा शाप छूट गया है। यहां भ्रब गूणादूय ब्राह्मण आयगा । वह पहले माल्यवान 
नामक गण था । जब तुम उसे मेरी कही हुई कथा सुनाओ्रोगे तो तुम और वह दोनों 
शाफ से छूट जाओ्रोगे । इसलिए तुम यहां गुणाढय की प्रतीक्षा करो ।” 

यह कहकर वररुचि बदरीनाथ को चला गया और वहां उसने सदगति पाई । 


गुणाद्य 

माल्यवान, गृणाढ्य नाम से इस संसार में पैदा हुआ था । वह राजा सातवाहन 
के दरबार में काम करता था । एक दिन विध्यवासिनी देवी के दर्शन करने वह 
जंगल में श्राया शनौर उसकी प्रेरणा से वह काणभूति के पास गया । उसने काणभूति 
से पैशाची भाषा में बातचीत की; क्योंकि संस्कृत आदि तीन भाषाओ्रों को न बोलने 
की प्रतिज्ञा करके वह वहां आया था। उसने काणभूति से आराग्रह किया कि वह 
उसको पुष्पदंत से सुनी हुई कथाएं सुनाकर दोनों को शाप से मुक्त करे, लेकिन 
काणभूति ने कहा, “हे गृुणाढ्य, पहले तुम अपने मनुष्य-जीवन की कहानी सुनाओो, 
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फिर मैं सुनाऊंगा । 

तब गुणाढ्‌य भ्रपनी कहानी इस अकार सुनाने लगा+- 

सुप्रतिष्ठित नाम के नगर में सोमशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। 
उसके वत्सक और गुल्मक नामक दो बेटे और श्रुतार्था नाम की एक बेटी थी । 
श्षुतार्था ने बड़े होकर वासुकि के भतीजे कीतिसेन से गंधवे-विवाह किया । उन्हीं- 
का में पुत्र हु । मेरे पैदा होते ही मेरी माता और मेरे दोनों मामाश्रों का देहांत हो 
गया, क्‍योंकि वे तीनों किसी शाप के का रण इस संसार में पैदा हुए थे श्रौर मेरे 
जन्म से उसका शाप छूट गया था । मेरे जन्म के समय आकाशवाणी भी हुई थी कि 
में शिवजी के गण माल्यवान का अवतार हूं । बड़ा होने पर पढ़ने के लिए में दक्षिण 
की ओर चला गया । जब में वहां से पढ़-लिख कर अपने घर वापस आया तो देखा 
कि मेरे देश के ग्रधिकतर लोग पढ़ने-लिखने की ओर ध्यान देने लगे हे । बनिए 
अपने काम में पहले से ज्यादा होशियार होगये हें । एक दिन एक चत््‌र बनिए ने 
अपनी कथा मुझे इस प्रकार सुनाई-- 

पैसे से तो सभी पैसा पेदा करते हैं, लेकिन मैंने बिना पैसा लगाये ही पैसा 
पैदा करके दिखा दिया है। जब में पढ़-लिखकर बड़ा हुआ तो मेरी मां ने कहा, 
“जाओ, कुछ रोजगार करो, तुम बनिए के बेटे हो, कुछ-न-कुछ करके दिखाओो। 
विशाखिल नाम के महाजन गरीब बनियों को रोजगार के लिए पैसा देता है। तुम 
भी उसके पास जाओ । 

में विशाखिल के घर गया तो वह एक बनिए को फटकार रहा था--मैंने तुझे 
इतनी अशफियां दीं, लेकिन तू कोई काम नहीं कर सका | समझदार झादमी इस 
मरे हुए चूहे को लेकर भी धन कमा सकता है। 

विशाखिल बार-बार ऐसा कहकर एक मरे हुए चूहे की ओर इशारा कर रहा 
था । मेने उससे वही मरा हुआ चूहा मांग लिया और अपना नाम उसके बहीखाते 
में लिखा दिया । एक दूसरे बनिए को मैंने वह चुहा मुट्ठीभर चनों के बदले में बेच 
दिया । उसने अपनी बिल्ली के भोजन के लिए उसे खरीदा था। मैंने उन चनों को 
भुना लिया । एक घड़ाभर पानी लेकर में लकड़हारों के रास्ते में बैठ गया। वे 
चने खाकर पानी पीते और बदले में मुझे दो लकड़ियां दे जाते । उन लकड़ियों को 
बेचकर में और ज्यादा चने खरीद लाया और फिर इस तरह बहुत-सी लकड़ियां 
इकट्टी कर लीं । जब बरसात हुई तो मेने उन सूखी लकड़ियों को तेज भाव में : 
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बेच दिया । उससे जो पैसा मिला उसको लेकर में व्यापार करने लगा। उस व्यापार 
से मेने बहुत धन कमाया । अब मैंने सोने का चूहा बनवाकर विशाखिल को वापस 
किया । वह मेरी चतुराई पर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपनी लड़की की शादी 
मेरे साथ कर दी ।” 

चहे झ्ौर बनिए की कथा सुनाकर गृणादढ्य ने एक ब्राह्मण की कथा सुनाई-- 

एक बार एक वेद-पाठी ब्राह्मण को किसीने दक्षिणा में स्वर्ण दान दिया । 
एक विदृषक मित्र ने ब्राह्मण को सलाह दी कि वह उस धन को लोक-व्यवहार 
सीखने में खर्च करे | ब्राह्मण ने पूछा, “किससे जाकर लोक-व्यवहार सीख ? 

मित्र ने सुझाव दिया, “तुम चतुरिका नाम की वेश्या के पास जाओ, वह तुम्हें 
लोक-व्यवहार सिखाबेगी ।” 

ब्राह्मण ने पूछा, “में उससे जाकर क्‍या कहूंगा ? ९ 

विदृषक मित्र ने कहा, “सामवेद का गान करना ।” 

वह ब्राह्मण चतुरिका के घर गया और उसे स्वर्ण देकर लोक-व्यवहार सिखाने 
की प्रार्थना की । वहां के सब लोग ब्राह्मण की हँसी उड़ाने लगे । तब ब्राह्मण ने 
सामवेद का पाठ शुरू कर दिया । इसपर तो उसका और भी मजाक उड़ाया गया । 
किसीने कहा, “इस पागल ब्राह्मण को अधंच॑ंद्र (गदंन पकड़कर) देकर बाहर 
निकाल दो । ब्राह्मण अधंचंद्र का श्रथ तीर समझकर वहां से प्राण बचाने के लिए 
भाग खड़ा हुआ । विदूषक मित्र ने जब यह हाल सुना तो वह बहुत हँसा और 
उसने चतुरिका से ब्राह्मण का धन वापस करने को कहा । चतुरिका ने दो पैरों का 
पश्‌ है, ऐसा कहकर ब्राह्मण का सोना लौटा दिया ।” 

जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं देखता-सुनता में राजा सातवाहन के दरबार में 
पहुंचा । उसके मंत्रियों ने मेरी बड़ी प्रशंसा की। उससे प्रभावित होकर राजा ने 
मुझे भी एक मंत्री बना दिया । वहां मेंने अपना विवाह भी कर लिया । विद्यार्थियों 
को पढ़ाता हुआ और मंत्री का काम करता हुआ अपना जीवन सुख से बिताने 
लगा। 

काणभूति ने गुणाढ्य से पूछा कि उसके राजा का नाम सातवाहन कैसे पड़ा । 
गुणाढ्य ने बताना शुरू किया-- 

| दीपकणि नाम का एक राजा था । उसकी रानी का नाम शक्तिमती था। 

उनके कोई लड़का नथा। अ्रचातक एक दिन रानी को सांप ने काट लिया। 
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वह मर गई । अब तो राजा बहुत दुखो रहने लगा। हर समय उसे अपने 
उत्तराधिकारी के न होने की चिता सताती रहती । फिर भी उसने दूसरी शादी 
नहीं की और ब्रह्मचयं-व्रत का पालन किया । एक बार शिवजी ने उससे स्वप्न में 
कहा, “जंगल में जाओ और वहां जिस बालक को शेर पर सवार देखो उसे अपने 
घर ले आओ, वही तुम्हारा पुत्र बनकर रहेगा। 

राजा जब शिकार खेलने के लिए वन में गया तो दोपहर के समय उसे शेर 
पर सवार एक बालक दिखाई दिया। शेर पानी पीने के लिए एक जलाशय के 
पास रुका । बालक को पीठ से उतारकर जैसे ही वह पानी पीने लगा, राजा ने 
खींचकर उसके तीर मारा । तीर लगते ही शेर गिर पड़ा और मरते हुए उसने 
कहा, “मेरा नाम सात है और में कुत्रेर का बेटा हूं। मैंने एक ऋषि-कन्या से 
गंधवे-विवाह कर लिया था । इसलिए नाराज होकर उसके भाइयों ने हम दोनों को 
शाप दिया था । तबसे में सिंह बना धूम रहा था । इस पुत्र के पैदा होते ही इसकी 
मां तो शाप से छूट गई, भ्रब में भी आपका वाण लगने से शाप से छूट गया हूं ।” 

राजा ने उस बालक को अपने पृत्र की तरह पाला। सात नामक यक्ष पर 
सवारी करने के कारण उसका नाम सातवाहन रख दिया गया। यह सातवाहन ही 
ग्रागे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बना । 

एक बार सातवाहन देवी के बाग में गया । वहां एक जलाशय था। अपनी 
रानियों के साथ वह उसमें जलक्रीड़ा करने लगा । नहाते समय एक रानी ने कहा, 
“मोदके: स्परिताडय ।” राजा ने फौरन ही लड्ड मंगा लिये । 

रानी हँस पड़ो, बोली, “में तो कह रही थी कि पानी से मत मारो (मा 
उदके: परिताडय ) आपने तो लड्डू मंगा लिये ।” राजा समझा था कि रानी का 
मतलब है लड्डू मारो (मोदक: -+-परिताडय ) । लेकिन नहाते समय लड़डझ्रों से 
खेलने की बात मूखंतापूर्ण थी, इसलिए राजा को बहुत शर्म श्राई । उसने तय किया 
कि या तो अपने अज्ञान को मिटाकर विद्वान बनूंगा या प्राण दे दूंगा । 

राजा की यह प्रतिज्ञा सुनकर शर्वेवर्मा और में उनके पास गये । शर्वेवर्मा 
ने राजा से कहा, “मैंने योगबल से सपने में देखा है कि एक कमल का फूल आस- 
मान से टपका । उसमें से रबेत वस्त्र पहने हुए एक सुंदर स्त्री निकली और मुख 
में प्रवेश कर गई; मेरा विश्वास है कि साक्षात्‌ सरस्वती ने ही आपके मख में 
ग्रासन जमा लिया है।* 
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सपने की बात से उत्साहित होकर राजा ने पूछा, “एक आ्रादमी कितने दिनों 
में विद्वान हो सकता है ? ” मेने उत्तर दिया, “में आ्रापको छ: वर्ष में व्याकरण पढ़ा 
दूंगा जबकि दूसरे लोग व्याकरण पढ़ने में बारह वर्ष लगा देते हैं ।” 

मेरी बात काटता हुग्ना शर्ववर्मा बोला, “मैं आपको छः महीने में ही व्याकरण 
पढ़ा दूंगा ।' ' 

मुझे ताव आ गया । मेंने कहा,"शरवंवर्मा, यदि तुम छः महीने में ही पढ़ा दोगे 
तो में संस्कृत, प्राकृत श्र देश की भाषा बोलना छोड़ दूंगा । 

शर्ववर्मा ने कहा, “और यदि में पढ़ाने में असफल रहा तो बारह साल तक 
आपकी खड़ाऊं अपने सिर पर धारण करूंगा । 

शर्ववर्मा ने कह तो दिया; लेकिन पूरा करना कठिन था । वह इसके लिए 
स्वामिकातिक की तपस्या करने लगा । उसने अपने तप से सिद्धि प्राप्त की और 
लौटकर राजा को सारी विद्याएं नियत समय में ही पढ़ा दीं । राजा ने प्रसन्‍न होकर 
शर्वेवर्मा को मरुकच्छु की रियासत दे दी । यही नहीं, उसने उस रानी को पटरानी 
बना दिया जिसकी प्रेरणा से उसे ज्ञान प्राप्त करने की धुन सवार हुई थी । तबसे 
मेने अपनी प्रतिज्ञा के अ्रनुसार संस्कृत, प्राकृत और देशी भाषा का प्रयोग करना 
छोड़ दिया है । 
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अब में प्रायः चुप रहता था । एक दिन मैं राजा के पास बैठा था तो किसी 
पंडित ने एक इलोक सुनाया। राजा ने भी संस्कृत भाषा की जानकारी का अच्छा 
प्रमाण दिया । इस पर सभी उपस्थित लोग प्रसन्न हुए। एक दिन राजा ने शर्वे- 
वर्मा से पूछा, “तुमने तमाम विद्याञ्रों में सफलता कैसे पाई ?” शर्ववर्मा ने कहा, 
“विद्या प्राप्ति की मुझे लगन थी। इतनी थी कि मेरी भूख-प्यास सब 
जाती रही, और मेंने स्वामिकातिक की तपस्या शुरू कर दी। स्वामिकातिक ने 
प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिये और तुरंत सरस्वती मेरे कंठ में विराज गई। स्वामि- 
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कारतिक ने अपने छः मुखों से एक साथ 'सिद्धों वर्ण समाम्नाय' सूत्र सुना दिया । 
मेने तत्काल उससे आगे का सूत्र सुना दिया । स्वामिकातिक ने कहा, “यदि तुम बीच 
में नहीं बोलते तो यह शास्त्र पाणिनीय व्याकरण से भी बढ़कर होता । अब यह कातंत्र 
और मेरे वाहन मोर के नाम पर कालापक व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध होगा । 

“इसके बाद स्वामिकातिक ने कहा, तुम्हारे राजा सातवाहन का नाम पू्व॑- 

जन्म में कृष्णममुनि था। उसके गुरु का नाम भारद्वाज था। एक बार क्ृष्णमुनि 
किसी मुनि-कन्या पर मुग्ध होगया। मुनि-कन्या भी उस पर मुग्ध थी। मुनियों 
को यह अनुचित लगा और उन्होंने दोनों को अ्रगले जन्म में राजा-रानी होने का 
शाप दे दिया। वे दोनों ही तुम्हारे राजा-रानी हैं। तुम्हारे दर्शन मात्र से राजा को 
सारी विद्याएं आर जायंगी ।* 

“यह कथा सुनाकर शर्ववर्मा चला गया। राजा से विदा लेकर में भी विध्य- 
वासिनी देवी के दर्शन के लिए इधर आया और यहां पिशाच-भाषा का अभ्यास 
किया । तब मेरा मौन टूटा और अब आपसे मिलकर मुझे अपने पिछले जन्म की 
याद हो आई है ।' 

गृणाढ्य की बात सुनकर काणभूति ने कहा, “तुम्हारे यहां आने का समा- 
चार मुझे पहले ही मिल गया था। में उज्जन में अपने मित्र भूतिवर्मा राक्षस से 
मिलने गया था। मैंने उससे शाप से छटने का उपाय पूछा, तो उसने कहा, 'रात 
में ही बता सकता हूं, दिन में नहीं ।' मैंने पुछा, “राक्षस रात में ही शक्तिशाली 
क्यों रहते हैं ?” उसने बताया, 'एक बार शिवजी ने ब्रह्मा से कहा था कि दिन में 
भूत-प्रेत और राक्षस आदि सूर्य की रोशनी में जलकर क्षीण हो जाते हैं ।' 

फिर भूतिवर्मा ने मुभे तुम्हारे यहां आरा जाने का हाल बताया श्रौर कहा 
कि मैं जाकर तुमसे मिलूं तो मेरा शाप छूट जायगा। 

इतना कहकर काणभूति गुणाद्य से बोला, “पहले पुष्पदंत और माल्यवान _ 
नाम की कहानी सुनाओो। फिर में पुष्पदंत से सुनी हुई कथा सुनाऊंगा ।” 

गुणाढ्य ने कहा : 

गंगा के किनारे बहु-सुवर्णाक नाम का एक गांव था । वहां गोविददत्त नामक 
एक ब्राह्मण रहता था । उसके पांच पुत्र थे। वे पांचों मूल और घमंडी थे। एक- 
बार इनके यहां वैश्वानर नाम का एक ब्राह्मण भ्राया । गोविददत्त कहीं बाहर गया 
था। उसके पुत्र अतिथि का मखौल उड़ाने लगे। वह मन-ही-मन खीभ रहा था 
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कि इतने में गोविददत्त श्रा गया। वैश्वानर उसपर बहुत बिगड़ा और उसने 
लड़कों की बड़ी निंदा की | गोविददत्त ने कहा, “आप क्षमा करें भौर शांत होकर 
भोजन करें । में और मेरी पत्नी दोनों अपने नालायक बेटों को छते तक 
७ नेहींहें। 

तब कहीं वेश्वानर ने भोजन किया। लेकिन उसका एक पुत्र, जिसका नाम 
देवदत्त था, अपमान से पीडित होकर बदरीनाथ में तपस्या करने चला गया । उसने 
वहां शिव को अ्रपनी तपस्या से प्रसन्न कर लिया और उनसे उनका भक्त बने रहने 
का वर प्राप्त किया। वहां से वह पाटलिपुत्र गया । वहां वेदकुंभ उपाध्याय नामक 
विद्वान से उसने विद्या भ्रध्ययन किया । उसके बाद अ्रधिष्ठान नामक देश में जाकर 
मंत्रिस्वामी नाम के विद्वान से विद्या ग्रहण की और इस प्रकार श्रपनी शिक्षा पूरी 
की । एक बार देवदत्त ने सुशर्मा नाम के राजा की श्री नाम की राजकुमारी को 
कहीं देख लिया । बस वह उससे प्रेम करने लगा और विवाह की बात सोचने 
लगा । एक दिन वह राजा के महल में गया तो राजकुमारी ने उसकी भ्रोर दांत 
से उठाकर एक फूल फेंका । [लेकिन वह इस संकेत का श्रर्थ नहीं समझ सका 
और उदास रहने लगा । उसके गुरु ने उसकी यह अ्रवस्था देखी तो समझ गये । 
सारी बातें जान लेने के बाद उन्होंने देवदत्त को राजकुमारी के संकेत का अ्रथ भी 
बता दिया। राजकुमारी का इशारा था, “तुम पुष्पदंत मंदिर में जाकर मेरी 
प्रतीक्षा करो ।” देवदत्त तुरंत पुष्पदत के मंदिर में गया। देखा राजकुमारी श्री 
भी पूजा करने आई है । राजकुमारी ने देवदत्त से पूछा, “तुमने मेरा संकेत समझ 
लिया था ? 

देवदत्त ने कहा, “मेने गुरुजी से पूछ लिया था। 

यह सुनकर राजकुमारी ने उसको मूर्ख समझा और उससे बिना कोई बात 
किये चली गई। उसके विरह में देवदत्त जीवित नहीं रह सका। शिवजी को 
अपने भक्त पर दया आगई । उन्होंने अपने पंचशिख नामक गण को श्राज्ञा दी कि 
देवदत्त को फिर जीवित करके उसकी इच्छा पूरी कर दो । पंचशिख ने देव- 
दत्त को जिला दिया । फिर उसको एक स्त्री के रूप में सजाया श्र खुद बूढ़ा 
ब्राह्मण बनकर राजा के दरबार में गया । उसने राजा से विनती की, “मेरा पुत्र 
खो गया है श्र यह मेरी पुत्र-वधू है। भ्पने बेटे को खोजकर न ले आ्राऊं तबतक 
झ्राप इसे महल में शरण दें। 
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राजा ने ब्राह्मण-रूपधारी पंचशिख की बात मान ली और देवदत्त को ब्राह्मण 
पुत्र-वध्‌ समभकर महल में रखने की गआाज्ञा दे दी। देवदत्त राजकुमारी के साथ 
रहने लगा और अवसर पाकर उसने अ्रपना सारा रहस्य उसे बता दिया। फिर 
उसने राजकुमारी से गंधवें-विवाह कर लिया । एक दिन अ्रचानक पंचशिख छिप- 
कर देवदत्त को महल से निकाल ले गया । दूसरे दिन राजा के पास जाकर उसने 
अपनी पुत्र-वध्‌ को मांगा । देवदत्त को दिखाकर उसने कहा, “यह मेरा बेटा है, 
इसको खोजकर लाया हूं ।” राजा ने महल से ब्राह्मण की पृत्र-वध्‌ को बुला भेजा 
लेकिन वह तो गायब थी। अ्रब तो वह बहुत परेशान हुआ । पंचशिख से उसने 
कहा--“ तुम्हारी बह तो नहीं मिल रही है, पता नहीं कहां भाग गई ! ” 

पंचशिख ने कहा, “आप तो राजा हैं, न्याय करें। यदि मेरी बहू ग्रापके घर 
से खो गई है तो उसके बदले में ग्पनी कन्या का विवाह मेरे बेटे के साथ कर दें ।” 

राजा समभा, शायद कोई देवता उसकी परीक्षा ले रहा है, जैसे प्राचीन समय 
में धर्म ने कबतर और इंद्र ने बाज़ बनकर राजा शिवि को धर्म-संकट में डाल 
दिया था । इसलिए शाप के भय से राजा ने अपनी कन्या का विवाह देवदत्त के 
साथ कर दिया । यही नहीं, उसके पृत्र नहीं था, इसलिए राजा उसको ही राज- 
पाट सौंपकर तप करने वन को चला गया । 

यह देवदत्त ही शिव की भक्ति करने के कारण दूसरे जन्म में शिवजी का 
गण हुआ ओर दांत से पकड़कर फेंके गये फूल के इशारे को न समभ पाने के 
कारण उसका नाम पुष्पदंत पड़ा। उसकी पत्नी श्री दूसरे जन्म में पुष्पदंत की 
पत्नी बनी और उसका नाम जया पड़ा जो पावंती की सेवा करती थी । 

पुष्पदंत के नाम की कथा सुनाकर गुणाढ्थ ने माल्यवान नाम की कहानी 
इस प्रकार सुनाई : 

गोविददत्त के सोमदत्त नाम का भी एक पृत्र था। उसने शिवजी की आरा- 
धना करते हुए घोर तपस्या की । वह प्रतिदिन शिवजी पर फूल-मालाएं चढ़ाता 
था। शिवजी प्रसन्‍न हुए श्शौर उससे वर मांगने को कहा । सोमदत्त ने शिव का गण 
होने का वर मांगा । शिव ने कहा, “एवमस्तु ।” दूसरे जन्म में सोमदत्त शिव का 
गण हुआ और उसने शिव पर फूल-मालाएं चढ़ाई थीं, इसलिए शिव ने उसका 
नाम माल्यवान रखा। 

यह कथा सुनाकर गृणाढ्य बोला, “मेरे माल्यवान बनने की यही कथा है । 
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श्रब में पाती के शाप के कारण गुणादूय बन गया हूं। काणभूति, अ्रब तुम पुष्पदंत 
से सुनी हुई कथा सुनाञ्रो तो हम दोनों का शाप छूटे ।” 


कथाओं की रक्षा 


काणभूति ने पृष्पदंत से सुनी हुई सारी कथा पंशाची भाषा में गृणादूय को 
सुनाई। अपने रक्त से सारी कथा को सात लाख इलोकों में लिखने में गुणाढ्य ने 
सात वर्ष लगाये । इस कथा को सुनाकर काणभूति शाप से छूट गया । दूसरे राक्षस 
भी शाप से छूट गये । 

गृुणाढ्य ने सोचा कि यदि वह इस कथा को सारी दुनिया तक पहुंचा सके तो 
उसका शाप भी छूट जाय । उसने अपनी लिखी कथा को अपने शिष्यों के हाथ 
राजा सातवाहन के पास भेजा और प्रार्थना की कि वह उसको प्रकाशित कराने का 
प्रबंध कर दें। सातवाहन ने उसे पसंद नहीं किया और वापस कर दिया। गुणाद्य 
को इससे बड़ा दुख हुआ । वह जंगल में गया और वहां अपनी पुस्तक का एक-एक 
पन्ना पक्षियों को सुनाकर आग में जलाने लगा। इस प्रकार उसने लगभग सारा 
ग्रंथ ही जला दिया होता, लेकिन शिष्यों के बहुत प्रार्थना करने पर गुणाढ्य ने नर- 
वाहनदत्त की कथा को नहीं जलाया । इस कथा में एक लाख इलोक थे । 

इधर राजा सातवाहन बीमार हो गया । वेद्यों ने निदान किया कि सूखा मांस 
खा लेने के कारण राजा बीमार हुआ है । भ्रधिकारियों ने भोजन बनानेवाले और 
शिकारी से पूछा, “राजा को सूखा मांस क्‍यों दिया गया ! ” 

वे बोले, “जंगल में एक ब्राह्मण पशु-पक्षियों को कथाएं सुनाता है। वे कथाएं 
इतनी रोचक हें कि उनको सुनकर पशु-पक्षी खाना-पीना भी भूल गये हैं, श्र 
दिन-प्रति-दिन सूखते चले जा रहे हैं । इसलिए ग्राजकल अच्छा मांस नहीं मिलता, 
केवल सूखा मांस ही मिल पाता है ।” 

यह बात सुनकर राजा वन में गया । उसने वहां गुणादूय को कथा सुना-सुना- 
कर पुस्तक को जलाते हुए देखा । उसने तुरंत गृुणाढदूय से विनती की कि वह उस 


२२ कथा-सरित्सागर 


कथा को न जलाये, उसे दे देवे । गृुणाढ्‌य ने कहा, “अब तो केवल एक लाख 
इलोक की कथा बची है, उसको मेरे दो शिष्य तुम्हें सुना-पढ़ा देंगे । 

राजा सातवाहन उस बची हुई कथा को ही ले आया, जिसे उसने दोनों शिष्यों 
की सहायता से प्रचारित किया । 


दूसरा खंड 
$ 9: 
सहस्नानीक ओर मगावतोी 


है 28208 को गुणादूय से जो कथा प्राप्त हुई थी, वह इस प्रकार है: 
बर्ग के समान सुंदर वत्स नामक एक देश था । उस देश में कौशांबी नाम की 
एक भरी-पुूरी नगरी थी। इस देश के राजा का नाम शतानीक था। वह पांडवों 
के वंश में पैदा हुआ था। उसके कोई संतान नहीं थी । इस दुख से दुखी होकर 
वह शांडिल्य मुनि के आ्राश्नम में गया और उनसे अपना दुख दूर करने की प्रार्थना 
की । मुनि ने उसकी रानी विष्णुमती को मंत्र से फूंकी गई खीर खाने के लिए दी । 
उसके खाने से रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका नाम सहस्नानीक रखा गया। 
आगे चलकर वह बड़ा शक्तिशाली राजा बना । 

एक बार जब देवताओं और असूरों में लड़ाई हुई, तब इंद्र ने सहायता के 
लिए दातानीक के पास मातलि को भेजा। वह तुरंत जाने को तैयार हो गया! उसने 
राज्य का काम मंत्री यूगंधर और सेनापति सुप्रतीक को सौंप दिया और मातलि के 
रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चला गया, वहां दैत्यों के साथ युद्ध में लड़ते-लड़ते वह 
वीर-गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद सहस्नानीक गह्ी पर बैठा । दूसरी बार इंद्र ने 
सहस्नानीक को भी स्वर्ग आने का न्‍्यौता दिया । वह भी मातलि के रथ पर चढ़कर 
स्वर्ग गया । वहां नंदन वन में देवताओं को अप्सराञों के साथ आमोद-प्रमोद करते 
देखकर उसको भी नारी के प्रति आकषषंण हुआ । तब इंद्र ने उससे बताया कि उसके 
योग्य एक स्त्री धरती पर पैदा हो गई है। इंद्र ने कहा : 

“एक बार मैं ब्रह्मा के पास गया। विधूम नामक वसु भी मेरे पीछे लग गबा। 
जब हम लोग वहां पहुंचे तो अ्रलंबुसा नामक एक श्रप्सरा ब्रह्मा से मिलने के लिए 
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आई श्रलंवुसा और वसु दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हो गये । ब्रह्मा को यह अच्छा 
नहीं लगा, उन्होंने मुझे संकेत किया और मैंने श्रलंवुसा और वस्‌ को मनुष्य-योनि 
में पैदा होने का श्ञाप दे दिया। वसू तो सहस्नानीक के रूप में तुम हो और अलंबुसा 
अयोध्या में राजा क॒तवर्मा की कन्या मृगावती के रूप में पैदा हुई है । यह मृगावती 
ही तुम्हारी पत्नी बनेगी।” अ्रब तो राजा मृगावती के लिए आतुर रहने लगा। 
तब इंद्र ने सहस्लानीक को मातलि के साथ घर वापस कर दिया । मार्ग में कुछ कहने 
के लिए तिलोत्तमा अप्सरा ने उसे पुकारा। मृगावती के ध्यान में सहक्नानीक उसकी 
बात नहीं सुन सका । तिलोत्तमा ने शाप दिया,“जिसके ध्यान में तूने मेरी बात की 
उपेक्षा की है, चौदह साल तक तुझको उसका वियोग सहना पड़ेगा। यह शाप केवल 
मातलि ही सुन पाया, राजा नहीं । राजा ने घर जाकर मंत्रियों से परामर्श किया. 
और राजा क॒तवर्मा के पास मृगावती के साथ विवाह-प्रस्ताव भेजा । कृतवर्मा ने 
अपनी रानी कलावती की सलाह लेकर मृगावती का विवाह सहस्नानीक के साथ 
कर दिया । इधर सहस्नानीक के मंत्री यूगंधर के यौगंधरायण नामक पृत्र पैदा हुआ । 
सेनापति सुप्रतीक के भी एक लड़का हुआ, जिसका नाम रुक्‍्मवान रखा गया। 
राजा के परम मित्र के घर भी पुत्र ही हुआ । उसका नाम वसंतक रखा गया । उधर 
सहस्नानीक की रानी मृगावती भी गर्भवती होगई । 

एक बार मृगावती का मन हुआ कि आदमी के खून नें नहाया जाय । राजा 
कसे भी हो, रानी को अप्रसनन्‍न करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने लाख श्रादि 
कई पदार्थों के लाल रंग से एक जलाशय को लाल कर दिया। रानी उसमें नहाने 
लगी। रानी को मांस का टुकड़ा समभकर कोई बड़ा शिकारी पक्षी उसे ऊपर उड़ा 
ले गया। राजा यह समाचार सुनकर बेहोश हो गया। जब होश में श्राया तो मातलि 
ने उसको बताया कि यह सब तिलोत्तमा के शाप के कारण हुआ है । 

उस पक्षी ने रानी को ले जाकर उदयाचल पहाड़ पर छोड़ दिया। वहां एक 
अ्रजगर रानी को खाने के लिए आया, लेकिन किसी सुंदर पुरुष ने आकर अ्रजगर 
को मार दिया। रानी बहुत दुखी थी। वह भ्रपनी जान देने के लिए एक पागल हाथी 
के सामने जाकर ख ॥ हो गई । लेकिन हाथी ने भी उसे छोड़ दिया। रानी पति की 
याद में विलाप करने लगी । इतने में फूल चुनने के लिए आये एक बालक ने उसे 
देख लिया । वह उसको अपने गुरु जमदग्नि के श्राश्नम में ले गया। मुनि जमदर्नि 
ने अपने-आप सब हाल जानकर रानी को सांत्वना दी । रानी आश्रम में रहने लगी 


सहस्रानीक और म॒गावती २५ 


और समय पर उसके सुंदर पुत्र पंदा हुआ । पुत्र-जन्म के समय आकाशवाणी हुई 
कि यह पुत्र उदयन के नाम से प्रसिद्ध होगा और विद्याधरों का राजा बनेगा। मूनि 
जमदग्नि ने बालक उदयन को क्षत्रिय धर्म की पूरी शिक्षा दी। एक बार रानी ने 
ग्रपने हाथ का कंगन उदयन के हाथ में पहना दिया। इस कंगन पर राजा सहस्रा- 
नीक का नाम खुदा हुत्ना हुआ था । 

बालक उदयन ने जंगल में एक मदारी को सांप पकड़ते हुए देखा । उसे यह 
ग्रच्छा न लगा । उसने मदारी से सप॑ को छोड़ देने के लिए कहा । 

मदारी बोला, “मेरा पहला सांप मर गया है, इसलिए मेने इसको पकड़ लिया 
है । मेरा जीवन इसी पर निर्भर है। श्रगर इसे छोड़ दूंगा तो केसे तमाशा दिखाऊंगा 
ग्रौर खाऊंगा ? ” 

उदयन ने दया करके अपने हाथ का कंगन मदारी को दे दिया और सांप को 
छड़वा दिया। मदारी कंगन लेकर चला गया। लेकिन वह सांप छूटते ही एक पुरुष 
बन गया, जिसके हाथ में वीणा थी। उस ,पुर्षषण ने उदयन से कहा, “मेरा नाम 
वसुनेमि है। वासुकी मेरा छोटा भाई है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए में 
तुम्हें यह वीणा, तांबूल और माला भेंट करता हूं। यह माला कभी नहीं मुर- 
भायेगी। 

वसुनेमि ने उदयन को कभी मलिन न पड़नेवाले तिलक के लगाने का उपाय 
भी बताया । सब चीजें लेकर उदयन मा के पास लोठ गया । 

इधर वह मदारी उस कंगन को बेचने के लिए कौशांबी गया । कंगन पर राजा 
सहस्नानीक का नाम देखकर सैनिक उसे दरबार में ले गये । वहां मदारी ने सब हाल 
बता दिया। राजा संदेह से भर उठा । लेकिन उसी समय झ्राकाशवाणी हुई कि रानी 
मृगावती अपने पुत्र उदयन के साथ उदयाचल पर जमदरगिन मुनि के आश्रम में है। 
ग्रब शाप का समय समाप्त हो गया है। रानी को जाकर ले आना चाहिए। 

यह भ्राकाशवाणी सुनकर राजा तुरंत मदारी और सेना के साथ उदयाचल की 
ओर चल पड़ा। 


२६ कथा-सरित्सागर 
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रास्ते में विश्राम करने के लिए राजा ने एक तालाब के किनारे डरा डाला । 
जब वह आराम करने के लिए लेटा तब उसने अपने साथ रहनेवाले संगतक नामक 
नौकर से कोई मनोरंजक कथा सुनाने को कहा । 

संगतक ने कहा, “महाराज, शाप का समय तो समाप्त हो गया है। भझ्ब झाप 
शीघ्र ही रानी से मिलेंगे। आप दुखी न हों। मिलन और विछोह तो होता ही 
रहता है। लीजिये आप एक ऐसी ही कथा सुनिये । 

मालव में यज्ञस़रोम नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके कालनेमि और विगत- 
भय नामक दो पुत्र थे। पिता के मरने के बाद दोनों पुत्रों ने पाटलिपुत्र में देवशर्मा 
नामक विद्वान से विद्या-श्रध्ययन किया। देवशर्मा ने उनकी योग्यता से संतुष्ट होकर 
उन दोनों के साथ अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया। कालनेमि को धनी 
बनने की बड़ी चाह थी। वह दूसरों का धन देखकर मन-ही-मन जलता भी था । 
इसलिए उसने लक्ष्मीजी को प्रसन्‍न करने के लिए यज्ञ किया। लक्ष्मीजी ने उसे 
धनी होने का वरदान दिया और कहा, “तेरा एक पुत्र राजा होगा, लेकिन अंत में 
तेरी मौत चोरी के अपराध में होगी; क्योंकि तूने ईष्या और लोभ के वश होकर 
यज्ञ किया है। 

लक्ष्मी के वरदान से कालनेमि धनवान होगया और उसके एक पुत्र भी पैदा 
हुआ, जिसका नाम श्रीदत्त रखा गया । श्रीदत्त ने ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियों की 
तरह युद्ध-विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और वह एक योद्धा बन गया । राजा वल्‍लभ- 
शक्ति के पुत्र विक्रम शक्ति ने उसको अपना मित्र बना लिया और श्रवंती के रहने- 
वाले बाहुशाली और वज्नमुष्ठि नाम के दो क्षत्रिय भी उसके मित्र बन गये। इस 
तरह उसने अपने गुणों से दक्षिण देश के अनेक लोगों को अपना दोस्त बना लिया । 
एक बार वह अपने मित्रों के साथ गंगा के किनारे गया । वहां उन्होंने एक खेल खे ला, 
उसमें दो दल बने । एक दल का राजा राजकुमार को बनाया गया। श्रीदत्त के मित्रों 
ने श्रीदत्त को दूसरे देल का राजा बना दिया। राजकुमार इस बात पर चिढ़ गया 
और श्रीदत्त से लड़ने लगा । उस यद्ध में राजकुमार की हार हुई। अपनी हार से 
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राजकुमार बहुत बेचैन हुआ और उसने श्रीदत्त को मरवा डालने का इरादा किया। 
यह जानकर श्रीदत्त वहां से भाग गया । 

जब वह गंगा के किनारे जा रहा था, उसने एक औरत को ड्ूबते-उत राते देखा । 
वह उसको बचाने के लिए गंगा में कूदा, लेकिन वहां पहुंचते-पहुंचते वह औरत डूब 
गई। श्रोदत्त भी डबकी लगाकर पानी के अंदर गया, लेकिन वहां उसको सिवाय 
एक शिव-मंदिर के और कुछ न दिखाई पड़ा। न तो वहां उस स्त्री का पता था 
और न कहीं पानी था। श्रीदत्त के मित्र किनारे पर ही छूट गये थे । श्रब वह 
वहां भ्रकेला था और इस अद्भूत घटना पर आइचये कर रहा था। इतने में रात 
हो गई और थक जाने के कारण श्रीदत्त वहीं सो गया । सबेरे वह उठा तो देखता 
है कि वही स्त्री मंदिर में पूजा करने ओई है। जब वह पूजा करके जाने लगी तो 
श्रीदत्त उसके पीछे हो लिया। वह स्त्री एक महल में पहुंची और पलंग पर लेटकर 
रोने लगी। वहां उस स्त्री की सेवा के लिए अनेक सेवक-सेविकाएं मौजूद थीं। लेकिन 
वह रोती ही जा रही थी। श्रीदत्त ने उससे रोने का कारण पूछा और उसका दुख 
दूर करने का वचन दिया । तब उस स्त्री ने कहा, “मेरा नाम विद्युत्त्रभा है। मेरे 
पिता को विष्णु ने मार डाला है श्रौर मेरे बाबा दैत्यराज बलि को कद कर लिया 
है । हम एक हजार बहनें हैं । में सबसे बड़ी हुं। हमको नगर से निकाल दिया गया 
है। नगर के द्वार पर एक सिंह को बठाया गया है, जिसके भय से हम नगर में नहीं 
जा सकतीं । यह सिंह एक यक्ष है, जो कुबेर के शाप से सिंह बन गया है । इसको 
मारकर आप हमें भय से मुक्त करें। इससे आपको मृगांक नामक तलवार प्राप्त 
होगी। उसे लेकर आप सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकेंगे । यह सिंह मनुष्य 
के हाथों ही मारा जा सकता है। इसलिए आप ही इसको मार सकते हैं ।” 

उन एक हजार कन्याओ्रों को साथ लेकर श्रीदत्त उस नगर में गया और उसने 
सिंह को ददयुद्ध में मार डाला । मरते ही सिह यक्ष बन गया और श्रीदत्त को मृगांक 
तलवार' भेंट करके अंतर्ध्यान होगया। इसके बाद विद्युत्)रभा के साथ उसने 
नगर में प्रवेश किया । वहां जाकर विद्युत्न्‍्रभा ने उसको एक विषनाशक अंगूठी भेंट 
में दी और एक बावली में गोता लगाने को कहा। मृगांक तलवार लेकर ओर अंगूठी 
पहनकर जैसे ही श्रीदत्त ने बावली में गोता लगाया, बसे ही उसने अभ्रपनेकी फिर 
गंगा के किनारे पाया। 

इस तरह गंगा के किनारे आकर श्रीदत्त को क्षोभ हुआ श्रौर विस्मय भी। 


श्८ कथा-सरित्सागर 


वहां उसे अपना कोई मित्र नहीं दिखाई पड़ा। उनकी खोज में वह आगे चल दिया। 
कुछ दूर चलकर उसको उसका मित्र निष्ठुरक मिला। 

निष्ठरक ने श्रीदत्त को बताया, “तुम्हारे वियोग में सब मित्र आत्महत्या करना 
चाहते थे, लेकिन आकाशवाणी द्वारा तुम्हारे आने का हाल जानकर सबने वह विचार 
छोड़ दिया । इधर राजा वल्लभशक्ति के मरने बाद उसका पुत्र विक्रमशक्ति गद्दी पर 
बैठा है। विक्रमशक्ति ने अगले ही दिन तुम्हारे पिता कालनेमि के घर अपने सिपाही 
भेजे और पूछा, “श्रीदत्त कहां हैं ?” उन्होंने कहा, “मुभे उसका पता नहीं। 
यह जवाब सुनकर विक्रमशक्ित ने पृत्र को छिपाने का अ्रपराध लगाकर उन्हें 
फांसी पर चढ़ा दिया। इस शोक से तुम्हारी मां भी मर गई । श्रब राजा विक्रम- 
शक्ति तमको मार डालने के लिए तम्हें खोज रहा है। यह हाल हमने रास्ते में ए 
आदमी से सना था। बाकी मित्र उज्जयनी चले गये हैं। में तम्हारी राह देखने के 
लिए यहां गंगा के किनारे रुका हुआ हू । 

यह सब कथा सुनाकर निष्ठरक ने उससे कहा,“भ्रब उज्जयनी चलो,वहीं सब 
मित्र मिलेंगे । 

अपने मां-बाप के मरने का समाचार सुनकर श्रीदत्त को बड़ा दुख हुश्ना । वह 
निष्ठरक के साथ उज्जयनी को ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक नारी मिली। वह 
राह भूल गई थी। उसे भी इन लोगों ने साथ ले लिया। रात को उन्होंने उजड़े हुए 
गांव में बसेरा किया । आधी रात के समय श्रोदत्त ने देखा--रास्ते में मिली हुई 
औरत निष्ठुरक को मारकर खा रही है। उसने तत्काल अपनी मृगांक तलवार 
निकालकर उस औरत को मारना चाहा, वह औरत तुरंत एक राक्षसी बन गई 
और जसे ही श्रीदत्त ने उसकी चोटी पकड़ी वैसे ही वह राक्षसी एक सुंदरी बनकर 
बोली, “में वास्तव में राक्षसी नहीं हूं । मेरा यह हाल विश्वामित्र के शाप के कारण 
हुआ है। एक बार कुबेर का राज्य छीनने के लिए विश्वामित्र ने घोर तपस्या करनी 
शुरू की । कुबेर इस तपस्या से डर गये और मुझे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने 
के लिए भेजा। मेंने श्रपनी सुंदरता से विश्वामित्र पर विजय पानी चाही, लेकिन 
उनफ्र कोई असर नहीं हुआ। तब मैं राक्षसी का रूप धरकर उन्हें डराने लगी, 
इससे विश्वामित्र को क्रोध आ गया और उन्होंने मुझे राक्ष सी होने का शाप दे दिया। 
में कांप उठी और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगी । तब उन्होंने कहा, “जब श्रीदत्त 
तेरी चोटी पकड़ेगा तब तू शाप से मुक्त हो जायगी ।” 
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“तब से ही राक्षसी बनकर में इस गांव को उजाड़ती रही हूं । श्रब में शाप से 
छुट गई हूं । तुम मनचाही चीज मुृभसे मांग सकते हो ।” श्रीदत्त ने कहा, “मेरे 
मित्र को जिंदा कर दो । उसने निष्ठुरक को जिंदा कर दिया और फिर ग्ंतर्धान हो 
गई। वे दोनों भी उज्जयनी चले गये और अपने मित्र बाहुशाली के पास रहने लगे। 

एक बार श्रीदत्त अपने मित्रों को साथ लेकर बसंत के मेले में गया । वहां उसने 
बिबक राजा की पुत्री मृगांकवती को देखा । दोनों एक-दूसरे को देखकर मृग्ध हो 
गये | तभी राजकुमारी कहीं दूसरी ओर गई । वहां उसे सांप ने काट लिया । यह 
समाचार सुनकर बहुशाली ने राजा के सेवक से कहा, “हमारे मित्र के पास एक 
ऐसी अंगूठी है जिसके स्पश से जहर उतर जाता है ।” यह सुनकर राजा का सेवक 
श्रीदत्त की खुशामद करने लगा । श्रीदत्त उसके साथ राजकुमारी के पास चला 
गया और अपनी विषनाशक अंगूठी उसको पहना दी। उसके पहनते ही वह ठीक 
हो गई । 

यह हाल सुनकर राजा भी वहां आ गया । श्रीदत्त ने वह अंगूठी वापस नहीं 
लो । राजा ने बहुत-सा सोना उसको भेंट में दिया । उसने वह सब सोना बाहुशाली 
के पिता को दे दिया । इस घटना के बाद से वह राजकुमारी के लिए और भी बेचेन 
हो उठा। तभी एक दिन राजकुमारी की सखी भावनिका अंगूठी वापरा करने के 
लिए उसके पास आई । बोली, “राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की है कि या तो श्रीदत्त से 
ही विवाह करेगी या अपने प्राण दे देगी । ऐसी स्थिति देखकर उन सबने राज- 
कुमारी को भगाकर मथुरा ले जाने की योजना बनाई । अगले दिन बाहुशाली अपने 
दो मित्रों के साथ मथुरा की ओर चला गया । इधर श्रीदत्त ने राजकुमारी के महल 
में एक स्त्री और कन्या को कोई नशीली चीज पिलाकर बेहोश कर दिया और 
महल में आ्राग लगा दी । दूसरी ओर भावनिका राजकुमारी मृगांकवती को चुपके 
से बाहर निकाल लाई । राजभवन में आग लग जाने से वह स्त्री और कन्या जल- 
कर मर गये। राजा ने समभा कि राजकुमारी अपनी सखी के साथ जलकर मर 
गई है। श्रीदत्त के दो मित्रों के साथ भावनिका राजकुमारी को लेकर विध्याचल 
की तरफ चली गई । दूसरे दिन श्रीदत्त भी उधर पहुंच गया । वहां उसने देखा कि 
उसके सब मित्रऔर भावनिका घायल पड़े हुए हें और राजकुमारी का कहीं पता 
नहीं है। उन लोगों ने श्रीदत्त को बताया कि एक घुड़सवार ने उन सबको घायल 
कर दिया है और राजकुमारी को लेकर भाग गया है। श्रीदत्त ने घुड़सवार का 
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पीछा किया । कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि कई घुड़सवारों के बीच एक घुृड़- 
सवार ने राजकुमारी को घोड़े पर बांधकर बैठा रखा है । श्रीदत्त ने उससे राज- 
कुमारी को वापस मांगा । घुड़सवार क्‍यों मानने लगा था ? तब श्रीदत्त ने उसे युद्ध 
के लिए ललकारा और घोड़े से गिराकर मार दिया । बाकी आदमियों में कुछ मारे 
गये, कुछ भाग गये । वह राजकुमारी को लेकर आगे चला । कुछ दूर चलने के बाद 
उसका घायल घोड़ा मर गया। तथ्ी राजकुमारी को भी बड़ी प्यास लगी । श्रीदत्त 
पानी तलाश करने के लिए जंगल में गया । तलाश करते-करते रात हो गई, लेकिन 
पानी नहीं मिला । यही नहीं उसे भ्रपना रास्ता भी याद न रहा । किसी तरह सबेरा 
हुआ तो उजाले में रास्ता तलाश करके जब वह अपने स्थान पर आया, तो वहां 
उसे राजकुमारी नहीं दिखाई दी। वह पेड़'पर चढ़कर चारों ओर देखने लगा, 
लेकिन उसका कहीं पता न चला । पेड़ पर चढ़ते समय उसने अभ्रपनी तलवार नीचे 
ही रख दी थी। इसी बीच में डाकुश्रों के एक सरदार ने आकर वह तलवार उठा 
ली। श्रीदत्त ने पेड़ से उतरकर उससे राजकुमारी के बारे में पूछा | डाकुओों के 
सरदार ने कहा, “मेरे साथ आग्नो । घर पहुंचकर में तुम्हें राजकुमारी और तल- 
वार दोनों ही दे दूंगा । श्रीदत्त उसके साथ उसके गांव में पहुंचा । थका होने के 
कारण वह रात में सो गया । सुबह जब वह उठा, तो देखा कि उसके पैर बेड़ियों से 
जकड़े हुए है। इतने में मोचनिका नाम की एक औरत उसके पास आई और 
बोली, “यह डाकुओं का घर है। तुम यहां फंस गये हो, वे तुम्हारी देवी के सामने 
बलि चढ़ा देंगे । इससे बचने का एक ही उपाय है कि तुम डाकुशों के सरदार की 
लड़की से प्रेम करो, क्योंकि वह तुम पर मुग्ध हो गई है।” श्रीदत्त ने और कोई 
उपाय न देखकर डाक्‌ की लड़की से गंधवे-विवाह कर लिया । दोनों छिप-छिपकर 
मिलने लगे । डाक्‌ का लड़की सुंदरी की मां को जब इसका पता चला, तो उसने 
श्रीदत्त से कहा, “तुम्हारे प्रेम का पता जब 'सुंदरी' के पिता को चलेगा, तो वह 
तुम्हें मार डालेगा, इसलिए तुम भाग जाओ ।” उसने सुंदरी को आश्वासन दिया 
और वहां से भागकर वह उस स्थान पर आया जहां उसका राजकुमारी से विछोह 
हुआ था । वहां उसे एक शिकारी मिला । उसने कहा, “यहां तुम्हारी स्त्री दुख से 
रो रही थी। मेंने उससे घर का पता पूछकर मथुरा में विश्वदत्त नामके ब्राह्मण 
के घर पहुंचा दिया है | श्रीदत्त तुरंत विश्वदत्त के पास पहुंचा, विश्वदत्त ने 
बताया, “मैंने राजकुमारी को राजा शूरसेन के उपाध्याय के यहां रख दिया है। 
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तुम उससे वहां जाकर मिल लो ।” श्रीदत्त श्रब उपाध्याय के घर की तरफ़ चला । 
रास्ते में वह एक जलाशय में स्नान करने लगा । वहां पानी में उसे एक वस्तु मिली 
जिसमें रत्नों की एक माला बंधी हुई थी । वह उसको लिये हुए जब नगर में पहुंचा 
तो राजा के सिपाही उसे पकड़कर दरबार में ले गये । राजा ने उसको मृत्यु का 
दंड दिया । जब सैनिक उसे मारने के लिए ले जा रहे थे, तो उपाध्याय के घर से 
राजकुमारी मृगांकवती ने उसको देख लिया । उसने उपाध्याय से कहा, “यह तो 
मेरे पति हैं।” उपाध्याय ने प्रयत्न करके किसी तरह श्रीदत्त को छड़वा लिया। 
यहां श्रीदत्त की भेंट उसके चाचा विगतभय से हुई जो वहां का राजमंत्री था। श्री दत्त 
ने विगतभय को सारा हाल सुनाया। उसे सुनकर विगतभय बहुत दुखी हुआ। 
उसने श्रीदत्त को पांच हजार घोड़े और सात करोड़ अशफियां दीं । ये दोनों चीजें 
उसे एक यक्षिणी से प्राप्त हुई थी । अब श्रीदत्त अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक 
वहां रहने लगा । एक दिन विगतभय ने श्रीदत्त से कहा, “मैं राजा शूरसेन की 
पुत्री को किसी तरह तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा । तुम उसे पाकर बहुत धनवान हो 
जाझ्रोगे और लक्ष्मी का दिया हुआ वरदान भी सफल हो जायगा ।” ऐसा ही हुआ । 
श्रीदत्त राजा शूरसेन की पुत्री और अपनी पत्नी को साथ लेकर अ्बंति की ओर 
चल दिया । विध्याचल के रास्ते में डाकुओ्रों ने फिर उसको पकड़ लिया और देवी 
की भेंट चढ़ाने के लिए ले गये । लेकिन सरदार की कन्या पू्व-परिचित सुंदरी ने 
उसको बचा लिया । उसने पिता से सब-कुछ कह दिया । डाकुओं के सरदार के कोई 
लड़का न था। वह अपनी पृत्री सुंदरो के साथ-साथ अपनी सारी संपत्ति भी 
श्रीदत्त को दे गया । श्रीदत्त को अपनी तलवार भी मिल गई । उसने राजा शूरसेन 
की पुत्री से भी विवाह कर लिया । 

इसके बाद श्रीदत्त ने विक्रम-शक्ति को मारकर अपने पिता की मृत्यु का 
प्रतिशोध चुकाया और धीरे-धीरे सारी पृथ्वी का राजा बन गया । 

यह कथा सुनाकर संगतक ने राजा सहरस्नानिक से कहा, “इस तरह अनेक 
विपत्तियां सहने के बाद भी धैयं रखनेवाले पुरुष अ्रंत में सुख और ग्रानंद का ही 
भोग करते हैं ।” 

रात भर सजा यह कथा सुनते रहे । सुबह होने पर वह ऋषि जमदरग्नि के आश्रम 

की ओर चल दिये । वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया | जमदग्नि तो 
सब-कुछ जानते थे। उन्होंने सप्रेम उसकी पत्नी और पुत्र को उसके साथ विदा कर 
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दिया । जब राजा सहस्नानीक उनको लेकर वापस लौटे तो राज्य में गआानंद 
छा गया । उत्सव मनाये जाने लगे । कुछ समय बाद राजा ने उदयन को युवराज 
झौर वसंतक, रुक्मवान और योगंधरायण को मंत्री बनाकर अपने को धीरे-धीरे 
राज्य के भार से मुक्त कर दिया । जब उदयन को गह्टी पर बैठाया गया तो उस 
समय आकाशवाणी हुई कि उदयन सारी पृथ्वी का सम्राट बनेगा । उससे बाद 
राजा सहस्नानीक अपनी पत्नी के साथ हिमाचल की ओर तपस्या करने के लिए 


चल गय का 


राजा उदयन 


राजा उदयन गद्दी पर बठने के बाद ग्रानंद और विलास में डूब गया । राज्य 
का शासन-भार उसने अपने मंत्री को सौंप दिया। वह नृत्य देखता, सितार 
बजाता, शिकार खेलता, हाथियों की कुश्ती करवाता और मदिरा के नशे में मस्त 
रहता । उसे सिफ़ अपने लिए एक उच्च वंश की सुंदर और गुणवती पत्नी की 
तलाश थी । उज्जयनी के राजा चंडमहासेन की लड़की वासवदत्ता को वह पत्नी 
बनाना चाहता था । चंडमहासेन भी उदयन की ख्याति सुनकर उसे अ्रपनी कन्या 
देना चाहता था। चंडमहासेन ने सोचा कि जब उदयन हाथियों का शिकार करने 
के लिए जंगल में आ्रायगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जायगा । फिर उसे महल 
में ले जायंगे जहां वह वासवदत्ता को संगीत की शिक्षा देगा । यह सोचता हुआ वह 
देवी के मंदिर में गया और वहां उसने उदयन को प्राप्त करने का वर मांगा। 
आ्राकाशवाणी हुई कि उसकी इच्छा सफल होगी। उसके बाद चंडमहासेन ने मंत्रियों 
सलाह करके उदयन के पास अपना दूत भेजा । कौशांबी नगरी में जाकर दूत ने 
उदयन से कहा, “हमारे राजा की कन्या वासवदत्ता आपसे संगीत सीखना चाहती 
है, उसके लिए उसने आपको अपने यहां ब्‌लाया है । यदि श्राप उससे प्रेम करते 
हैं तो उसके यहां चलिये ।” मंत्रियों से सलाह लेकर उदयन ने कृत को जवाब 
दिया, “अ्रगर तुम्हारे राजा की लड़की को संगीत सीख ने की इच्छा है, तो अ्रपने 
राजा से कह दो कि वह उसे हमारे यहां भेज दें ।” 
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फिर उदयन ने अपने मंत्री से पूछा, “चंडमहासेन को पकड़वाकर यहां बुला 
लिया जाय तो कैसा रहेगा ? ” मंत्री ने उत्तर दिया, “वह बहुत प्रभावशाली राजा 
है । उसे पकड़ना संकट का काम है । इसलिए झ्रापको उससे मित्रता बढ़ानी चाहिए। 
इस विषय में में एक कहानी सुनाना चाहता हूं । सुनिये ।” : 

उज्जयनी नामक नगरी में महेंद्र वर्मा नाम का राजा राज्य करताथा। 
महासेन नाम का उसका एक पोत्र था, जो बहुत बलवान था। उसने एक अच्छी 
तलवार और एक सुंदर तथा कुलीन स्त्री पाने के लिए देवी की पूजा शुरू की । इस 
पूजा में अ्रपना मांस तक चढ़ाया । देवी ने प्रसन्‍न होकर इंद्र के वज की तरह मजबूत 
तलवार और ऐरावत की तरह एक विशालकाय हाथी उसे देकर कहा, “तूने बड़े 
ही प्रचंड रूप से तप किया है इसलिए तेरा नाम चंडमहासेन होगा और अंगासूर 
की अंगारवती नामक सुंदरी कन्या से तेरा विवाह होगा ।” एक दिवस वही राजा 
शिकार खे लने के लिए जंगल में गया । वहां उसने एक बहुत बड़ा जंगली सुअर 
देखा । उसने सुअऋर पर तीर चलाये । लेकिन वह बचकर अपनी मांद में घुस गया । 
तीर-कमान के साथ उसका पीछा करते हुए वह उसकी मांद में घुस गया । वहां उसे 
एक सुंदर वाटिका दिखाई दी । उसमें एक सुंदरी कन्या अपनी सैकड़ों सहेलियों के 
साथ जलाशय के किनारे सैर कर रही थी। उस कन्या ने राजा से वहां आने का 
कारण पूछा । राजा के कारण बताने पर वह बड़े दुख से रोने लगी | तब राजा ने 
उससे पूछा, “तुम क्‍यों रो रही हो ?” उस सुंदरी ने कहा, “जिस सुञ्रर का तुम 
पीछा कर रहे थे, वह अंगारक नाम का एक दानव है। उसकी देह वज्र के समान 
कठोर है । अनेक राजकन्याओं को पकड़कर वह यहां लाया है और उन्हें मेरी दासी 
बना दिया है । किसीके शाप से वह देत्य हो गया है। इस समय वह सो रहा है 
और अपने असली रूप में सो रहा है। जसे ही वह सोकर उठेगा, तुम्हें मार डालेगा, 
इसलिए में रो रही हूं ।' 

राजा ने उसे समभाते हुए कहा, “यदि तुम चाहो तो मेरी जान बचा सकती 
है। जब वह सोकर उठे, तुम जो र-जोर से रोने लगना और कहना कि यदि कोई 
तुम्हें मार डालेगा तो मेरा क्या होगा ? ” 

यह कहकर राजा वहीं छिप गया । उस कन्या ने ऐसा ही किया। श्रंगासुर 
बोला, “तुम डरो नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता है, क्‍योंकि मेरी देह वज्ञ के 
समान कठोर है। हां, यदि कोई मेरे बायें हाथ के छेद पर प्रहार करे, तो में मर 
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सकता हूं, लेकिन उस छेद को में सदा अपने धनुष के नीचे छिपाये रखता हूं । इस 
प्रकार राजा ने इस रहस्य को जान लिया और जब अंगासुर शिव की पूजा कर 
रहा था, तब उसने राक्षस को चुनौती दी । अ्रंगासुर ने अ्रपना बांया हाथ उठाकर 
थोड़ी देर ठहरने के लिए कहा | तब राजा ने तुरंत ही उसके हाथ के छेद में तीर 
मार दिया । अंगासुर मर गया । मरते समय उसने कहा, “में प्यासा मर रहा हुं, 
इसलिए अगर तुम मुझे हर साल पानी न दोगे तो तुम्हारे पांच मंत्री मर जायंगे ।” 
इसके बाद राजा ने अ्रंगारवती से विवाह कर लिया और अपने घर आकर रहने 
लगा । उसके पालक और गोपालक नाम के दो लड़के हुए | उस समय इंद्र ने 
स्वप्न में उससे कहा, “मेरे आ्राशीर्वाद से तुम्हारे यहां एक सुंदरी कन्या का जन्म 
होगा ।” ठीक समय पर वैसी कन्या का जन्म हुआ । जन्म के समय झ्राकाशवाणी 
हुई “इस कन्या से जो पुत्र होगा, वह कामदेव का अ्रवतार होगा और सब विद्या- 
धरों के ऊपर राज्य करेगा ।” इंद्र के आशीर्वाद से प्राप्त कन्या का नाम ही 
वासवदत्ता रखा है । 

इतनी कथा सुनाकर मंत्री ने उदयन से कहा, “हे राजन, वासवदत्ता का पिता 
बहुत प्रभावशाली और शक्तिसंपन्‍न है । उससे युद्ध की बात न सोचिये | वह 
स्वयं आपके साथ वासवदत्ता का विवाह करना चाहता है।” 


चंडमहासेन श्रोर वासवदत्ता 


उदयन का संदेश पाकर चंडमहासेन ने उसको पकड़ मंगवाने का नया उपाय 
सोचा । उदयन को हाथी के शिकार का बड़ा शौक था। चंडमहासेन ने एक इस 
तरह का बनावटी हाथी बनवाया जिसके पेट में श्रनेक सैनिक छिपकर बैठ सकते 
थे । उस हाथी को वहां छोड़ दिया गया जहां उदयन शिकार खेलने झ्राया करता 
था । उदयन के नौकरों ने इस नये ढंग के हाथी को देखा। वे तुरंत यह समाचार 
लेकर उसके पास गये । वह बहुत प्रसन्‍न हुआ । समाचार देनेवालों को उसने 
बहुत-सा धन पुरस्कार में दिया । | 

फिर मंत्रियों श्र ज्योतिषियों के मना करने पर भी वह अपने जासूसों को 
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साथ लेकर उस हाथी का शिकार करने चल पड़ा । कहीं हाथी भीड़ देखकर भाग 
न जाय, इसलिए उसने अपने सैनिकों को दूर छोड़ दिया और स्वयं भ्रपनी वीणा 
लेकर उसके पास पहुंचा । वह वीणा बजाने लगा । शीघ्र ही वह तन्‍्मय हो गया । 
उसे यह पता न चला कि वह हाथी बनावटी है । इसी बीच में हाथी के भीतर बैठे 
सैनिक हथियार-सहित बाहर निकल पड़े और उदयन को गिरफ्तार करके चंड- 
महासेन के पास ले गये । चंडमहासेन ने उदयन का बड़ा स्वागत-सत्कार किया और 
संगीत की शिक्षा लेने के लिए वासवदत्ता को उसके पास भेजा । उसके रूप को 
देखकर उदयन अपने बंधन की बात भूल गया। 

इधर जब उदयन के राज्य में उसके गिरफ्तार होने का समाचार पहुंचा तो 
वहां की प्रजा चंडमहासेन के राज्य पर चढ़ाई करने के लिए बेचैन हो उठी । लेकिन 
मंत्री रक्मवान ने उन्हें समका-बुझाकर एसा करने से रोक दिया। मंत्री यौगंध- 
रायण ने दूसरे मंत्रियों को सलाह दी कि इस समय चढ़ाई करना तो ठीक नहीं है, 
लेकिन में वहां जाकर कौशल और चतुरता से उदयन को छुड़ाने का प्रयत्न करूंगा । 
में छिपकर काम करने, घर में प्रवेश करने और लोहे के बैंधनों को तोड़ने श्रादि के 
कामों में निपुण हूं । उसने ऐसा ही किया । राज्य का भार उसने मंत्री रुक्मवान 
पर छोड़ा और स्वयं वसंतक को साथ लेकर उज्जयनी की तरफ चल दिया । रास्ते 
में उसे राजा पुलिदक मिला, जो उदयन का बड़ा मित्र था। उसने पुलिदक से कहा 
कि वह उदयन को साथ लेकर इधर से ही वापस आयेगा। वह अपनी सेना के 
साथ तैयार मिले । 

योगंधरायण उज्जयनी में सबसे पहले महाकाल के मरघट पर पहुंचा । वहां 
उसे एक ब्रह्म राक्षस मिला, जिससे उसकी बड़ी मित्रता हो गई। ब्रह्मराक्षस 
की सलाह से यौगंधरायण ने भ्रपना रूप एक बढ़े, गंजे और बड़े-बड़े दांतवाले 
पागल-से कुबड़े की तरह बना लिया और अपने साथी वसंतक का पेट खूब मोटा 
कर दिया। अपनी तोंद फुलाकर वसंतक योगंधरायण की श्राज्ञा से राजमहल 
की श्रोर चला गया । योगंधरायण स्वयं नगर में जहां-तहां हंसी के खेल 
दिखाने लगा । एक दिन वह राजा के महल के पास अपना खेल दिखा रहा 
था । उसे देख कर रानियां बहुत प्रसन्‍न हुई और वासवदत्ता ने भी उसको अपने 
महल में बुलाया । वहां वह उदयन को एक बंदी की स्थिति में देखकर बहुत 
दुखी हुआ । उसने उदयन की ओर कुछ संकेत किये, जिससे उदयन ने उसे पहचान 
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लिया । फिर उसने योग के प्रभाव से अपने को दूसरों की अआ्रांखों से छिपा लिया । 
रानियां आारचर्य करने लगीं,'अरे वह कहां गायब हो गया । तभी उदयन ने पूजा 
की सामग्री के लाने के बहाने वासवदत्ता और उसकी सख्रियों को दूसरी ओर भेज 
दिया। इस प्रकार एकांत हो जाने पर योगंधरायण ने उदयन को लोहे की बेड़ी काटने 
ओर वीणा के प्रभाव से वासवदत्ता को अपने झ्राधीन करने का उपाय बताया । फिर 
उसने वसंतक को भी वहां बुला लिया । जब वासवदत्ता सरस्वती की पूजा के लिए 
सामग्री ले आ्राई, तब दक्षिणा के लिए ब्राह्मण के रूप में वसंतक उसके सामने उप- 
स्थित हुआ । उदयन को देखकर उसने रोना शुरू कर दिया । उदयन ने उसे बहुत 
समभाया और उसका रहस्य छिपाने के लिए कहा, “तुम रोग्रो मत ? हम तुम्हारा 
इलाज करके तुम्हारा रोग दूर कर देंगे ।” वसंतक का रूप देखकर वह अपनी हंसी 
न रोक सका। वासवदत्ता और उसकी सहेलियां भी हंसने लगी। वसंतक से 
वासवदत्ता ने पूछा, “तू क्या काम कर सकता है ? ” वसंतक ने कहा, “मैं मनो- 
रंजक कथाएं सुनाता हूं ।” तब वासवदत्ता ने उसे एक मनोरंजक कथा सुनाने के 
लिए/कहा गा । वसंतक ने कहा, “सुनो ।” : 

४ मथुरा में रूपणिका नाम की एक वेब्या रहती थी। उसकी मां बूढ़ी हो गई थी, 
उसका नाम मकरदंस्टा था। वह कुटनी का काम करती थी। वेश्या के ग्राहकों को 
उस बढ़िया के कारण बड़ी बाधा पहुंचती थी । एक बार रूपणिका पूजा करने जा 
रही थी । रास्ते में लोहजंग नामक एक निर्धन ब्राह्मण ने उसे देखा और वह उस 
पर मुग्ध हो गया । रूपणिका ने घर जाकर उस ब्राह्मण को अपने यहां बुलवाया । 
धीरे-धीरे वह उस ब्राह्मण से ही प्रेम करने लगी 4 दूसरों के साथ उसके सब संबंध 
छुट गये । इस पर उसकी मां मकरद॑स्ट्रा ने उसे समभाते हुए कहा, “वेश्या का 
धर्म किसी एक आदमी से प्रेम करना नहीं है। वह सबसमें ही अपना प्रेम बांटती है, 
चाहे वह प्रेम बनावटी ही क्यों न हो। और गरीब आदमी से तो वेश्या को बात भी 
नहीं करनी चाहिए ।” 

रूपणिका ने अ्रपनी मां की एक भी बात न मानी । इससे उसकी मां को बहुत 
क्रोध झाया और वह लोहजंग को घर से बाहर निकालने का उपाय सोचने लगी । 
एक दिन वह एक गरीब राजकुमार को अपने घर लाई और उससे कहा, “मेरे 
यहां एक निर्धन ब्राह्मण रहता है। तुम उसे यहां से निकाल दो तो मैं अपनी कन्या 
तुम्हें दे दूंगी ।” 
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रूपणिका उस समय पूजा करने के लिए गई हुई थी । राजकुमार के आदमियों 

ने लोहजंग को एक मल से भरे हुए गड्ढे में फेंक दिया । बेचा रा गरीब ब्राह्मण किसी 
तरह उसमें से निकला और आत्महत्या की बात सोचने लगा । रास्ते में उसे एक 

हाथी की लाश दिखाई दी । उसके अंदर के मांस को जंगली जानवरों ने खा डाला 

था, केवल ऊपर का चमड़ा बाकी था। उस समय धूप बहुत तेज थी और वह 

चलते-चलते थक गया था; इसलिए वह उस मरे हुए हाथी की खोखली देह में घुसकर 

बैठगया । थके होने के कारण थोड़ी देर में उसे नींद आ गई । कुछ देर बाद पानी 
बरसने लगा और हाथी की देह का वह चमड़ा भींगकर सिकुड़ने से वह छेद बंद 

हो गया । पानी इतना बरसा था कि बाढ़ आ गई और वह हाथी बहकर समुद्र में 

पहुंच गया । एक बड़े गरुड़ पक्षी ने उस हाथी की लाश को समुद्र में बहते हुए देखा । 

वह उसको उठाकर किनारे पर ले गया और चोंच से उसके मांस को खाने लगा। 

उसकी खाल फट गई । उसने भीतर एक झादमी को बैठे देखा तो वह उड़ गया । लोह- 

जंग भ्रचरज से भरा हुआ बाहर झ्राया। उसे वहां दो देत्य दिखाई दिये । वह बहुत 
भयभीत हुआ वे भी उसे देखकर डर गये। उनमें से एक देत्य ने विभीषण से जाकर 

सब समाचार कहा । विभीषण ने उसे भ्रपनी लंका में बुला भेजा और उसका सत्कार 

करके पूछा कि उसका वहां किसलिए आना हुआ । लोहजंग के मन में कपट जाग 

आया था । उसने उत्तर दिया, “में मथुरा का रहनेवाला लोहगंज नामक ब्राह्मण 
हूं। मेंने धनवान बनने के लिए भूखे रहकर तपस्या की थी | तब भगवान ने मुझे 

स्वप्न में बताया कि विभीषण मेरा बहुत भक्त है, तुम उसके पास जाओ्रो । वह 

तुम्हें धनवान बना देगा। फिर भगवान की कृपा से सोकर उठा तो मेंने अपने को 
यहां पाया । 

विभीषण ने समझा कि यह कोई पहुंचा हुआ भ्रादमी है। उसने उसको एक 

गरुड़ पक्षी दिया और उस पर सवारी करना सिखाया। एक बार लोहजंग ने 

विभीषण से पूछा, “मथुरा की जमीन लकड़ी से क्‍यों भरी हुई है ?” विभीषण ने 

इसका कारण बताते हुए कहा, “एक बार कश्यप के पुत्र गुड़ की मां दासता के 

बंधन में पड़ गई । गरुड़ उसका बंधन छड़ाने के लिए देवताश्रों से श्रमृत तक लाने 

को तैयार हो गया । उसने अभ्रपने पिता से खाने के लिए कोई ऐसी चीज मांगी जो 
बहुत ही शक्तिदायिनी हो । पिता ने बताया कि समुद्र में शापयुक्त एक हाथी और 
एक कछआ पड़ा हुआ है, उनको खा जाओो । गरुड़ उन दोनों को अपने पंजों में 
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पकड़कर उड़ा और कल्पव॒ृक्ष की एक डाल पर जा बैठा । उसके बैठते ही वह डाल 
टूट गई । गरुड़ ने उस डाल को चोंच से पकड़कर मथुरा में लेजाक॑र छोड़ दिया । 
इसलिए मथुरा की जमीन काठ की बन गई ।” 

लोहजंग को यह सुनकर बड़ी प्रसन्‍नता हुई । जब वह लंका से मथुरा लौटने 
लगा तब विभीषण ने उसको बहुत-सा धन और रत्न भेंट में दिये । उसने सोने के 
शंख, चक्र, गदा और पद्म भी उसको दिये । साथ ही लाखों कोस तक उड़नेवाला 
एक पक्षी सवारी के लिए दिया । लोहजंग सब सामान लेकर पक्षी पर बैठकर उड़ा 
| तो पल भर में मथुरा पहुंच गया । नगर से बाहर किसी एकांत स्थान में सब सामान 
रखकर और पक्षी को बांधकर वह बाजार को गया । गहने, कपड़े और खाने का 
सामान खरीदने के लिए उसने एक रत्न बेचा । वापस आकर उसने भोजन किया 
और पक्षी को भी खाना खिलाया । रात में उसने सब कपड़े और गहने पहने, शंख, 
चक्र, गदा और पद्य धारण किये । फिर गरुड़ पर बैठकर रूपणिका के घर के ऊपर 
चक्कर लगाया | वहीं से बोला, “में भगवान विष्णु हुं और तृभसे मिलने आया 
हूं ।” वह रात भर वहां रहा शौर सुबह उड़कर वापस चला झ्ाया । रूपणिका अश्रब 
अपने को भगवान विष्णु की पत्नी समभने लगी। उसने अपनी मां को एकांत में 
सब बातें बताई। दूसरी रात को उसकी मां ने छिपकर विष्णु के रूप में लोहजंग 
को देखा | दूसरे दिन उसने श्रपनी लड़की से कहा, “तू भगवान विष्णु से सिफा- 
रिश करके मुझे जिंदा ही स्वर्ग पहुंचचा दे ।” रात को जब फिर लोहजंग आया तो 
उसने अभ्रपनी मां की बात उससे कही। लोहजंग ने कहा, “उसने बड़े पाप किये 
हैं। उसे इस रूप में स्वग नहीं भेजा जा सकता । केवल एक उपाय हो सकता है कि 
जब एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुलता है और शिव के गण उसमें जाते हे 
तो उनके साथ तेरी मां को भेज दूं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि तेरी मां 
शिव के गणों में मिलने के लिए श्रपना रूप उन्हींकी तरह बनाये । तू अ्रपनी मां 
का सिर मूड़वादे और पांच चोटियां रखवादे । आधा मुंह गोरा और झ्राधा काला 
करवादे और गले में खोपड़ियों की माला पहनाकर उसे नपझा करदे । इस रूप में 
ही मैं उसे स्वर्ग लेजा सकता हूं ।” रूपणिका ने अपनी मां का वैसा ही रूप बना 
दिया। लोहजंग अपने साथ पक्षी पर बैठाकर उसे एक मंदिर के ऊपर ले गया। 
उस मंदिर के उपर लंबे|खंभे के ऊपर एक चक्र लगा हुआ था। बृढ़िया को वह चक्र 
पकड़ाकर वह्‌ स्वयं वापस चला झ्राया । जब रात में लोग मंदिर में पूजा और 
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जागरण के लिए इकट्ठं हुए, तो लोहजंग पक्षी पर बैठकर आकाश में उड़ 
गया और वहां जाकर आकाशवाणी की, “हे मथुरावासियो, अब तुम्हारे ऊपर 
महामारी का कोप होनेवाला है। इससे बचने का एक रूप ही उपाय है कि तुम 
लोग भगवान विष्णु की प्रार्थना करो ।” ये लोग डर के मारे भगवान की प्रार्थना 
करने लगे | लोहजंग भी अपने असली रूप में भीड़ में शामिल होगया । उधर चक्र 
के सहारे बैठी हुई बुढ़िया सोचने लगी कि भगवान विष्णु ने मु्े भ्रभी तक स्वर्ग 
क्यों नहीं पहुंचाया ? जब वह ज्यादा देर चक्र के सहारे न बेठ सकी तो चिल्लाने 
लगी,“हाय मैं गिरी ! / लोग समझे कि यह वही गिरनेवाली महामारी है । उन्होंने 
प्रार्थना की, “देवी ! यहां पर मत गिरो ।” 

इसी तरह रात बीत गई और सवेरा हुआ । तब लोगों ने उस बुढ़िया को पह- 
चान लिया । उनको उसकी इस दशा पर बड़ी हंसी आई । अपनी मां का यह हाल 
सुनकर रूपणिका भी आ गई । उसने उसे खंभे से नीचे उतरवाया और जब उन्हें 
सब बातों का पता चला तो उन्होंने समझा कि यह काम किसी सिद्ध ने किया है। 
तब राजा और प्रजा सबने कहा, “सबको ठगनेवाली इस बूढ़िया को जिसने ठगा 
है, उसे डरना नहीं चाहिए श्रौर सबके सामने प्रगट हो जाना चाहिए ।” इस समय 
लोहजंग सबके सामने आया और अपना सारा हाल सबको बताया । उसने अपने 
शंख, चक्र, गदा और पद्म राजा को भेंट कर दिये । वह रूपणिका एक साथ सुख- 
पूर्वक रहने लगा । 

वसंतक से यह मनोरंजक कथा सुनने के बाद वासवदत्ता उदयन के प्रति 
आर झाकषित होगई । परिणामस्वरूप बंधन में रहते हुए भी उदयन सुख पूर्वक 
रहने लगा ॥/ 


; प्र: 
उदयन की मुक्ति 
एक दिन योगंधरायण ने उदयन से एकांत में कहा, “राजा चंडमहासेन 


तुम्हारे साथ वासवदत्ता का विवाह करके ही तुम्हें यहां से मुक्त करना चाहता है। 
लेकिन इससे तुम्हारा श्रपमान होगा । इसलिए तुम यहां से वासवदत्ता को अप- 
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हरण करके ले जाग्रो । इसके लिए मैंने उपाय सोच लिया है । मैंने झराशाढ़क 
नामक महावत को पैसा देकर उससे भद्ग वती नामक हथिनी को मांग लिया है। तुम 
वासवदत्ता को उस हथिनी पर बैठाकर भगा ले जाओझो। यहां हाथियों की देख-भाल 
करनेवाला जो कमंचारी है, उसको किसी तरह मदिरा पिलाकर बेहोश कर दो । 
तब तक में म्लेच्छराज पुलिदक के पास जाता हूं । मैं उसकी सेनाओ्रों को तैयार 
रखूंगा ।* 

योगंधरायण यह सलाह देकर चला गया । उदयन ने वासवदत्ता को सारी 
बातें समकाई । वह राजी हो गई । एक दिन अपनी वीणा,वासवदत्ता, उसकी सहेली 
कंचनमाला, हथियार और वसंतक को लेकर वह हाथी पर सवार हुश्रा और वहां 
से भाग निकला । जिन पहरेदारों ने उसको रोकने का प्रयत्न किया, उन्हें उसने 
मार डाला । चंडमहासेन ने भी यह समाचार सुना। पालक नामक राजकुमार ने 
दूसरे हाथी पर चढ़कर उदयन से लड़ने के लिए उसका पीछा किया | लेकिन 
गोपालक उसे समभझा-बुभाकर वापस ले आया । 

इधर जब राजा उदयन विध्याचल के रास्ते से जा रहा था, तब दोपहर के समय 
भद्रवती हथिनी को बहुत प्यास लगी और जैसे ही उसने पानी पिया, वैसे ही उसके 
प्राण निकल गये । उदयन और वासवदत्ता हथिनी के इस तरह मरने पर बहुत 
दुखी हुए । इसी समय आकाशवाणी हुई, “मैं जो भद्रवती हथिनी इस समय मर 
गई हूं, वास्तव में हथिनी नहीं हूं । मेरा नाम मायावती है और मैं विद्याधरों के वंश 
की हूं । शाप के कारण में हथिनी हो गई थी । श्रब में शाप से छूट गई हूं । जिस 
तरह मैंने तुम्हारी सेवा की है, उसी तरह भविष्य में तुम्हारे पृत्र के काम भी 
आऊंगी । वासवदत्ता भी वास्तव में देवी है । 

इस आकाशवाणी से उदयन को बड़ी प्रसन्‍नता हुई। वसंतक उदयन के आने 
का संदेश लेकर पूलिदक के पास चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उदयन को 
डाकुओं का सामना करना पड़ा, जिनको उसने अपने तीरों से छेद-छेदकर मार 
भगाया । इसी बीच वसंतक पुलिदक को और योगंधरायण अपनी सेना साथ लेकर 
वहां पहुंच गये । सेनापति रक्‍्मवान भी राज की बड़ी सेना साथ लेकर राजा के 
स्वागत के लिए आ पहुंचा । सारे विध्याचल पहाड़ पर सैनिक-ही-सैनिक दिखाई 
देने लगे । इतने में योगंधरायण का एक वणिक मित्र उज्जयनी से श्राया श्रौर उसने 
बताया, “राजा चंडमहासेन राजा उदयन पर बहुत खुश है । उन्होंने श्रपना दूत भी 
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इधर भेजा है । इस समाचार से राजा उदयन, वासवदत्ता और उनके सभी 
साथियों को बहुत संतोष हुआ । तब वासवदत्ता ने वसंतक से कोई पति-प्रेम की 
कहानी सुनाने का आग्रह किया। वसंतक ने इस प्रकार कहानी शुरू की : 

ताम्रलिप्ती नामक नगर में धनदत्त नामक एक धनवान बनिया रहता था। 
उसके कोई संतान नहीं थी । उसने ब्राह्म णों से इस विषय में सलाह ली । ब्राह्मणों 
ने कहा, “बैदिक विधि से असंभव काम भी संभव हो सकता है ।” और उदाहरण 
के लिए उन्होंने यह कथा सुनाई : 

पुराने समय में एक राजा था, जिसकी पांचसौ पत्नियां थीं, लेकिन संतान 
किसीके भी नहीं थी । इसलिए उसने पुत्रेष्ठि यज्ञ किया । यज्ञ के प्रभाव से एक 
लड़का पैदा हुआ । उसका नाम जंभु रखा गया । एक बार इस लड़के को चींटी ने 
काट लिया । उसने रोना शुरू कर दिया। राजा-रानी सभी बहुत दुखी और चितित 
हुए । राजा ने ब्राह्मणों से कहा, “केवल एक बेटा होने से बड़ी परेशानी है, क्योंकि 
एक का दुख बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। अगर कई लड़के हों तो इतना दुख 
नहीं मालूम होता ।” ब्राह्मणों ने उपाय बताया, “यदि तुम अपने लड़के के मांस 
से यज्ञ करो और उससे उठनेवाले धुएं को सब रानियां सूंघ लें, तो उन सबके एक- 
एक लड़का पैदा होगा ।” 

राजा ने ऐसा ही किया और उसके अनेक लड़के पैदा हुए । 

यह कथा सुनाकर ब्राह्मणों ने धनदत्त को भी यज्ञ करने की सलाह दी। धनदत्त 
ने यज्ञ किया और उसके भी एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम गृहसेन रखा 
गया । जब वह बड़ा हुआ तो धनदत्त उसको साथ लेकर व्यापार करने के लिए 
दूसरे द्वीप को गया । श्रब धनदत्त के मन में गृहसेन का विवाह करने की इच्छा हो 
रही थी । उस द्वीप में धर्मंगृुप्त नामक एक बनिया रहता था। उसके देवस्मिता 
नामक एक सुंदर लड़की थी। धनदत्त ने अपने लड़के के साथ देवस्मिता का विवाह 
कर देने का प्रस्ताव धमंगुप्त के सामने रखा, लेकिन उसने नहीं माना। उधर 
देवस्मिता गृहसेन को देखकर उस पर मुग्ध हो गई थी। वह अभ्रपनी सखियों की 
सहायता से धनदत्त और गृहसेन के साथ छिपकर ताम्रलिप्ती भाग आई । ताम्र- 
लिप्ती में दोनों का विवाह कर दिया गया। वे एक-दूसरे से बहुत प्रेम करते थे । 
जब धनदत्त मर गया तब व्यापार का सारा भार गुहसेन पर झा पड़ा। गृहसेन 
अपने मित्रों की सलाह से व्यापार करने के लिए कटाह द्वीप जाने को तैयार हुआ । 
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देवस्मिता को यह बात पसंद नहीं आई । उसे भय हुआ कि कहीं उसका पति कटाह 
द्वीप में जाकर वहां क॑ सुंदरियों के प्रेम में न फंस जाय । उसने गुहसेन को वहां 
जाने से रोका । दोनों अ्रपना संदेह मिटाने के लिए मंदिर में गये और ब्रत शुरू 
किया। रात में उन्होंने सपना देखा कि शिवजी ने दोनों के हाथों में एक-एक लाल 
कमल का फूल रख दिया और कहा कि चाहे श्रलग रहो या पास, अगर एक ने 
व्यभिचार किया तो दूसरे के हाथ का कमल अपने-भ्राप म्रभा जायगा। वेसे ये 
फूल कभी नहीं मुरभायेंगे । जब दोनों की आंख खुलीं तो देखा कि वास्तव में उनके 
हाथों में एक-एक लाल कमल का फूल है । भ्रब गृहसेव उस फूल को साथ लेकर 
कटाह द्वीप चला गया | वहां उसके हाथ में कभी न म्रभानेवाला कमल का फूल 
देखकर चार वणिक-पुत्रों को बड़ा कौतृ हल हुआ और किसी तरह बातों-बातों में 
उन्होंने गृहसेन से सारा रहस्य जान लिया । श्रब उन चारों की नीयत खराब हो 
गई और वे गुहसेन की पत्नी को धर्म भ्रष्ट करने के इरादे से ताम्रलिप्ती चले झाये । 
ताम्रलिप्ती के एक मंदिर में योगकंडिका नामक एक संन्‍्यासनी से उनकी भेंट हो 
गई। उन्होंने योगकं डिका से कहा कि यदि उनका काम वह पूरा करादे तो वे 
उसको बहुत-सा धन भेंट करेंगे। योगकंडिका ने कहा, “मुझे धन नहीं चाहिए । 
सिद्धकरी नामक मेरी एक चेली ने मुझे बहुत धन दिया है। बनिये के बेटे ने पूछा, 
“सिद्धकरी ने कैसे और कहां से लाकर तुम्हें धन दिया ? ” योगकंडिका ने कहा, 
“एक बार इस नगर में ही उत्तर की झोर से आकर एक बनिया रहने लगा। सिद्ध- 
'करी ने अपना रूप बदलकर उसके यहां नौकरी की । जब वह बनिया उस पर 
पूरा भरोसा करने लगा, तब एक दिन सिद्धकरी उसके घर से सारा सोना चोरी 
कर लाई। ढोल बजाते हुए एक चांडाल ने उसका पीछा किया । सिद्धकरी तत्काल 
एक पेड़ के नीचे खड़े होकर चांडाल से बोली, 'मेरा मेरे पति से भझंगड़ा हो गया 
है और में श्रब मरना चाहती हूं । तू एक फांसी का फंदा बनादे ।' चांडाल ने यह 
सोचकर कि यह अपने-ग्राप मर जायगी श्रौर इस तरह सारा धन उसको मिल 
जायगा, एक फांसी का फंदा बना दिया । फिर सिद्धकरी ने कहा, “इस फंदे में 
लटकने का ढंग भी बता दे ।! तब चांडाल अपना गला फांसी के फंदे में फंसा ढोल 
पर खड़ा हो गया । सिद्धकरी ने चट से ढोल को लुढ़का दिया और वह चांडाल 
सचमुच फांसी पर चढ़ गया । इतने में वह बनिया अ्रपने भ्रादमियों के साथ वहां 
आ पहुंचा । उसे देखकर सिद्धकरी पेड़ पर चढ़ गई। बनिये ने श्रपने नौकर को भी 
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पेड़ पर चढ़ने को कहा । जब वह सिद्धकरी के समीप पहुंचा तो वह उससे बोली, 
आओ मेरे पास, गले लग जाश्रो; में तुम्हें प्यार करती हुं ।' नौकर ने ज्योंही 
अपना मुंह भागे बढ़ाया, सिद्धकरी ने अपने दांतों से उसकी जीभ काट ली । नौकर 
घबड़ाकर नीचे गिर पड़ा और उसके मुंह से खून गिरने लगा। बनिये ने समझा 
कि यह भूत का असर है। बस अपने दूसरे नौकरों के साथ वह घर भाग आया | 
इस तरह सारा धन मेरे पास आ गया ।” 

यह कथा सुनाकर योगक डिका ने अपनी चेली की बड़ी प्रशंसा की और उनको 
उससे मिला भी दिया । बनियों के बेटों ने देवस्मिता से मिलने की इच्छा प्रकट 
की । संन्यासिनी उनका काम करने का वचन देकर दूसरे दिन भ्रपनी चेली के साथ 
गुहसेन के घर गई। द्वार पर एक कुतिया थी। वह उसे देखकर भोंकने लगी। देव- 
स्मिता ने संन्यासिनी समभकर उसे अंदर बुला लिया और आने का कारण पूछा । 
संन्यासिनी ने पहले ग्राशीष दिया फिर बोली, “में तुमसे मिलने को बेचैन थी । 
कल सपने में भी तुम मुझे दिखाई दी थीं, इसलिए आज तुम्हारे पास बिना आये 
न रह सकी । तुम आजकल अकेली हो, पति परदेस में है । उसके बिना क्‍या सुख 
है तुमको ? यौवन के ये दिन यों ही निकले जा रहे हैं । मुझे तेरी दशा पर बहुत 
दुख है। 

इतनी बातें करके उस दिन वह लौट गई । लेकिन दूसरे दिन वह फिर वहां 
गई भर इस बार साथ में खूब मिर्चे लगाकर एक मांस का टुकड़ा भी ले गई। 
जब द्वार पर कुतिया मिली तो उसने वह टुकड़ा उसको खिला दिया। मिर्चों के 
कारण कुतिया की आंखों से श्रांसू गिरने लगे। भ्रब योगकंडिका देवस्मिता के पास 
गई औौर रोना शुरू कर दिया। देवस्मिता ने जब उससे रोने का कारण पूछा तो 
बोली, “यह कुतिया पूर्वजन्म में मेरी सौत थी | आज मुझे देखकर यह रो रही है । 
इसी लिए में भी रो रही हूं । पूर्व॑जन्म में जब हमारा पति परदेस गया था, तब मेने 
तो एक दूसरे पुरुष से प्रेम करके अपने शरीर-धर्म की रक्षा की थी; लेकिन इस 
मेरी सौत ने शरीर-धर्म की रक्षा नहीं की; इसलिए इसको कुतिया का जन्म 
मिला। शरीर के धर्म की रक्षा करना सबका पहला कतंब्य है ।” 

यह सुनकट्र देवस्मिता संन्‍्यासिनी के ढोंग को समझ गई और बोली, “तुमने 

श्रच्छी बात सुनाई मेरे पास भी किसी नवयुवक को भेज दो ।” योगकंडिका 

झ्रपना उपाय सफल होता समभकर बोली, “कल ही चार नवयुवक वणिक-पुत्रों को 
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तुम्हारे पास भेज दूंगी। वे दूर देश के रहनेवाले हैं ।” 

यह कहकर वह संनन्‍्यासिनी अपने घर वापस आ गई । इधर देवस्मिता ने उस 
षड़यंत्र की बात अपनी सहेलियों से बताई और कहा, “कटाह द्वीप से आये हुए 
बनिये के बेटे मुझको धर्म से गिराना चाहते हैं । उनके इस काम में यह संन्यासिनी 
सहायता कर रही । इसलिए तुम धतूरे मिलाकर मदिरा तैयार करो और एक 
लोहे का कुत्ते का पंजा बना लो । फिर उसने एक सखी का वेष बदलकर बिल्कुल 
अपने जैसा बना दिया । । 

इधर संन्यासिनी ने बनिये के एक बेटे को अपनी चेली के साथ देवस्मिता के 
घर भेजा । बनावटी देवस्मिता ने इस वणिक-पुत्र को सत्कार के बहाने धतूरा मिली 
हुई मदिरा खूब पिलाई, जिसके अ्रसर से वह बेहोश हो गया। जब वह बेहोश 
हो गया तो उन लोगों ने उसके माथे पर लोहे के कुत्ते के पंजे का निशान बना 
दिया । अंत में उठाकर एक गंदे गड्ढे में फेंक दिया । जब उसका नशा उतरा तब 
वह वहां से आकर नहाया-धोया और फिर संन्यासिनी के घर गया । उसने लाज 
के मारे किसीसे सच्ची बात नहीं बताई। कह दिया कि चोरों ने मेरा यह हाल 
बना दिया है। फिर उसने अपने सिर में कपड़ा लपेट लिया और चुपचाप पड़ 
रहा । इस तरह बारी-बारी से उन चारों बनियों के बेटों की वही हालत हुई और 
वे चुपचाप कटाह द्वीप को वापस भाग गये । कुछ दिन बाद योगकंडिका अपनी चेली 
को साथ लेकर देवस्मिता के घर गई । उन दोनों को भी धतूरे से मिली मदिरा 
सत्कार में पीने को मिली । बाद में उन लोगों ने दोनों के नाक-कान काटकर मल 
के हौज में फेंक दिया गया । यह सब करने के बाद देवस्मिता के मन में भय पैदा 
हुआ कि कहीं वे बनिये के बेटे कटाह द्वीप में जाकर उसके पति को न मार डालें । उसने 
अपनी सास से सब हाल बताया और कटाह द्वीप में जाकर अपने पति की रक्षा करने 
की आराज्ञा मांगी । सास ने पूछा, “दूर देश में जाकर तू किस तरह अपने पति के प्राण 
बचायेगी ?  देवस्मिता ने कह!, “में शक्तिमती की तरह अपने पति के प्राणों की 
रक्षा करूंगी । यह कहकर उसने यह कहानी सुनाई : “मेरे माता-पिता के नगर में 
एक यक्ष रहता है। उसकी पूजा करने से लोगों की इच्छा पूर्ण होती है। वहां एक 
प्रथा है कि जो पुरुष और स्त्री पाप-कर्म करते हुए पाये जाते हैं, उनको रात-भर 
उस मंदिर में बंद रखा जाता है और दूसरे दिन राजा उनको सजा देता है। एक 
बार समुद्रदत्त नाम का एक बनिया पर-स्त्री के साथ कुकर्म करता हुआ पकड़ा 
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गया । कोतवाल ने दोनों को रात भर के लिए मंदिर में बंद कर दिया । समुद्रदत्त 
की पत्नी शक्तिमती को जब इस बात का पता चला तो वह पूजा करने के बहाने 
अपना रूप बदलकर मंदिर की ओर गई। अंदर जाकर उसने दूसरी स्त्री को 
अपनी पोशाक पहना दी । इस तरह वह पर-स्त्री मंदिर से बाहर निकल गई और 
शक्तिमती मंदिर में रह गई । जब दूसरे दिन कोतवाल ने दोनों को ले जाकर 
राजा के सामने पेश किया तो पर-स्त्री की जगह बनिये की पत्नी शक्तिमती ही 
उसके साथ थी । पति-पत्नी होने के कारण राजा ने उन दोनों को छोड़ दिया और 
कोतवाल को सजा दी ।” यह कथा सुनाकर देवस्मिता ने कहा, “मैं भी अपने पति 
को इसी प्रकार बचाऊंगी । 

बाद में आज्ञा लेकर पुरुष बेष में अपनी दासियों के साथ व्यापार करने के बहाने 
वह कटाह द्वीप की ओर चल दी | वहां जाकर उसने अपने पति गृहसेन को उन 
चारों बनियों के बेटों के चक्कर में घिरा हुआ पाया । देवस्मिता राजा के पास 
गई और उससे कहा, “आप अपनी सारी प्रजा को बुलवाइये। में सबके सामने 
एक निवेदन करूंगी । राजा ने ऐसा ही किया । तब देवस्मिता ने कहा, "मेरे 
चार सेवकों का बहुत दिनों से पता नहीं चलता । वे कहीं खो गये हैं ! मुझे पता 
चला है कि वे यहीं हैं । इसलिए उनको मेरे सुपुर्द कर दिया जाय ! / राजा ने कहा, 
“इस भीड़ में तुम्हारे दास मौजूद हैं तो उनकी पहचान करो ! ” उस भीड़ में वे 
चारों वणिक पुत्र सिर पर कपड़ा लपेटे मौजूद थे । देवस्मिता ने उनको पकड़कर 
कहा,“वे चार दास यही हैँ ।' बनिये के बेटे राजा से दुह्ाई देने लगे, “हम तो यहीं के 
रहनेवाले हैं । हम किसीके दास नहीं हैं ।” देवस्मिता ने राजा से कहा,“यदि आप 
विश्वास नहीं करते तो इन सबके सिर का कपड़ा खोलकर देख लीजिये । मैंने इन 
सबके माथे पर कुत्ते के पंजों के दाग बना दिये थे । वे अ्रब भी मौजूद हैं। जब यह 
बात सच निकली तो बनिये के बेटे बड़े परेशान हुए । राजा ने आश्चर्य के साथ 
देवस्मिता से पूछा,“इस घटना का क्‍या रहस्य है ?  देवस्मिता ने राजा को सच्ची 
बात बता दी । पूरी कथा जानकर सब लोग बहुत हंसे । उन बनियों के बेटों को 
दंड दिया गया और देवस्मिता को बहुत-सा धन प्राप्त हुआ । फिर वह अपने पति 
को साथ लेकर घर चली आई और सुख से अपना जीवन बिताने लगी। इस प्रकार 
कुलीन नारियां सेवा-भाव से पति को प्रसन्‍न रखती हैं और पति ही उनके लिए 


सब-कुछ होता है । 
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वर्संतक से यह कहानी सुनने के बाद वासवदत्ता बहुत खुश हुई श्रौर उदयन के 
प्रति उसका प्रेम और भी अधिक बढ़ गया । 


उदयन झौर वासवदत्ता 


इस तरह जब उदयन विध्याचल पर रुका हुआ था तब चंडमहासेन के दूत उसके 
पास आये । उन्होंने उदयन का अभिवादन किया । फिर अपने राजा का संदेश 
सुनाया, “वासवदत्ता का अ्रपहरण करने पर हमारे महाराज आपसे नाराज नहीं 
हैं । वह तो स्वयं श्रापके साथ वासवदत्ता का विवाह करना ही चाहते थे। श्रभी 
वासवदत्ता का भाई गोपालक यहां आता होगा और वह आपके साथ वासवदत्ता 
का विवाह-संस्क्रार करायेगा; श्राप लोग उसकी प्रतीक्षा कीजिये ! ” परंतु उदयन 
वहां नहीं रुका । उसने मित्र पुलिदक को उस दूत के पास वहां छोड़ दिया और स्वयं 
वासवदत्ता को लेकर कौशांबी की ओर चल दिया। अपने दल-बल के साथ जब वह 
कौशांबी पहुंचा तो सारी नगरी उसी प्रकार प्रसन्‍नता से फूल उठी, जिस प्रकार बहुत 
दिनों के बाद परदेस से पति के लौटने पर पत्नी फूल उठती है। स्त्रियां मंगलगान 
गाने लगीं । बंदीजन और चारण स्तुतिगान गाने लगे । चारों श्रोर श्रानंद की लहर 
दौड़ गई । 

कुछ ही देर बाद पुलिदक के साथ गोपालक भी आ गया । उदयन ने उसका 
राजकीय-सत्कार किया । वासवदत्ता को भी अपने भाई के भ्राने से बड़ी प्रसन्नता 
हुई । दूसरे ही दिन गोपालक ने विवाहोत्सव मनाया और विधिवत अ्रपनी बहन 
वासवदत्ता को उदयन को सौंप दिया । वासवदत्ता आनंद से रोमांचित हो उठी । 

गोपालक ने उदयन को बहुत-सा धन भी भेंट किया । उदयन ने भी इस अव- 
सर पर पुलिदक और गोपालक के साथ एक लिखित मित्रता-संधि की। आ्राये हुए 
भ्रतिथियों के स्वागत-सत्कार का काम योगंधरायण और रुक्मवान पर था । योगं- 
धरायण ने रुक्मवान से कहा, “हमें सबके सत्कार का ध्यान रखना चाहिए ! कोई 
बच्चा तक असंतृष्ट न होने पाये, क्योंकि ऐसी स्थिति में नाराज होकर बच्चे भी 
निदा करने लगते हैं।” और फिर उसने उदाहरण के लिए यह कहानी सुनाई : 


उदयन झौर वासवदत्ता ४७ 


पहले समय में रुद्रशर्मा नाम का एक ब्राह्मण था । उसकी दो पत्नियां थीं । 
एक पत्नी लड़का पैदा होने में मर गई । दूसरी पत्नी को उस लड़के का लालन-पालन 
करना पड़ा। वह उस बालक को रूखा-सूखा खाना खिलाती थी । इससे उसका शरीर 
दुबला हो गया, लेकिन पेट फूल गया । ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से जब इसका कारण 
पूछा तो उसने कहा, “में तो इसे अ्च्छे-से-प्रच्छा खाना खिलाती हूं, पता नहीं, इसे 
क्या हो जाता है ? ब्राह्मण समझा कि यह बच्चा जन्म से ही ऐसा है । लोगों ने 
बच्चे की कुरूपता को देखकर उसका नाम बाल-विनष्टक रख दिया। जब वह 
बच्चा पांच साल का हुग्रा तो वह बड़ा चत्‌र दिखाई देने लगा। वह अपने ऊपर हुए 
श्रत्याचा रों का बदला चुकाने की बात सोचने लगा । जब उसका पिता घर आता 
तो वह कहता, “मेरे तो दो बाप हे ।” यह सुनकर ब्राह्मण अभ्रपनी पत्नी पर संदेह 
करने लगा और उससे दूर-दूर रहने लगा । उसकी पत्नी को बड़ी चिता हुई और 
वह समभ गई कि इस लड़के ने ही उसके पति को भड़काया है। एक दिन उसने 
उस लड़के को नहलाया-धुलाया और ग्रच्छा-अच्छा खाना खिलाया। फिर पूछा, 
“तूने अपने पिता को मेरे विरुद्ध क्यों भड़का दिया है ?” बालक ने कहा, “तुम 
मे न तो पेट भर और न अच्छा खाना देती हो । इसलिए मेने ऐसा किया। अगर 
तम मे रोज ऐसा ही खाना खिलाओ, तो में पिताजी के मन को फिर बदलदूंगा । 
उसने वचन दिया कि वह आगे से ऐसा ही करेगी । लड़के ने कहा, “पिताजी 
के आने पर दासी मुझे शीशा दिखाये । उसके बाद मुझे जो करना होगा, करूंगा ।* 
रुद्रशर्मा के घर आने पर दासी ने उस बालक के सामने शीशा रख दिया। 
शीशे में फरांककर बालक कहने लगा, “मेरे दूसरे पिताजी इस शीशे के ग्रंदर हैं ।* 
यह सुनकर ब्राह्मण सब कुछ समझ गया । उसका क्रोध भी शांत हो गया और वह 
फिर पहले की तरह अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा । 
इसके बाद योगंधरायण, रुक्मवान और वसंतक ने सबका दिल खोलक॑र एस! 
स्वागत-सत्कार किया कि किसीको भी कोई शिकायत नहीं रही । फिर धीरे-धीरे 
सब लोग बिदा हो गये और उदयन वासवदत्ता के साथ आरानंदपूर्वक रहने लगा । 
कुछ दिनों बाद विजय में प्राप्त हुई एक राजकुमारी को गोपालक ने वासवदत्ता को 
भेंट कर दिया। वह बहुत सुंदरी थी । इसलिए वासवदत्ता उसे उदयन की आंखों 
से बचाकर अपने पास रखती थी । उसका वास्तविक नाम तो बंधुमती था, पर 
वासवदत्ता ने उसका नाम बदलकर मंजुलिका रख लिया था | सब कुछ करने पर 
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भी किसी तरह एक बार उदयन की दृष्टि मंजूलिका पर पड़ ही गई । उस समय 
वसंतक भी उसके साथ था। राजा ने मंजुलिका के साथ गंधवं-विवाह कर लिया। 
वासवदत्ता को भी इस बात का पता चल गया । उसने मंजुलिका को किसी गुप्त 
जगह में बंद कर दिया । यही नहीं, उसने वसंतक को बंदी बना लिया । उदयन 
इससे बड़ा परेशान रहने लगा और उसने वासवदत्ता की सहेली सांकृत्यायिनी से 
कहा, “किसी तरह वासवदत्ता को मनाकर मंजूलिका को मुभसे मिलवा दो। 
सांकृत्यायिनी ने यह बात वासवदत्ता से कही और वासवदत्ता ने उस राजकुमारी 
को राजा उदयन की भेंट कर दिया। उसने वसंतक को भी छोड दिया । तब वसंतक 
ने उपहास में कहा,“नाराजी सांप पर थी, लेकिन जान दुमुही की गई ! ” वासव- 
दत्ता ने इस कहावत का मतलब पूछा तो वसंतक ने एक छोटी कथा सुनाते हुए 
कहा, “पुराने जमाने में एक रुरू नामक ऋषि हुए हैं । एक बार उन्होंने स्थूलकेश 
नामक मुनि के आश्रम में रहनेवाली अप्सरा मेनका की रूपवती लड़की को देखा । 
वह उसपर मुग्ध हो गये और मेनका को राजी करके उस लड़की को अपने साथ ले 
आये । जब उस लड़की के साथ वह विवाह करने जा रहे थे तभी एक सांप ने उस 
लड़की के काट लिया। रुरू को इससे बहुत बेदना हुई, लेकिन तभी उन्होंने श्राकाश- 
वाणी सुनी, “यदि तू श्रपनी आधी उम्र इस लड़की को दान करदे, तो यह फिर 
जीवित हो जायगी |” उन्होंने बड़ी खुशी से श्रपनी आधी उम्र उस लड़की को दान 
करदी । वह जी उठी और उन्होंने लड़की के साथ विवाह कर लिया। लेकिन वह 
मुनि सांपों पर बहुत नाराज हो गये झौर उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया । 
वह दुमुंहे सांपों को भी मार डालते थे। एक बार एक दुमुंहे सांप ने उनसे कहा, 
“तुम दुमुंहे सांपों को क्यों मारते हो ? उन बेचारों में तो जहर नहीं होता है, तम 
तो जहरीले सांपों से नाराज हो क्योंकि जहरीले सांप ने ही तुम्हारा नुकसान किया 
था।। 

रुरू मुनि को जब इस तरह सांपों के भेद का ज्ञान हो गया तो उन्होंने सांपों की 
हत्या करना छोड़ दिया। इतना कहकर वसंतक ने कहा, “मैंने जो कहावत सुनाई 
उसका यही गअभिप्राय था । 

इसके बाद वासवदत्ता और उदयन आनंद से रहने लगे । उदयन का अधिक 
समय वीणा की भंकार सुनने, मदिरा पीने और अपनी पत्नी के साथ रहने में 
बीतने लगा । 


तीसरा खंड 
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अब उदयन ने राज्य के कामों में भाग लेना छोड़ दिया। उसकी देख-भाल का 
सारा भार महामंत्री योगंधरायण और सेनापति रुकक्‍्मवान पर डालकर वह निर्श्चित 
हो गया और दिन-रात भोग-विलास में मग्न रहने लगा। 

यह हाल देखकर एक दिन योगंधरायण ने रुक्मवान से कहा, “भ्रब राजा उद- 
यन सारा भार हम लोगों पर छोड़कर स्वयं राज्य की कोई चिता नहीं करता है। 
वह स्त्री, मदिरा और शिकार के चक्कर में ही फंसा रहता है। पांडव-वंश के इस 
राजा की परंपरा में चक्रवर्ती सम्राट होते आये हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए 
कि कोई एसा उपाय करें जिससे हमारा राजा भी सारी धरती का शासक बन 
जाय । ऐसा करने पर हमारी राज्य-भक्ति और हमारा मंत्री होना दोनों सफल 
हो जायंगे । यह काम सूभ-बूक से पूरा हो सकता है । उदाहरण के लिए यौगंध- 
रायण ने रुक्वान को यह कहानी सुनाई : 

महासेन नामक एक राजा था। उसके राज पर एक बलवान शत्रु ने आक्रमण 
किया । महासेन ने अपने मंत्रियों की सलाह से अपने शत्रु को कर देकर विदा कर 
दिया । लेकिन वह यह सोचकर कि उसने शत्रु के सामने सिर भुका दिया है, दुखी 
रहने लगा। धीरे-धीरे उसके पेट में फोड़ा हो गया । वह हर समय दर्द से कराहता 
रहता था । एक चतुर वैद्य ने सूक-बूक से काम लिया | उसने एक दिन राजा से 
आ्राकर भूठ-मूठ कह दिया कि रानी मर गई है। राजा यह सुनते ही शोक के मारे 
पछाड़ खाकर पेट के बल गिर पड़ा । इससे राजा के पेट का फोड़ा फूट गया ' और 
वह कुछ दिनों बाद ठीक होकर फिर बलवान बन गया । यही नहीं, उसने श्रपने 
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शत्रुओं को भी जीत लिया । 

यह कथा सुनाकर योगंधरायण ने कहा, “हमको भी इसी तरह कोई उपाय 
करना चाहिए । मगध का राजा हमारा वेरी है, लेकिन वह बड़ा शक्तिशाली भी 
है। उसकी पुत्री बहुत सुंदर है। उसका नाम पद्मावती है। पद्मावती का उदयन के 
साथ विवाह कर दिया जाय तो मगध का राजा हमारा भित्र बन जायगा और युद्ध. 
में हमारी सहायता भी करेगा । ऐसा करने पर उदयन को चत्रवर्ती सम्राट बनाने 
में कोई कठिनाई नहीं होगी; लेकिन पहले वासवदत्ता को कहीं छिपाना पड़ेगा 
आर घर में आग लगाकर यह श्रफवाह फैलानी पड़ेगी कि वासवदत्ता जलकर मर 
गई है; क्योंकि वासवदत्ता के रहते हुए उदयन पद्मावती की तरफ़ आकष्षित नहीं 
हो सकता है । 

योगंधरायण की बात सुनकर रुक्मवान ने कहा, “इस तरह राजा के साथ 
विश्वासघात करने से हम लोग किसी संकट में फंस सकते हैं ।” शऔर उसने इस बात 
की पुष्टि में उदाहरण के रूप में यह कथा सुनाई : 

“गंगा के तट पर माकंदिका नाम की एक नगरी थी। उसमें एक संन्‍्यासी 
रहता था । भिक्षा के सहारे वह अपना जीवन बिता रहा था | एक बार वह एक 
बनिये के घर पर भीख मांगने गया । वह संन्‍्यासी मौन रहा करता था। लेकिन 
जब बनिये की लड़की उसे भीख देने द्वार पर आई तो वह चिल्ला उठा, “घोर 
संकट आनेवाला है।' 

“झ्रौर यह कहता हुआ वह अपने मठ को चला गया । बनिये ने मठ पर जाकर 
संन्‍्यासी से पूछा, श्राप तो सदा चुप रहते हैं । आ्राज इस तरह बोलने का क्‍या 
कारण है ?” संन्‍्यासी ने बताया, तुम्हारी लड़की को देखकर मुझसे बिना बोले 
नहीं रहा गया । उस लड़की का भाग्य मंद है। उसका विवाह होते समय तुम्हारा 
सवंनाश हो जायगा । इसलिए तुम इस लड़की को एक संदूक में बंद करके, उसके 
ऊपर एक जलता हुआ दीपक रखकर गंगा की धार में छोड़ दो । बनिया सर्वनाश 
की कल्पना से डर गया । उसने लड़की को संदूक में बंद करके रात में गंगा में बहा 
दिया। संन्‍्यासी ने उस संदूक को गंगा से निकाल लाने के लिए अपने चेलों को पहले 
ही भेज रखा था; लेकिन चेलों के पहुंचने के पहले ही एक राजकुमार ने उस 
संदूुक को निकाल लिया | खोलने पर उसमें बनिये की लड़की दिखाई दी। 
उसने लड़की के स्थान पर एक बंदर रखकर संदूक को तो फिर गंगा में बहा 
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दिया और लड़की से गंधवं-विवाह कर लिया । उसके बाद संन्‍्यासी के चेलों को 
वह संदूक मिला । वे उसे संन्‍्यासी के पास ले गये । संन्यासी उस संदूक को मंत्र सिद्ध 
करने का बहाना बनाकर एकांत में ले गया । वहां उसने जैसे ही संदूक खोला, 
वैसे ही बंदर ने निकलकर उसके नाक-कान झादि काट डाले । यह देखकर चेलों 
ने उसकी खूब हंसी उड़ाई और सब जगह उसकी बड़ी बदनामी हुई ।” 
यह कहानी सुताकर रुक्‍्मवान ने कहा,“कहीं विश्वासघात करने पर हम लोगों 
का भी संन्‍्यासी की तरह हाल न हो, क्योंकि जब उदयन को वासवदत्ता का 
वियोग सतायेगा, तो कोई दुधंटना भी हो सकती है।” यह सुनकर योगंधरायण 
बोला, “अगर हमारी योजना सफल नहीं होती है तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, 
क्योंकि जब राजा राज्य के का र-बार को देखता है तो मंत्रियों को कोई बुरा नहीं 
बताता; लेकिन जब राज्य का भार मंत्रियों के ऊपर होता है, तब कोई भी गलत 
काम होने पर मंत्रियों की बुद्धि को ही दोष दिया जाता है। यदि वासवदत्ता के 
पिता चंडमहासेन और उनके पुत्र का कोई डर हो, तो उसे मैं दूर कर सकता हूं ।” 
रुक्‍्मवान वोला, “स्त्री के वियोग से बड़े-बड़े बुद्धिमान लोग भी व्याकुल हो जाते 
हैं ।॥ फिर राजा उदयन की क्या बात है ! इस विषय में में तुम्हें एक कहानी 
सुनाता हूं । 
“श्रावस्ती नामक एक नगरी में देवसेन नामक एक बहुत बृद्धिमान राजा 
हेता था। वहां एक बनिये की लड़की इतनी सुंदर थी कि जो कोई भी उसे देखता 
था वही बेचेन ही उठता था। इसलिए उसका नाम “उन्मादिनी' पड़ गया था। श्रपनी 
लड़की के ये लक्षण देखकर वह बनिया राजा के पास गया और बोला, 'मेरी लड़की 
इतनी सुंदर है कि वह आ्रापकी रानी बनने के योग्य है ।' राजा ने कुछ ब्राह्मणों 
को उस लड़की को देखने को भेजा । ब्राह्मण वनिये के घर गये और उनमादिनी 
के सौंदर्य को देखकर स्वयं ही मुग्ध हो गये । उन्होंने सोचा कि श्रगर इस लड़की 
से राजा का विवाह हो जाता है तो राजा सदा विलासिता में डबा रहेगा । इसलिए 
उन्होंने राजा से आकर कहा, 'वह लड़की कुलक्षणा है ।' 5 
“राजा ने उससे विवाह नहीं किया | तब बनिये ने अपनी लड़की का विवाह सेना- 
पति के साथ कर दिया । एक दिन उन्मादिनी ने राजा को अपने महल के पास से जाते 
हुए देखा । वह अ्रपनी छत पर चढ़ गई और इस प्रकार खड़ी हो गई कि राजा उसे 
देख सके । राजा उसे देखते ही मुग्ध हो गया । सेनापति को जब इस बात का पता 
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चला तो उसने राजा से कहा, 'मेरी पत्नी आपके ही योग्य है। श्राप उसे ले 
लीजिये ।' राजा ने कहा, 'ऐसा नहीं हो सकता । यह धर्म के विरुद्ध है। में पर-स्त्री 
को ग्रहण नहीं कर सकता । और यदि तुम उसे छोड़ोगे तो तुम्हें भी दंड मिलेगा ।' 

“यह सुनकर दूसरे मंत्री भी चुप हो गये और उन्होंने राजा को कोई सलाह 
नहीं दी | लेकिन उन्‍्मादनी तो राजा के मन में बस चुकी थी । प्रेम की उस न दूर 
होनेवाली पीड़ा से वह कुछ दिनों बाद मर गया । 

“इस प्रकार धैयेवान राजा भी उन्मादिनी के बिना मर गया तो वासवदत्ता के 
बिना उदयन का क्‍या हाल होगा ? ” 

योबंधरायण बोला कि धैयंवान लोग स्त्री का वियोग सहकर भी जीवित 
रहते हं--जैसे राम ने सीता के वियोग को सहा। रुकमवान ने यह सुनकर कहा, 
“राम तो देवता थे। वह सब कुछ सह सकते थे; लेकिन मनुष्य के लिए यह दुख 
सहना बहुत कठिन है । इस विषय में एक कथा सुनाता हूं : 

“मथुरा नाम की एक बड़ी संपन्‍न नगरी थी। उसमें इल्लक नामक एक 
बनिये का बेटा रहता था | वह और उसकी पत्नी आपस में एक-दूसरे को बहुत 
प्रेम करते थे । इल्लक किसी कार्यवश विदेश जाने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा 
कि वह भी साथ चलेगी । लेकिन वह उसको साथ नहीं ले गया । उसके जाने के 
बाद उसकी पत्नी ने उसके वियोग में प्राण तज दिये । यह सुनकर तत्काल ही वह 
बनिया लौट आया । वह अपनी उप्त लक्ष्मी जेसी सुंदर पत्नी को मरा हुआ देखकर 
बहुत दुखी हुआ और उसे गोद में लेकर रोने लगा। फिर वियोग के कारण 
उसका भी प्राणांत हो गया । इसलिए यहां भी इस बात का भय अवश्य है; 
क्योंकि उदयन और वासवदत्ता एक-दूसरे को बहुत ही प्रेम करते हैं ।” 

यह सुनकर योगंधरायण ने धीरज के साथ कहा, “राजाओ्रों के कार्य ऐसे ही 
होते हैं । में एक कहानी सुनाता हूं : 

“उज्जयनी नामक नगरी में पुण्यसेन नाम का एक राजा था। एक बार उसके 
ऊपर एक बहुत शक्तिशाली राजा ने आक्रमण किया । बचने का उपाय एकाएक 
नहीं यूफरा,ले किन मंत्रियों ने सोचा कि कोई उपाय तो करना ही होगा । बस उन्होंने 
यह गलत समाचार उड़ा दिया कि पुण्यसेन मर गया है। उन्होंने शत्रु राजा के पास 
भी अपना दूत भेज दिया । दूत ने जाकर कहा, अब तो आप ही हमारे राजा हैं, 
क्योंकि जो हमारा राजा था, वह आपके भय से मर गया है । वह शत्रु राजा यह 
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सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह अपनी सेना सहित उस राज्य में घुस गया 
और वहां रहने लगा । मंत्रियों ने धीरे-धीरे उस शत्रु राजा की फौजों की अ्रपनी 
तरफ़ मिला लिया । फिर अवसर पाकर अचानक एक दिन राजा पृण्यसेन 
ने प्रकट होकर शत्रु राजा को मार डाला। इस तरह वह फिर अपने 
राज्य का स्वामी बन गया । राजाओं के काम इसी तरह होते हें। वासव- 
दत्ता की मृत्य का गलत समाचार फंलाकर हम भी भ्रपनी योजना सफल करेंगे ।” 

रुक्मवान ने योगंधरायण का एक्का इरादा देखकर अपना सहयोग देने का 
बचन दिया और सलाह दी कि वासवदत्ता के भाई गोपालक को भी इस योजना में 
मिला लेना चाहिए। 

यही किया गया। गोपालक को बुलाकर उन्होंने सारी बात बता दी। उसने 
शंका करते हुए कहा, “वासवदत्ता के बिना राजा उदयन कंसे जीवित रहेंगे ? 

योगंघरायण ने समझाया कि “जब उदयन तुमको प्रसन्न देखेंगे तो समभेंगे कि 
शायद वासवदत्ता मरी नहीं है श्रौर वह दुविधा में रहेंगे । तुम्हें प्रसन्न देखकर वह 
भी प्रसन्‍न रहेंगे और वासवदत्ता के वियोग को सह लेंगे । काम पूरा होने पर उन्हें 
वासवदत्ता मिल जायगी । यह बात गोपालक की समझ में भ्रा गई। फिर तय हुआ 
कि मगध के पास लावणक नामक देश में शिकार के बहाने उदयन को ले जाया 
जाय । वह शिकार के लिए प्रसिद्ध स्थान भी है। वहीं घर में आग लगाकर वासव- 
दत्ता की मृत्यु का समाचार फैला दिया जाय श्रौर रात में वासवदत्ता को पद्मावती 
के पास भेज दिया जाय । 

ऐसी सलाह करके मंत्रीगण राजा उदयन के पास गये । उन्होंने राजा से कहा, 
“हमारे पड़ौस में लावणक नामक प्रदेश शिकार के लिए एक सुंदर स्थान है। मगध 
भी उसके पड़ौस में है। इसी कारण कभी-कभी राज्य में गड़बड़ भी हो जाती है । 
इसलिए वहां चलना चाहिए ।॥* 

राजा उदयन सब बात जानकर वासवदत्ता के साथ वहां जाने के लिए तैयार 
हो गया । इसी समय नारदजी आये । राजा ने उनका स्वागत किया। नारद ने 
वासवदत्ता को विद्याधरों के राजा की मां बनने का आशीर्वाद दिया और उदयन 
के गले में कल्पतरु के फूलों को माला पहनाई। फिर नारद उदयन से बोले,“वासव- 
दत्ता को देखकर मुझे तुम्हारे पूव॑ंज पांडवों की याद हो श्राई। उनके द्रौपदी नाम 
की स्त्री थी। मेंने उन्हें उपदेश दिया था कि स्त्री से कभी शत्रता न करना, क्‍योंकि 


प्र्ड कथा-सरित्सागर 


झापस में फगड़ा करने के बुरे परिणाम निकलते हैं । इसी विषय में मैंने उनको एक 
कथा भी सुनाई थी। तुमको भी सुनता हूं: प्राचीन समय में सुंद और उपसुंद 
नाम के दो राक्षस थे। वे दोनों सगे भाई थे। उनको नष्ट करने के लिए ब्रह्मा ने 
विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि वह एक बहुत सुंदर नारी का निर्माण करे । विश्वकर्मा 
ने तिलोत्तमा नाम की एक अद्भुत सुंदरी का निर्माण किया। वह इतनी सुंदर था 
कि ब्रह्मा ने उसे बार-बार और चारों ओर से देखने के लिए अपने चार मुख बनाये । 
फिर ब्रह्मा ने उस सुंदरी को सुंद और उपसुंद के पास भेज दिया । दोनों ही राक्षस 
उस सुंदरी पर मुग्ध हो गये और भ्रपना-अ्रपना एकाधिकार जताने के लिए लड़ने 
लगे । वे इतना लड़े, ऐसे लड़े, कि लड़ते-लड़ते दोनों ही मर गये । 

“मेरी इस कथा और उपदेश को तुम्हारे पूत्रेजों ने मान लिया था । तुम भी 
अपने मंत्रियों की बात पूरी तरह मानना । अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आये 
तो भी विचलित न होना । उसके बाद तुम बहुत समृद्धिशाली होनेवाल हो | 

यह उपदेश देकर नारदजी चले गये । तब मंत्रियों ने सोचा कि उनका काम 
जरूर सफल होगा और वे बड़ी तत्परता से अ्रपने काम में जुट गये । 


अ्रवंतिका को कहानी 


इसके बाद योगंधरायण और दूसरे मंत्री वासवदत्ता श्रौर उदयन को साथ 
लेकर लावणक पहुंचे । पड़ोस में मगध के राजा ने जब सुना कि सेना सहित राजा 
उदयन लावणक में आये हुए हे, तो उसने सोचा कि कहीं उसके ऊपर आक्रमण तो 
नहीं करने जा रहे ? वह बड़ा घबराया। उसने अपना दूत उदयन के पास भेजा । 
योगंधरायण ने मगधराज के दूत का स्वागत किया और सादर लौटा दिया । 

उदपन वहां रोज शिकार खेलने जाया करता था। एक दिन उसके जाने के 
बाद मंत्रियों ने अपनी सारी योजना वासवदत्ता के सामने रखी। वासवदत्ता ने 
अपने पति का हित समभकर उनकी बात मान ली और पति-वियोग सहने के लिए 
तैयार हो गई | उसके बाद योगंधरायण के सुझाव पर वसंतक ने एक काने बालक 
का वेश धारण किया । वासवदत्ता अ्रबंतिका नाम की एक ब्राह्मणी बनी और 
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स्वयं योगंधरायण ने एक बड़ढे ब्राह्मण का रूप बनाया फिर सबको साथ लेकर 
मगध की ओर चला गया । इधर रुक्‍्मवान ने खाली महल को झाग लगवा दी 
झौर वसंतक के साथ वासवदत्ता के जलकर मर जाने की खबर फंला दी। 
उधर योगंधरायण सबको साथ लेकर राजकुमारी पद्मावती के बगीचे में पहुंचा । 
पद्मावती ने उसे बढ़ा ब्राह्मण समभकर अपने पास बुलाया ओर पूछा, “तम्हारे 
साथ कौन-कौन है?” योगंधरायण ने पद्मावती से कहा, “इनमें एक मेरा 
लड़का है और एक मेरी लड़की है । मेरी लड़की का पति दुराचारी है। वह इसे 
छोड़कर कहीं बाहर चला गया है । में उसकी खोज में बाहर जा रहा हूं । श्राप मेरी 
लडकी और मेरे लड़के को गआ्राश्चय देने की कृपा करें। ' पद्मावती ने यह बात मान 
ली । तब योगंधरायण लौट गया। पद्मावती अवंतिका को बड़े प्यार और स्नेह से 
रखने लगी । वह अब तिका के रूप और गठन को देखकर सोचती थी कि यह तो 
अलौकिक सुंदरी है । जिस तरह द्रौपदी ने राजा विराट के यहां भ्रपने दिन काटे थे, 
उसी तरह यह मेरे यहां दिन काट रही है। 
एक बार अवंतिका ने कभी न सूखनेवाला तिलक और कभी न मुरभाने- 
वाली माला बनाकर पद्मावती को भेंट की | इन दोनों श्रदुभुत चीजों को देखकर 
पद्मावती की मां ने पद्मावती से पूछा, “इनका बनानेत्राला कौन है ?” पद्मावती 
ने बताया कि उसके पास अवंतिका नाम की एक ब्राह्मणी रहती है। उसने ही 
ये चीजें बनाई है। पद्मावती की मां ने कहा, “ऐसी कला जाननेवाली कोई साधा- 
रण स्त्री नहीं हो सकती । अ्रवश्य ही वह कोई देवी है। कभी-कभी देवी-देवता 
भी भले आदमियों की परीक्षा लेने के लिए रूप बदलकर आ जाया करते हैं ।” इस 
विषय में पद्मावती की माँ ने यह कथा सुनाई: ७ 
प्राचीन समय में कुंतिभोज नाम का एक राजा रहता था। एक बार दुर्वासा 
ऋषि परीक्षा लेने के लिए उसके घर आये । कुंतिभोज ने अपनी कन्या कुंती को 
ऋषि को सेवा करने की श्राज्ञा दी। कुंती उनकी सेवा करने लगी । एक दिन दुर्वासा 
ने कुंती से कहा कि में नहाने जाता हुं, तव तक तुम खीर बनाकर तैयार करो | कुंती 
ने ऐसा ही किया और जब वह नहाकर वापस आये तो एक कटोरे में खीर परोस- 
कर उनके सामने रख दी । खीर गरम थी, इसलिए कटोरा भी बहुत गरम हो गया 
था । दुर्वासा ने कुंती की पीठ की ओर देखा । कुंती ने इस सं केत को समझ लिया 
झौर कटोरे को भ्रपनी पीठ पर रख लिया । उसकी पीठ जलने लगी,लेकिन उसने 
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कुछ नहीं कहा और चुपचाप कष्ट सहती रही । दुर्वासा कुंती के इस सेवा-भाव से 
बहुत प्रसन्‍न हुए और उसे आ्राशीर्वाद दिया । 

इस तरह दुर्वार्सा ने कुंती की परीक्षा ली थी। “इसलिए हे पद्मावती ! तू 
भी इस ब्राह्मणी की खूब सेवा करना ।* 

पद्मावती अपनी मां की आज्ञा मानकर अवंतिका की खूब सेवा करने लगी। 
इस तरह अबंतिका के वेप में वासवदत्ता सुख से रहने लगी। इधर जब उदयन 
शिकार खे लकर डेरे पर वापस आया, तो वासवदत्ता का जलकर मरना सुनकर 
बेसुध हो गया । वह अपनी जान देने की बात सोचने लगा। लेकिन उसे तत्काल ही 
नारद की बात याद आ गई । नारद ने कहा था--वासवदत्ता के गर्भ से विद्याधरों 
के राजा का जन्म होगा । उसने यह भी देखा कि गोपालक और योगंधरायण को 
विशेष दुख नहीं है, तो वह दुविधा में पड़ गया और धीरज रखकर सोचने लगा 
कि शायद वासवदत्ता जीवित ही हो । उधर गोपालक ने अपने पिता चंडमहासेन 
के पास सारा रहस्य कहला भेजा । 

इस प्रकार चंडमहासेन की चिता भी दूर हो गई । दूसरी ओर जब मगध के 
राजा ने यह सुना कि वासवदत्ता मर गई है तो उसने पद्मावती का विवाह उदयन 
के साथ करने का निगचय कर लिया । उचित समय पर उसने यह संदेश उदयन के 
पास भिजवा दिया। योगंधरायण ने उत्तर में कहला भेजा, “महाराज को यह 
संबंध स्वीकार है। वह सातवें दिन विवाह के लिए आयेंगे ।' 

सातवें दिन उदयन बड़े ठाठ के साथ मगध गया । वहां शुभ मुह॒त में पद्मा- 
वती के साथ उसका विवाह हो गया । इस घटना से व[सवदत्ता बहुत बेचेन हुई । 
लेकिन वसंतक ने उसे समभक्नया कि यह विवाह तो मगध के राजा को अपना मित्र 
बनाने के लिए किया गया है । तब जाकर कहों वह शांत हुई । इसके बाद मगध के 
राजा और उदयन के बीच मित्रता की संधि होना कठिन काम नहीं था । यह काम 
पूरा हो जानें के बाद योगंधरायण ने शीघ्र ही उदयन के साथ पद्मावती को विदा 
कर देने के लिए मगध-नरेश से कहा। उसे डर था कि कहीं उदयन की दृष्टि 
वासवदत्ता पर न पड़ जाय और इस प्रकार बना-बनाया सब खेल बिगड़ जाय । 
लेकिन जब उदयन पद्मावती को विदा कराकर चले तो वासवदत्ता भी पीछे-पीछे 
छिपकर चली । नगर में पहुंचकर वह अ्रपने भाई गोपालक के यहां चली गई । 

एक दिन पद्मावती और उदयन साथ-साथ बैठे हुए थे। तभी दूत ने आकर 
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पद्मावती को सूचना दी कि अ्रवंतिका गोपालक के घर पहुंच गई है। पद्मावती 
ने कहा, “उसे मेरे पास भेज दो, क्योंकि एक ब्राह्मण उसको मुझे सौंप गया है। में 
उसे अपने से दूर नहीं रखना चाहती ।” पद्मावती की आज्ञा पाकर जब दूत चले 
गये तब उदयन ने पूछा, “यह न मुरभानेवाले फलों की माला और कभी न सखने- 
वाला तिलक किसने बनाकर तुम्हें दिग्ने हैं ?” पच्चावती ने सारी कहानी कह सनाई 
आ्रौर कहा, “यह वही अवंतिका है जिसने ये चीजें तैयार की हैं । वह इस समय गोपा- 
लक के घर है ।” राजा उदयन के मन में सहसा संदेह पैदा हो गया । वह तत्काल 
ही गोपालक के घर गया । वहां उसने अपने मंत्रियों और गोपालक के साथ वासव- 
दत्ता को देखा। उसे देख ते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। वासवदत्ता भी मूच्छित 
हो गई । फिर वे रोने लगे । तब तक पद्मावती भी वहां झा पहुंची । वह भी रोने 
लगी । अ्रब तो योगंधरायण ने सारा भेद खोल दिया और कहा, “यह सब मेंने किया 
है । इसमें वासवदत्ता का कोई दोष नहीं है । मगधराज की मित्रता पा जाने पर 
ग्राप शी घ्रही चक्रवर्ती सम्राट्‌ बन जाय॑ ।” पद्मावती ने भी वासवदत्ता के पवित्र 
होने की साक्षी दी और कहा, “वासवदत्ता की पवित्रता को प्रमाणित करने के 
लिए मैं आग में प्रवेश कर सकती हुं ।” 

वासवदत्ता भी अग्नि-परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई । तब योगंधरायण ने 
हाथ में जल लेकर कहा, “यदि वासवदत्ता पवित्र है और यदि में राजा का हितेषी 
हूं, तो देवतागण इस बात की घोषणा करे । नहीं तो में अपने प्राणों को त्याग दूंगा । 

तभी यह झाकाशवाणी हुई, “हे उदयन ! यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें 
योगंधरायण जैसा मंत्री प्राप्त हुआ । वासवदत्ता देवी है और निर्दोष है ।” यह 
आकाशवाणी सुनकर उदयन और गोपालक ने योगंधरायण की बहुत प्रशंसा की । 
इस तरह उदयन सारी पृथ्वी का सम्राट बन गया । वह प्रसन्‍नतापूर्वक वासवदत्ता 
भ्रौर पद्मावती के साथ सुख और आनंद के दिन बिताने लगा। 
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. एक दिन वासवदत्ता और पद्मावती के साथ बैठे हुए राजा उदयन ने गोपालक, 
वसंतक और अपने मंत्रियों को एक वियोग-व्यथा की कहानी सुनाई : 
प्राचीन समय में पुरुरवा नाम का एक परम वैष्णव राजा था। उसे स्व में आ्राने 
जाने का भी अधिकार प्राप्त था। एक दिन वह स्वर्ग की नंदन नामक वाटिका में घूम 
रहा था तो उसने वहां एक परम सुंदरी अप्सरा को देखा । उसका नाम उवंशी था। 
राजा उसे देखकर बेसुध हो गया । उवंशी भी राजा पर मुग्ध हो गई । तब भगवान 
विष्णु ने नारद को इंद्र के पास भेजा और कहलवाया कि उबंशी को पुरुरवा के साथ 
भेज दिया जाय । इंद्र ने उवंशी को पुरुरवा को भेंट में दे दिया। राजा पुरुरवा उसे 
अपने घर ले आया और उसके साथ आनंदपूर्वंक दिन बिताने लगा । बहुत दिनों 
बाद इंद्र ने पुरुरवा से सहायता मांगी । पुरुरवा स्वयं युद्ध-भूमि में गये और माया- 
धर नामक राक्षस को मार डाला। विजय की खुशी में इंद्र ने एक उत्सव किया । 
उसमें रंभा नामक अप्सरा के नृत्य का आयोजन था । नाचते समय रंभा की कुछ 
मुद्राएं बिगड़ गई, जिन्हें देखकर पुरुरवा हंस पड़ा। उस समय तुंबुर नाम का गंधव 
आचाये के श्रासन पर बेठा हुआ थः । रंभा ने नाराज़ होकर पुरुरवा से कहा, “तुम 
मनुष्य होकर हमारे भावों को नहीं समभ सकते । इसलिए तुम्हारा हंसना अ्रच्छा 
नहीं मालूम होता ।” राजा ने उत्तर दिया, “उबंशी के साथ रहकर में तुम्हारे 
भावों को समभने लगा हूं और जितना मैं जानता हूं, उतना तुम्हारा गुरु तुंब्र भी 
नहीं जान सकता ।” यह सुनकर तुंत्रर तिलमिला उठा । क्रोध में आकर उसने पृरु- 
रव को शाप दिया, “उवंशी से तुम्हारा विछोह हो जायगा और जब तक तुम भग- 
वान की पूजा नहीं करोगे, तब तक यह विछोह दूर नहीं होगा । पुरुरवा जब घर 
आया तो उसने उवेशी से सारा हाल कहा । कुछ दिनों बाद एक दिन गंधवेंगण 
छिपकर आये और उवंशी को उठा ले गये । राजा ने इसको शाप का फल समझा । 
इसलिए वह बदरिकाश्रम जाकर भगवान की पूजा करने लगा। इस पूजा से वह 
शाप मुक्त हो गया श्रौर उवंशी फिर उसके पास वापस आ गई। उबंशी भी वियोग 
में बहुत दुबली हो गई थी । पुनभिलन के बाद वे फिर आनंद से रहने लगे | , 
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यह कहानी सुनकर वासवदत्ता ने सोचा कि उवंशी का अधिक प्रेम दिख ला- 
कर उदयन ने मेरे ऊपर व्यंग्य किया है । योगंधरायण यह बाद भांप गया। इसलिए 
उसने तत्काल ही दूसरी कहानी सुनाई--“तिमिर नाम की एक नगरी थी,जिसमें 
विहितसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी तेजवती उससे बहुत प्रेम 
करती थी। वे दोनों एक-दूसरे से पल-भर भी दूर रहने पर दुखी होने लगते थे । 
एक बार राजा को जीणं ज्वर हो गया। वँद्यों ने सलाह दी कि वह रानी से दूर 
रहे । रानी के वियोग में राजा के हृदय में फोड़ा होगया। वैद्य ने मंत्रियों से कहा, 
“राजा का यह फोड़ा किसी भय, दुख या आघात से फूट सकता है।” फिर मंत्रियों 
से सलाह करके रानी को छिपा दिया और यह अफवाह फैला दी कि रानी मर 
गई है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ झोर शोक के आघात से उसके हृदय 
का फोड़ा फूट गया। | 

यह कथा सुनाकर योगंधरायण बोला,“जो स्त्री केवल प्यार ही करती है, वह 
उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी वह स्त्री होती है, जो पति को प्यार करते 
हुए भी अवसर आने पर उसके हित के लिए वठोर बन जाती है और कप्ट भी 
सहती है। इसी तरह मंत्रियों का काम भी राज्य के कल्याण के लिए काम करना 
है---राजा की जी हजूरी करना नहीं है। हमने जो प्रयत्न क्रिया था, उसका मतलब 
यही था कि मगध के राजा आपके मित्र बन जाय और आप सारी पृथ्वी के सम्राट 
हो जाय॑ । इस कार्य में वासवदत्ता ने आपका हित देखकर जो कुछ किया, उसे अ्प- 
राध नहीं कहा जा सकता । 

यौगंधरायण की यह बात सूनकर राजा और रानी दोनों ही प्रसन्‍न हुए । 
इधर मगध के राजा ने उदयन के पास अपना दूत भेजकर कहलवाया, “पद्मावती 
के साथ श्रापका विवाह कराने में आपके मंत्रियों ने हमें धोखा दिया है । लेकिन 
अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे आगे कोई दुख की बात न हो।” उदयन 
ने दूत को पद्मावती के पास भेज दिया । पद्मावती से दूत ने कहा, “ये लोग तुम्हें 
धोखा देकर तुम्हारे साथ विवाह कर लाये हैं । तुम्हारा पति वासवदत्ता को अधिक 
चाहता है ।” पद्मावती ने दूत से कहा, “तुम मेरे माता-पिता से जाकर कह देना 
कि राजा और वासवदत्ता दोनों ही मुभसे प्रेम करते हैं । वासवदत्ता तो मुझे श्रपनी 
बहन समभती है। अगर वे मुझे सूखी रखना चाहते हैं तो राजा उदयन से अच्छे 
संबंध. रखें।” पद्मावती का यह संदेश लेकर दूत वापस चला गया तो उसे भी 
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अपनी मां की याद आ गई झौर वह सोच में डब गई। उस समय वासवदत्ता ने 
वसंतक से कोई कहानी सुनाने के लिए कहा। वसंतक ने यह कहानी सुनाई : 
एक समय पाटलिपूत्र नामक नगर में धर्ंगुप्प नामक एक धनी बनिया 
रहता था । उसकी पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। उसके एक सुंदर कन्या पैदा हुई। 
धरती पर आते ही वह बैठ गई और बोलने लगी । यह देखकर सब लोग डर गये । 
तब बनिये ने उस कन्या से पूछा, “तुम कौन हो ?” वह कन्या बोली, “आपका 
हित इसीमें है कि मेरा कभी विवाह न करें और मुझे हमेशा अपने घर में ही 
रखें। ह 
धर्मंगृप्त ने उस कन्या को छिपाकर पालना शुरू किया और समाचार फैला 
दिया कि उसकी कन्या मर गई है। जब वह कन्या तरुणी हो गई तब एक बार 
वह अपनी छत पर चढ़कर वसंत का मेला देखने लगी | गृहसेन नामक एक बनिये 
के पृत्र गृहचंद ने उस लड़की को देख लिया। उसके रूप को देखकर वह मुग्ध हो 
गया और उसके लिए बेचैन रहने लगा । गृहसेन को अपने लड़के की बेचैनी का 
हाल उसके मित्रों से मालूम हुआ । वह तुरंत धर्मंगुप्त के पास गया और उससे कहा, 
“अपनी लड़की का विवाह मेरे लड़के के साथ कर दो ।” धमंगृप्त ने उत्तर दिया, 
“मेरी तो कोई लड़की नहीं है । गृहसेन ने राजा की बहुत सेवा की थी । इसलिए 
इस मामले में सहायता पाने के लिए वह राजा के पास गया । राजा ने उसकी बात 
सुनकर उसके साथ अपना कोतवाल भेज दिया । जब कोतवाल को लेकर गुहसेन 
धर्मंगुप्त के घर गया, तब उच्च सोमप्रभा नाम की लड़की ने अपने पिता से कहा, 
“आप अपने सम्मान की रक्षा के लिए मुझे गृहसेन के घर भेज दीजिये, लेकिन उन्हें 
यह बता दीजिये कि गृहचंद मुझे कभी भ्रपनी खाट पर न बुलाये ।” 
गृहसेन ने समझा कि यह हंसी की बात है। उसी भावना से उसने उसे 
मान लिया और अपने लड़के साथ सोमप्रभा का विवाह करके अपने घर ले गया। 
जब रात होने लगी तो गुहसेत ने अपने पुत्र से कहा,''तुम अरब इसको अपने शयन- 
गृह में ले जाओ।” यह सुनकर सोमप्रभा को क्रोध आ गया और उसने गृहसेन की 
ओर अपनी एक उंगली उठाई । उस उंगली को देखते ही गृहसेन मर गया । अब 
तो गृहचंद कांप उठा। वह उससे दूर रहने लगा शौर पूजा-पाठ में अ्रपना समय 
बिताने लगा । सोमप्रभा भी मौन रहकर ब्राह्मणों की सेवा में लगी रहती थी । एक 
बार एक बुड्ढा ब्राह्मग झ्राया और उसने सोमप्रभा के अ्रद्भुत सौंदर्य को देखा । 
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गृहचंद ने भी ब्राह्मण से सब कुछ बता दिया । तब ब्राह्मण ने उप्तको एक ऐसा 
मंत्र बता दिया जिससे अग्निदेव को प्रसन्‍न किया जा सकता था । गुहचंद ने ऐसा 
ही किया और उसने देखा भाग में से एक पुष्य निकल रहा है। उस पुरुष ने कहा, 
“ग्राज रात को में तुम्हारे घर रहुंगा और तुम्हारी पत्नी का सारा रहस्य तुम्हें 
बताऊंगा ।” 

रात होने पर वह गृहचंद के साथ ही सो गया । थोड़ी रात बीतते ही सोम- 
प्रभा अपने घर से बाहर चली गई । उस पुरुष ने गृहचंद को जगाया और कहा, 
“चलो और अपनी पत्नी का रहस्य जान लो ।” उसने योग के प्रभाव से अपने को 
और गृहचंद को भौंरा बना लिया । उस रूप में वे दोनों सोमप्रभा के पीछे लग 
गये | शहर से बाहर उन लोगों को वीणा के स्वर सुनाई दिये । जिधर से वीणा की 
ध्वनि आ रही थी, उस ओर ही वे दोनों चल दिये । आगे जाकर उन्होंने देखा कि 
बरगद के एक बड़े पेड़ की डाल पर एक सिहासन रखा है, जिस पर एक अलौकिक 
रूपवती कुमारी बठी हुई है। कई तरुणियां उस पर चंवर हिला रही ह। सोमप्रभा 
भी वहीं जाकर चंद्रमा के समान सुंदर उस कुमारी की बगल में बैठ गई। दोनों 
सुंदरियों ने साथ-नाथ भोजन किया और फिर मधुपान किया। थोड़ी देर बाद 
सोमप्रभा ने अपनी सखी से कहा, “में अरब जा रही हूं, क्योंकि मेरे घर पर एक 
बहुत तेजस्वी ब्राह्मण ठहरा हुआ है । उससे मुझे मय लगता है। यह कहकर वह 
घर चली श्राई। पीछे-पीछे वह ब्राह्मण और गृहचंद भी अपने असली रूप में 
आकर सो गये । फिर उस ब्राह्मण ने गृहचंद को बताया, “तुम्हारी पत्नी अलौकिक 
नारी है । इसलिए वह तुमसे प्रेम नहीं करती।” उसने एक वशीकरण मंत्र भी 
बताया और उसको सिद्ध करने का उपाय भी बताया। उसने इस मंत्र को द्वार पर 
लिख देने की आज्ञा दी। फिर वह ब्राह्मण चला गया। बनिये के बेटे ने विधि- 
पू्वेक मंत्र को सिद्ध किया और फिर उसे सोमप्रभा के द्वार पर लिख दिया । फिर 
वह एक दूसरी सुंदर स्त्री से बातचीत करने लगा। सोमप्रभा ने पूछा, “यह स्त्री 
कौन है ?” गुहचंद ने कहा, “यह स्त्री मुझसे बहुत प्रेम करती है और आज मैं 
इसके घर ही जाकर रहूंगा ।” सोमप्रभा ने कहा, “में तुम्हारी धर्मपत्नी हूं। तुम 
मुर्भे छोड़कर कहीं न जाओ । मेरे पास ही रहो । गुहचंद तो यह चाहता ही था ! 
वह आ्रानंदपू्वंक उसके साथ जीवन बिताने लगा । 

ब्राह्मण की सेवा करने से इसी प्रकार शुभ फल मिलता है और मंत्र के प्रभाव 
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से ऐसी ही सिद्धियां प्राप्त होती हें । पाप का प्रभाव देवताश्रों पर भी पड़ता है। 
पाप के ही कारण उन्हें मृत्युलोक में जन्म धारण करना पड़ता है। यह कथा सुनाने 
के बाद वसंतक पद्मावती को एक दूसरी कथा दुबारा सुनाने लगा : 

प्राचीन समय में महर्षि गौतम के अहिल्या नाम की एक सुंदर पत्नी थी। उसके 
सौंदय पर मुग्ध होकर इंद्र एक बार उसके घर आये झौर उससे प्रेम की याचना की। 
अहिल्या ने इंद्र की बात मान ली । उधर गौतम-मुनि ने अपने तपोबल से इस गुप्त 
बात का पता लगा लिया और वह उसी समय वहां पहुंच गये। उनको देखते ही इंद्र ने 
बिल्ली का रूप धारण कर लिया । गौतम ने अपनी पत्नी से पूछा, “अ्रभी तेरे साथ 
कौन था ? ” अहिल्‍्या ने छिपाते हुए कहा, “मेरे साथ बिल्ली थी ।” गौतम को इस 
भूठ पर क्रोध श्रा गया और उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने का शाप दिया । 
साथ ही इंद्र को शाप दिया कि उसके शरीर में सहस्न भग बन जायें । ऋषि गौतम 
ने यह भी कहा, “जब भगवान राम अवतार लेंगे तब उनके चरण-स्पशश से अहिल्या 
पुनः नारी बन जायगी और जब इंद्र तिलोत्तमा नामक अप्सरा को देखेगा, तब 
उसके भग के चिह्न नेत्र बन जायेंगे ।” 

वसंतक से यह कहानी सुनकर वासवदत्ता और पद्मावती बहुत प्रसन्न हुईं 
और एक-दूसरे को पहले से अधिक स्नेह करने लगीं। उधर जब मगधराज ने 
अपने दूतों से सुना कि वासवदत्ता पद्मावती से बहुत स्नेह करती है, तब वह भी 
सारादह्प भूल गया । 

फिर जब यौगंघरायण ने कहा कि अब कौशांबी वापिस चलना चाहिए, 
तब मगधराज ने कहलवाया, “जिस कार्य के लिए आप लोग आये थे, वह तो पूरा 
करना ही चाहिए ।” इसके बाद मगधराज ने उनको बड़े सम्मान के साथ बिदा 
किया । लेकिन तभी चंडमहासेन का दूत वहां श्राया । उसने बताया, “चंड- 
महासेन आपका सारा हाल जानकर बहुत प्रसन्न है। उन्होंने कहलवाया है कि 
जब तक यौगंधराथण जैसे मंत्री आपके पास हैं, तब तक अपको कोई कठिनाई नहीं 
हो सकती । यह वासवदत्ता भी धन्य है जिसने आपके प्रेम के कारण वह महान 
कार्य किया है, जिससे भले आादमियों में हमारा सिर ऊंचा हुआ और पद्मावती भी 
वासवदत्ता से अ्रलग नहीं है । इन दोनों का हृदय एक है ।” 

इस प्रकार अपने ससुर के दूत की बात सुनकर राजा उदयन बहुश प्रसन्न हुआ्ना । 
उसने दूत को सत्कार के साथ विदा किया और कौशांबी की तरफ चलने के लिए 


तैयार हो गया । 


विदृूषक की कथा हरे 


विदवृषक की कथा 


दूसरे दिन मंत्रियों के साथ वत्सराज उदयन ने लावणक से कौशांबी की ओर 
प्रस्थान किया । मार्ग में सदल-बल जाते हुए वे पृथ्वी पर इस तरह शोभित हो 
रहे थे, जिस तरह फंले हुए जल के प्रवाह से पृथ्वी शोभित होती है। उस समय 
राजा सिह के समान दिखाई पड़ रहा था । नगरी में पहुंचने पर बंदियों भ्रौर चारणों 
ने आते हुए वत्सराज उदयन का स्वागत गान किया । कई दिनों तक कौशांबी 
उत्सव-मंगल में डूबी रही । 

दूसरे दिन जब उदयन अपने मंत्रियों से बातचीत कर रहा था, तब एक ब्राह्मण 
आ्राया और जोर से रो कर बोला,“धघोर गअत्याचार है। दुष्ट ग्वालों ने मेरे बेटे के पैर 
काट डाले हैं । राजा ने तुरंत उनमें से कुछ ग्वालों को पकड़ मंगवाया और उनसे 
ब्राह्मण के बेटे के पैर काटे जाने का कारण पूछा । उन्होंने उत्तर दिया, “हम लोग 
एक जंगल में रहते हैँ । वहां एक ग्वाला है, जो पत्थर पर बैठकर सदा यही कहता 
है कि वह हमारा राजा है । हम लोग उसे अपना राजा मानकर उसके सामने सिर 
भुकाते हैं । यह ब्राह्मण का बेटा उधर से ही गुजर रहा था । इसने हम लोगों के 
कहने पर भी हमारे राजा को प्रणाम नहीं किया और हमने अपने राजा की आराज्ञा 
से इसके पर काट डाले । हमने अपने राजा का कहना माना है---कोई अ्रपराध नहीं 
किया है ।” यह सुनकर यौगंधरायण ने राजा से श्रकेले में कहा, “मालूम पड़ता 
है कि जिस पत्थर पर इन ग्वालों का राजा बैठता है, उसके नीचे कोई बड़ा खजाना 
दबा हुआ है। उसीके असर से वह ग्वाला इन पर शासन करता है ।” 

तब राजा उदयन उन ग्वालों को साथ लेकर उस जंगल में गया, जहां वह पत्थर 
रखा था। पत्थर के नीचे खुदाई कराई गई । खुदाई करते समय एक यक्ष प्रकट 
हुआ । उसने कहा, “हे राजा, इस भूमि में तेरे पूर्वजों का खजाना और सिहासन 
गड़ा हुआ है। तू उसे भ्रपने साथ ले जा ।” 

यह कहकर यक्ष चला गया और राजा सब वस्तुझ्नों को अपने घर ले आया । 
इस समाचार से प्रजा बड़ी प्रसन्‍न हुई | दूसरे दिन यौगंघरायण ने परीक्षा लेने के 
लिए राजा से कहा, “झ्राप इस सिहासन पर बैठिये ।” राजा ने कहा, “मेरे पूव॑जों 
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ने सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद इस सिहासन पर पर रखा था । जब 
तक में भी पृथ्वी को नहीं जीत लेता हूं, तब तक में इस सिंहासन पर नहीं बैढूंगा ।” 
यौगंधरायण यह सुनकर बहुत प्रसन्‍न हुआ और बोला, “महाराज आपका कहना 
उचित है । इसलिए आप भी दिग्विजय की तैयारी की जिये । पहले आप पूर्व की 
ओर जाइये, क्योंकि पू्व-दिशा सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। इस ओर ही प्रति दिन 
सूर्य का उदय होता है। भागीरथी भी इस दिशा की ओर बहती हुई जाती है और 
देवराज इंद्र भी इस दिशा में निवास करते हूँ । झ्रापके पूवंज भी दिग्विजय के लिए 
सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर ही गये थे । आपके पूर्वज गंगातट पर हस्तिनापुर 
में रहते थे । राजा शतानीक देश से ज्यादा पुरुषार्थ को प्रबल मानता था। इसलिए 
वह कौशांबी में आकर बस गया था।” 

उदयन ने कहा, “यह बात ठीक है। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए देश का 
प्रभाव इतना काम नहीं झ्राता है जितना पुरुषार्थ काम आता है । पुरुषार्थी 
व्यक्ति ही लक्ष्मी पर विजय प्राप्त करता है। इस विषय में में तम्हें एक कहानी 


३ 
“प्राचीन समय में आदित्यसेन नाम का एक राजा उज्जयनी में राज्य करता 
था । वह बहुत शक्तिशाली था और उसने सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी । 
एक समय गंगा के तट पर गृणवर्मा नामक बनिये ने अपनी तेजस्वती नाम की कन्या 
राजा को देने का विचार किया। राजा उस कुमारी को देखकर मुग्ध हो गया और 
उसने उससे विवाह कर लिया । उसके बाद राज्य की चिता छोड़कर उसके साथ 
आनंद-भोग में मस्त रहने लगा । कुछ दिनों बाद उसके एक सुंदर पुत्री पैदा हुई । 
इधर राजा ने उत्साहित होकर सोचा कि दिग्विजय की जाय । वह एक राजा पर 
चढ़ाई करने के लिए चला । वह स्वयं तो घोड़े पर सवार हो गया और अपनी पत्नी 
तेजस्वती को एक हथिनी पर बिठाकर साथ ले चला । राजा ने जैसे ही घोड़े को 
एड़ लगाई, वह हवा में उड़कर गायब हो गया । अनेकों घुड़सवार राजा की खोज 
करने के लिए इधर-उधर गये ॥ लेकिन उन्हें राजा का कहीं निशान तक नहीं 
मिला । तब मंत्रियों ने रानी को उज्जयनी वापिस पहुंचा दिया, फिर राज्य का 
भार प्रजा के ऊपर छोड़कर वे सेना सहित राजा का पता चलाने के लिए चल 
पड़े। 

“इधर वह घोड़ा राजा को उड़ाकर एक घने जंगल में ले गया। राजा को वहां 
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न तो कोई मार्ग दिखाई देता था और न दिशाओ्रों का ही ठीक-ठीक पता चलता 
था । तब उसने घोड़े से प्रार्थना की,'तुम देवता जैसे होकर अपने स्वामी को धोखा 
नहीं दे सकते । इस समय में तुम्हारे श्राधीन हूं । तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो ।' 

“राजा की बात सुनकर घोड़े को पूर्व जन्म की बात याद झा गई भ्ौर उसने 
राजा को फिर अपनी पीठ पर चढ़ा लिया । सौ योजन धरती को फलांग कर वह 
वापिस उज्जयनी आया । उस समय रात हो गई थी । नगर के सारे द्वार बंद हो 
चुके थे । इसलिए घोड़ा राजा को एक मठ में ले गया । राजा ने वहीं रात काटनी 
चाही, लेकिन मठाधीशों ने उसे मठ में नहीं घुसने दिया । तभी एक ब्राह्मण अ्रंदर 
से निकला । उसका नाम विदूषक था। वह राजा को कुछ-कुछ पहचानता था । इस- 
लिए उसे अंदर ले गया और उसके सोने का प्रबंध कर दिया। यही नहीं, वह रात 
भर तलवार लेकर राजा का पहरा देता रहा। यह तलवार उसे अग्नि देवता से 
प्राप्त हुई थी । 

“सबेरे उठकर राजा अपने घर पहुंचा । उसे देखते ही रानी और मंत्री लोग 
आनंद से पुलक उठे । राजा के लौटने की प्रसन्नता में उन्होंने एक उत्सव मनाया । 
उसमें दूसरे ब्राह्मणों के साथ उस विदूषक को भी बुलाया गया । यही नहीं,राजा ने उसे 
अपना पुरोहित बना दिया और एक हजार गांव भेंट में दिये । विदूषक ने उन गांवों 
पर मठ के ब्राह्मणों का भी अधिकार समभा और वह उन्हें भी बराबर हिस्सा देता 
रहा । कुछ दिनों बाद मठ के ब्राह्मणों की नियत बदल गई और सब अपने-अपने 
एकाधिकार के लिए लड़ने लगे । तब चक्रधर नाम के एक ब्राह्मण ने कहा, आपस 
में झगड़ा करने से अच्छा है कि किसी एक को पंच बना दिया जाय ।' उसने यह 
भी कहा, 'पड़ोसी के मरघट में तीन चोरों को फांसी पर लटकाया गया है। हम 
में से जो भी उनके नाक-कान काटकर लाये, उप्तीको मुखिया बना दिया जायगा, 
क्योंकि ऐसा काम कोई बहादुर श्रादमी ही कर सकता है। जो बहादुर है. उसको 
मुखिया बनाना ही चाहिए ।' विदृषक भी इस बात को मान गया। लेकिन उते 
मठाधीशों में से किसी में भी यह काम करने का साहस नहीं था । अ्रंत में विदूषक ही 
भ्रपनी भ्रग्नि देवता से प्राप्त तलवार लेकर मरघट पर गया। वहां भूत-प्रेत-चुड़ेलें, 
गिद्ध-कौवे सब बड़े डरावने शब्द कर-करके चिल्ला रहे थे । बैताल अपने मुंह से 
श्राग उगल रहे थे । उस श्राग से चिताझञ्नों की ज्वाला और भी तेज हो उठी थी। 
विदृषक को देखकर बैताल क्रोध में भर उठे । वे उसे डराने और पीटने लगे, लेकित 
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विदूषक ने भ्रपती तलवार से सबको भगा दिया और तीनों चोरों के नाक-कान काट- 
कर एक अंगोछे में बांध लिये । जब वह वहां से वापिस भरा रहा था, तब उसने रास्ते 
में देखा कि एक संन्‍्यासी मुर्दे की छाती पर बैठा हुआ कोई मंत्र सिद्ध कर रहा है। 
वह देखता रहा । थोड़ी देर में मुर्दे के मुंह से ज्वाला निकलने लगी । तोंबी में से 
सरसों के दाने निकले । संन्‍्यासी उन सरसों के दानों को जोर से एक ओर फकने 
लगा । उन दानों के प्रभाव से बैताल ने उस मुर्दे को जिदा कर दिया। 

“संन्यासी मुर्दे के कंधे पर बैठकर कात्यायनीदेवी के मं दिर की श्रोर चल दिया। 

ह सारी लीला देखने के लिए विदूषक भी छिपकर उपके पीछे हो लिया । संन्‍्यासी 
ने मुर्दे को मंदिर के बाहर ही रख दिया । स्वयं भ्रंदर गया और देवी की प्रार्थना 
करता हुञ्ना बोला, 'मेरी इच्छा पूरी कर दो, नहीं तो में अपनी जान दे दूंगा ।' 
तभी मंदिर में एक ग्रावाज उठी, अगर तुम आदित्यसेन की लड़की को मुझे 
भेंट में ला दो तो तुम्हारा काम पूरा हो सकता है।' संन्‍्यासी बाहर आया और उसी 
मुर्दे के कंधे पर चढ़कर आदित्यसेन के घर की श्रोर उड़ चला । विदुषक ने सोचा 
कि अगर वह वहीं ठहरा रहेगा तो संन्यासी राजकुमारी को नहीं मार सकेगा । बस 
वह वहीं रुका रहा। उधर संन्यासी राजकुमारी को लेकर मंदिर में लौट भ्राया । पूजा 
के उपरांत जैसे ही वह देवी के सामने राजकुमारी का सिर काटने को तैयार हुआ्रा, 
वैसे ही विदूषक ने अपनी तलवार से संन्यासी का सिर काट डाला । 

“उसके बाद विदृषक राजकुमारी को वापिस ले जाने की बातें सोचने लगा । 
इतने में ही आकाशवाणी हुई, 'इस संयासी को मारकर तुमने अच्छा काम किया । 
इसने बैताल को सिद्ध कर लिया था श्रौर कुछ मंत्र-सिद्ध सरसों के दाने इसकी 
सहायता करते थे । यह सभी राज कन्याओ्रों का अपहरण करना चाहता था । तुम 
संन्यासी के कपड़ों में बंधे हुए सरसों के दाने खोल लो, इनसे तुमको आज रात भर 
उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जायगी ।' 

“विदूषक ने ऐसा ही किया और वह राजकुमारी को साथ लेकर उड़ चला । 
तभी फिर आकाशवाणी हुई,'एक महीने के बाद तुम फिर यहां श्राना ।/ विदृषक जब 
राजकुमारी के महल में पहुंचा तो वह बहुत डर गई थी । इसलिए उसने विदृषक 
को उस रात रोक लिया। जब सवेरे नौकर-चाकरों ने विदूषक को राजकुमारी के 
महल में देखा, तो उन्होंने राजा से जाकर शिकायत की । राजा ने उसे बुलाकर 
पूछा, 'तुम कौन हो ?' विदृषक ने सारा हाल बता दिया । उसके पास चोरों के 
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कटे हुए नाक-क्युन, सरसों के दाने झौर संन्‍्यासी का धड़, ये सब चीजें थी । इनको 
देखकर राजा ने विदूषक की बात सच मान ली और फिर राजकुमारी का विवाह 
विदूपषक के साथ कर दिया । 

“वे दोनों श्रानंद से रहने लगे। इस प्रकार रहते हुए जब एक महीना समाप्त होने 
को झ्ाया, तो राजकुमारी ने विदूषक को याद दिलाया कि भ्राकाशवाणी के अनुसार 
'उसे एक बार फिर उस मंदिर में जाना है। यह सुनकर विदूषक उसी रात अ्रपनी 
तलवार लेकर उस मंदिर के द्वार पर पहुंचा । उती समय अंदर से आवाज आई, 
चले आश्ो! ' विदूषक अंदर चला गया। वहां उसने देखा कि एक बहुत सुंदर 
कुमारी बैठी हुई है। कुमारी ने विदूषक का बहुत श्रच्छी तरह स्वागत-सत्कार 
किया और कहा "मेरा नाम भद्ठा है। विद्याधरों की मैं लड़की हूं । मेने तुम्हारे 
गुणों का बखान सुना है और में तुमसे विवाह करना चाहती हुं ।! विदूषक सहमत 
हो गया और उसने भद्रा से गंधवे-विवाह कर लिया । यही नहीं, वह आनंद॑ से वहीं 
रहने भी लगा । 

“उधर जब राजकुमारी सोकर उठी तो उसने विदूषक को ला-पता पाया। वह 
बहुत दुखी हुई और रोने लगी । उसने अपने माता-पिता से सब-कुछ बता दिया। 
राजा तुरंत उस मंदिर में गया, लेकिन भद्गरा ने उस समय अपने प्रभाव से विदूषक को 
अंतर्धान कर दिया । राजा उसे न देख पाया और निराश होकर घर लौट झाया । 
श्रब तो राजकुमारी और भी झ्रधिक विलाप करने लगी। वह मरने को तैयार 
हो गई। लेकिन एक समभदार आदमी ने समभाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। 
तुम्हारा पति तुम्हें श्रवश्य मिलेगा । इधर एक दिन भद्गा के पास उसकी सखी 
भ्राई और बोली, 'तुमने एक मनुष्य से विवाह करके विद्याधरों को श्रप्रसन्‍त कर 
दिया है श्रौर इस समय वे क्रोध में आ्राकर तुम्हारा कोई भी अहित कर सकते है । 
पूर्व की ओर समुद्र के पार ककोंटक नामक नगर है। वहां से भी दूर शीतोप नदी 
के उस पार उदयाचल है, तुम वहीं जाकर रहने लगो । वह ऐसी जगह है,जहां विद्या- 
धर नहीं जा सकते हैं । यह बात अपने पति को भी बता दो । वह भी वहां पहुंच 
जायगा ।' भद्वा ने तुरंत विदूषक को सब हाल बता दिया । उसे अ्रपनी एक श्रंगूठी 
भी भेंट की । फिर सबेरा होते ही वह वहां से गायब हो गई। विदूषक ने सुबह उठ- 
कर देखा कि न तो वहां पहले जैस! मंदिर है और न कहीं भद्रा है। उसने सोचा कि 
भद्गा के कहे के श्रनुसार उसे भी उदयाचल पहुंचना चाहिए । लेकिन उसे यह भी 
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भय था कि बाहर निकलते ही राजा उप्ते रोक लेगा । इसलिए उपुने अपने कपड़े 
फाड़ डाले, देह पर मिट्टी लपेट ली और “भद्वा-भद्रा' चिल्लाता हुआ बाहर निकला । 
राजा को उसके पागल होने का समाचार मिला तो उसने उसे महल में बुलवा मंगाया 
और वहां रखकर उसका बहुत इलाज किया । लेकिन वह ठीक नहीं हो सका । तब 
राजा ने उसे छोड़ दिया। उसने सोचा कि शायद घूमने-फिरने से वह ठीक हो जाय । 
विदवृषक तो यही चाहता था। वह भद्रा की दी हुई अंगूठी लेकर उदयाचल की. 
ओर चल दिया । मार्ग में वह पौंडवद्धंत नामक नगर में एक बढ़िया ब्राह्म णी के घर 
ठहर गया । ब्राह्मणी ने उप्से रोकर कहा, “बेटा तृम इस घर में ही रहो, में भ्रब 
जिंदा नहीं रहना चाहती । कल मैं अपने जीवन का अ्रंत कर दूंगी। विदूपषक ने 
उसके दुख का कारण पूछा । उस बढ़िया ने बताया, “यहां के राजा देवसेन की 
दुखलब्धिका नाम की एक कन्या है। वह बहुत सुंदर है। राजा ने उसका विवाह 
कच्छुप राज से किया था। जब उसका पति रात में उसके पास गया, तो वह वहां 
मर गया । उसके बाद राजा ने उस लड़की की शादी और भी कई लोगों से की ; 
लेकिन सब इसी तरह मर गये । तब राजा ने ब्राह्मग और क्षत्रिय जाति के तमाम 
युवकों को एक-एक करके बारी-बारी से भ्रपनी कन्या के पास भेजना शुरू कर 
दिया । लेकिन जो भी उसके पास रात में जाता है, वही मर जाता है। आज राज- 
कुमारी के पास मेरे पुत्र के जाने की बारी है। इसलिए में बहुत दुखी हूं । राजा 
की प्रतिज्ञा है कि जो भी युवक रात में उप्तकी कन्या के साथ रहकर जीवित रह 
जायगा, उप्तके साथ कन्या का विवाह कर दिया जायगा। इसलिए राजा की भ्राज्ञा 
टाली नहीं जा सकती | विदृषक ने बुढ़िया को समभाते हुए कहा, 'तू चिता मत 
कर। में तेरा पुत्र बनकर राजकुमारी के पास जाऊंगा और तेरे पुत्र के प्राणों की 
रक्षा करूंगा । 

“बड़े दुखी मन से किसी तरह बूढ़िया ने उसकी बात मान ली । उसी रात 
विदृषक बूढ़िया का पुत्र बनकर सेनापति के साथ राजकुमारी के महल में गया । 
उसने अपने साथ अपनी तलवार भी छिपाकर रख ली थी। वह राजकुमारी 
के पलंग पर लेटा हुआ था तो, पर सजग था । वह जानना चाहता था कि 
कि कौन उसे मारने आता है। तभी एक भयंकर राक्षस ने श्रपना हाथ बढ़ाकर उसे 
पकड़ने का प्रयत्न किया। विदृषक ने तुरंत अपनी तलवार से उसका हाथ काट 
डाला । राक्षस डरकर वहां से भाग गया । सवेरे जब राजा ने विदृषक को जीवित 
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पाया,तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया । 
विदूषक कुछ दिन उस राजकुमारी के पास रहा । फिर एक रात भद्वा से मिलने के 
लिए उदयाचल की ओर चल पड़ा । सवेरे उठकर जब राजकुमारी ने विदूषक को 
हीं पाया, तो वह बहुत दखी हुई । लेकिन राजा के समझाने पर शांत हो गई । 
“इधर विदूपक समुद्र के किनारे बसी हुई ताम्रलिप्ती नामक नगरी में पहुंचा । 
वहां उसने स्कंधदास नामक एक बनिये से मित्रता की । जब वह बनिया हीरे- 
जवाहंरात भरकर व्यापार के लिए जहाज से बाहर जाने लगा, तो वह भी उसके 
साथ हो लिया । जहाज कुछ दूर जाकर बीच समुद्र में एकाएक रुक गया और 
किसी तरह भी श्रागे नहीं बढ़ा । बनिये ने कहा, 'अ्रगर कोई मेरे जहाज को 
चला दे, तो में उसको अपना आधा धन दे दूंगा और झपनी कन्या से उसका विवाह 
कर दूंगा । विदूषक बोला, 'में तुम्हारा जहाज चला दूंगा । तुम मुझे एक रस्सी 
में बांधकर समुद्र में डाल दो । लेकिन रस्सियों को पकड़े रहना और जब जहाज 
चल निकले तो मुझे ऊपर खींच लेना । बनिये ने ऐसा ही किया । विदृषक ने 
समुद्र में गोता लगाया तो देखा कि समुद्र के अंदर एक विशालकाय आदमी सोया 
पड़ा है। उसीकी जांघ से टकराकर जहाज रुक गया है । विदूषक ने अपनी तल- 
वार से उसकी जांघ काट दी । जहाज चलने लगा । लेकिन बनिये ने विदूषक के 
साथ विश्वासघात किया । उसने उसे जहाज पर नहीं खींचा और रस्सियां काट 
डालीं । तब विदूपषक ने उस कटी हुई जांघ को ही नाव बनाकर समुद्र पार किया। 
उस समय आकाशवाणी हुई, “में श्रग्नि देवता तुम्हारी बहादुरी पर बहुत प्रसन्न हुं । 
सात दिन के भीतर तुम कर्कोटक नामक नगर में पहुंच जाओगे । वहां तुम्हारी 
इच्छा पूरी होगी । मेरे श्राशीर्वाद से न तो तुम्हें भूख सतायेगी झौर न प्यास ।' 
“आकाशवाणी सुनकर विदृषक का उत्साह श्रौर भी बढ़ गया । वह आगे बढ़ने 
लगा और सातवें दिन वह ककोटक नगर में पहुंच गया। वह वहां एक ब्राह्मणों 
के मठ में जाकर ठहरा। एक ब्राह्मण ने उसका काफी स्वागत-सत्कार किया । 
जब रात होने लगी तो वहां के राजा की ओर से ढिढोरा पिटवाया गया, 'जो 
व्यक्ति राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता हो, वह रात में उसके साथ 
रहकर दिखाये । विदृूषक ने यह ढिढोरा सुना और राजकुमारी के साथ रहने 
का विचार प्रगट किया। ब्राह्मणों ने कहा, 'तुम मत जाओ, क्योंकि वहां जाकर 
झ्राज तक कोई वापिस नहीं लौटा । लेकिन विदूषक तो साहसी था न, उसने 
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ब्राह्मणों की बात नहीं मानी । उसी रात वह राजकन्या के पास पहुंचा। राजा 
ने विदूषक का बड़ा स्वागत किया और उसे राजकुमारी के सोने के कमरे में भेज 
दिया । राजकुमारी उसे देखकर रोने लगी, लेकिन विदूषक अपनी तलवार लेकर 
उसकी और अपनी रक्षा के लिए तत्पर हो गया। कुछ देर बाद उसन देखा कि 
एक भयंकर राक्षस ने आकर उसकी ओर अपना बांया हाथ बढ़ाया। विदृषक 
हाथ देखते ही उसे पहचान गया । यह वही राक्षस या जिसका दांया हाथ वह 
पहले काट चुका था। इस बार उसने उसका दूसरा हाथ न काटकर उसके सिर के 
बाल पकड़े और चाहा कि उसे जान से ही मार दे । राक्षस डर गया । वह क्षमा 
मांगने लगा। बोला, तुम वास्तव में एक वीर पुरुष हो। ञ्राज से में तुम्हारा 
मित्र बनता हूं । जब भी तुम्हें मेरी सेवा की आवश्यकता हो, तुम मुझे याद कर 
सकते हो ।' उसने आगे कहा, 'मेरी दो लड़कियां हें--एक पौंड्वद्धन में, जहां 
एक वीर पृरुष ने मेरा हाथ काटा था और दूसरी यह है। में अपनी लड़कियों को 
किसी पराक्रमी पुरुष को देना चाहता था। वह पराक्रमी पुरुष तुम्हीं हो । कायर 
पुरुषों से इन दोनों कन्याओ्रों की रक्षा भगवान शिव की आज्ञा से ही कर रहा था। 
मेरा नाम यमदंष्ट्र है। अब में तुम्हारा मित्र हूं ।। विदृूषक ने उसे अपना मित्र 
मान लिया और उसे छोड़ दिया। राक्षस वहां से चला गया। 

“सवेरे जब राजा ने विदूषक को जीवित पाया, तो उसने राजकुमारी से उसका 
विवाह कर दिया। कुछ दिनों तक विदृषक इस राजकुमारी के साथ रहा । बाद 
में एक रात को छिपकर उदयाचल की ओर चल दिया। उस नगर के बाहर 
जाकर उसने अपने इस राक्षस मित्र को याद किया। राक्षस तुरंत उपस्थित हो 
गया । विदृषक ने कहा, 'तुम मुझे उदयाचल के सिद्ध क्षेत्र में भद्रा के पास 
पहुंचा दो । राक्षस ने विदूषक को अपने कंधे पर बिठा लिया और शीतोप नदी 
के किनारे तक उसे पहुंचा दिया । वहां से उदयाचल पास ही था। राक्षस ने कहा, 
आगे सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ जाने की शक्ति मुझ में नहीं है ।! यह कहकर वह चला 
गया । विदूषक ने देखा कि वहां सामने ही एक बावड़ी है । वह वहीं बैठ गया । 
कुछ देर बाद अनेक सुंदर स्त्रियां सोने के घड़े लिये हुए जल भरने को वहां आाई। 
विदूषक ने उनसे पूछा, 'तुम किसके लिए जल ले जा रही हो ?' उन्होंने कहा, 
“हम भद्रा नामक विद्याधरी के नहाने के लिए पानी ले जाती हैं ।' उन्होंने 
विदृषक से भरे घड़ों को उठवा देने की प्रार्थना की । विदूषक ने घड़े उठाकर उनके 
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कंधों पर रखे और एक घड़े में भद्रा की दी हुई अंगूठी भी डाल दी । जब भद्रा नहा 
रही थी, तब उसने उन सेविकाओं से पूछा, 'क्या तुम्हारी भेंट किसी पृरुष से 
हुई थी ?' उन्होंने विदुषक के मिलने का हाल बता दिया। भद्रा ने उतसे कहा, 
“वह पष मेरा पति है। उसे नहला-धलाकर और गअ्रच्छे कपड़े पहनाकर यहां ले 
भ्राओं ।' उन्होंने ऐसा ही किया । भद्रा और विदृषक दोनों बड़े प्रेम सै मिले । वह 
इतनी कठिनाइयां उठाकर आया था, इसलिए भद्रा ने उसे अपना सच्चा साथी 
समभा । वह उसके वशीभूत हो गई । विदृषक ने कहा, “अगर तुम मुभसे प्रेम 
करती हो, तो मेरे साथ उज्जयनी चलो ।” भद्रा ने उसकी बात मान ली और 
दोनों उदयाचल से नीचे उतर आये । वहां श्राकर विदूषक ने अपने राक्षस मित्र 
का स्मरण किया । वह तुरंत आा पहुंचा । विदूषक ने उसे मार्ग बताया और फिर 
वह और भद्रा दोनों उसके कंधों पर बैठ गये । राक्षस उनको तेजी से ले चला। 
पहले विदूषक कर्कोटक पहुंचा । वहां के राजा आय॑वर्मा की लड़की उसकी पत्नी 
बन चुकी थी, उसे साथ लिया । आगे चलकर समुद्र के किनारे ताम्रलिप्ती 
नगर में वह स्कंधदास बनिये के पास झाया । यह बनिया उसे समुद्र में छोड़कर 
चला गया था । विदृषक ने दिये हुए वचन के अनुसार भ्राधा धन और उसकी 
कन्या ले ली। इन सबको लेकर वह उड़ चला । रास्ते में वह भ्रपनी पत्नियों को 
सब स्थान दिखाता जाता था। आगे जाकर वह पौंड्वरद्धंन नगर के राजा के यहां 
पहुंचा और उसकी लड़की को साथ लिया । वह भी उसकी पत्नी बन गई थी । 

“इस तरह वह शीघ्र ही उज्जयनी जा पहुंचा । जब लोगों ने उसे राक्षस के 
ऊपर सवारी करते हुए देखा, तो बहुत डरे | विदूषक के श्रानें की खबर सुनकर 
राजा भी उसके पास पहुंचा । यह राजा उसका पहला ससुर था। विदृषक ने' 
राक्षस के कंधे से उतरकर राजा को नमस्कार किया । राजा उन सबको महल 
में ले गया और वहां विदृूषक भ्रपनी पहली पत्नी से मिलकर बहुत खुश हुआा। 
उसने राक्षस को विदा कर दिया। राजा ने उससे उन स्त्रियों के विषय में पूछा, 
तब उसने अपने जीवन की सारी घटनाएं कह सुनाईं। राजा बड़ा प्रसन्न हुश्रा । 
उसने उसको अ्रपना आधा राज्य दे दिया। विदूषक सब पत्नियों के साथ आनंद 
से रहने लगा । उसकी पत्नियां ग्रापस में प्रेम से रहती थीं। धीरे-धीरे वह ग्रपने 
पराक्रम से सारो पृथ्वी का राजा बन गया । 

यह कथा सुनाकर उदयन ने कहा, “इस तरह धैये रखनेवाले वीर पुरुषों के 
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प्रयत्न से कठिन-से-कठिन कार्य भी पूरा हो ५ है। पद्मावती, वासवदत्ता और 
मंत्रीगण यह कथा सुनकर बड़े प्रसन्‍न हुए । 


दिग्विजय की यात्रा 


कुछ दिनों के बाद यौगंधरायण ने राजा को याद दिलाया कि श्रब उसे 
दिग्विजय करने की तेयारी करनी चाहिए। राजा इस बात से तो सहमत था, लेकिन 
ऐसा करने से पूतव उसकी इच्छा थी कि भगवान शंकर की तपस्या करनी उचित 
है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को कुशलपूर्वक समाप्त करने के लिए पूजा-पाठ की 
ग्रावश्यकता होती है । रामचंद्रजी ने सेत॒बंधु बनाने से पहले रामेश्वर की स्थापना 
करके भगवान शंकर की पूजा का प्रस्ताव किया था। उनकी सारी बानर सेना 
ने जिस प्रकार उसको स्वीकार कर लिया था, उसी प्रकार राजा उदयन की यह 
बात उसके मंत्रियों ने मान ली । तब राजा ने अपनी दोनों रानियों और मंत्रियों 
को लेकर महादेव की तपस्या आरंभ कर दी । श्रभी तप करते हुए उन्हें तीन दिन 
ही बीते थे कि महादेवजी ने राजा से सपने में कहा, “में तुम पर प्रसन्न हूं । अभ्रब 
तुम और तपस्या मत करो । तुम्हारी इच्छा शी ध्र ही पूर्ण होगी | तुम्हारे एक 
पुत्र उत्पन्न होगा जो सब विद्याधरों का राजा बनेगा।” 

राजा ने सवेरे उठकर अपने सपने का सारा हाल मंत्रियों को सुनाया । दूसरे 
दिन सबकी सलाह से ब्रत समाप्त कर दिया गया । उसके बाद योगंधरायण ने 
उदयन से कहा, “हे राजा ! आप बड़े सौभाग्यशाली हैं । आपके ऊपर महादेवजी . 
की कृपा है । श्रब अश्रपनी शक्ति से शत्रुओं को जीतकर विजय की लक्ष्मी प्राप्त 
करें। अपने पुरुषार्थ से प्राप्त की हुई लक्ष्मी ही सदा स्थिर रहती है। आपके 
पूव॑जों ने जिस लक्ष्मी को अजित किया था, वह उनके पुरुषार्थ से ही आपके पास 
सुरक्षित है। इस बारे में में आपको एक कथा सुनाता हूं : पाटलिपुत्र में देवदास 
नाम का एक बनिया रहता था । उसका पिता बहुत धनी था । पौंडू देश के एक 
धनवान बनिये की कन्या से देवदास का विवाह हुआ था । कुछ दिनों बाद उसका 
पिता मर गया और वह जूए म अपना सारा धन हार गया। यह देखकर 
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उसका ससुर भ्रपनी लड़की को अ्रपने घर ले गया। देवदास को जब कोई रास्ता 
नहीं दिखाई दिया, तो उसने अपने ससुर से कुछ रुपया लेकर व्यापार करने 
का विचार किया । बस वह भ्रपनी ससुराल की श्रोर चल पड़ा। उसके कपड़े फटे 
हुए और मेले थे । इसलिए जब वह सायंकाल को पौंड्रवर्धन नगर में पहुंचा, तो 
संकोच के मारे अपनी ससुराल नहीं गया । एक बंद दूकान के पास ठहर गया। 
कुछ देर बाद एक बनिया वहां झ्राया और दूकान खोलकर अंदर चला गया। उसके 
पीछे एक स्त्री भी दुकान में गई। देवदास छिपकर उन दोनों को देख रहा था। 
दूकान के भीतर दिये के उजाले में जब वह स्त्री पहुंची, तो देवदास चौंक पड़ा । 
यह तो उसकी पत्नी थी। उसके हृदय को बहुत चोट पहुंची । वह सोचने लगा-- 
पिता के घर में स्वतंत्र लड़कियां इसी प्रकार बिगड़ जाती हैं । 

“तभी उसने सुना कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी से कह रही थी, 'तुम मुझे बहुत 
ही प्रिय हो, इसलिए में तुम्हें एक गृप्त बात बताती हूं । मेरे पति के परबाबा वी र- 
वर्मा ने अपने घर के आंगन के चारों कोनों में चार सोने के घड़े गाड़े थे। उनमें 
श्रशफियां भरी हुई है । उन्होंने यह बात अपनी पत्नी को बताई थी । उनकी पत्नी 
ने मेरी ददिया सास को यह भेद बताया और मेरी ददिया सास ने मेरी सास को 
इसकी सूचना दी । मेरी सास ने मुझसे कहा । यह गष्त भेद मेंने अपने पति को 
भी नहीं बताया था, क्‍योंकि वह जुआ खेलता है श्र में उससे घुणा करती हूं । 
उसके निधन होने पर भी मेंने यह बात उसको नहीं बताई । भ्रब तुम उस मकान 
को खरोद लो और वह धन निकाल लो । फिर हम-तुम आनंद से रहेंगे ।' 

“ये सारी बातें सुनकर देवदास अपने घर वापिस लौट गया श्र आरांगन में 
गड़े हुए धन को उसने खोद निकाला । कुछ दिनों बदद उसकी पत्नी का प्रेमी भी 
व्यापार करने के लिए उस नगर में झ्राया । उसने देवदास से वह मकान मोल ले 
लिया; लेकिन जब खोदने पर उसे गड़ा हुआ धन नहीं मिला, तो वह देवदास से 
भगड़ने लगा । बोला, “मकान वापिस ले लो और मेरा रुपया लौटा दो । देवदास 
ने उसकी बात नहीं मानी । इस तरह झगड़ा बढ़ता गया और मामला राजा के 
यहां पहुंचा । देवदास ने राजा से अपनी पत्नी का सारा हाल कह सुनाया । राजा 
ने उसकी पत्नी के प्रेमी बनिये का सब-कुछ छीन लिया। देवदास ने भी अपनी 
पत्नी के नाक-कान काटकर उसे घर से निकाल दिया । उसने दूसरा विवाह कर 
लिया और सुख से रहने लगा ।” 
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यह कथा सुनाकर यौगंधरायण ने कहा, “हे राजा ! इस तरह अधरम से प्राप्त 
किया पैसा पास नहीं ठहरता । इसलिए श्राप धर्म से लक्ष्मी को प्राप्त कीजिये । 
राज्य एक विशाल वक्ष है और लक्ष्मी उसकी जड़ है। श्राप अपने मंत्रियों को 
धन और मान से प्रसन्‍न कीजिये और दिग्विजय करने की तैयारी -कीजिये । 
सबसे पहले अपने पुराने शत्रु काशी-नरेश ब्रह्मदत्त को जीतिये । फिर पूर्व की 
झोर बढ़िये ।” 

उदयन ने यौगंधरायण की बात मान ली। उसने दिग्विजय के लिए सेनाओं 
को तैयार रहने की आज्ञा दे दी । वासवदत्ता का भाई गोपालक भी इस दिग्विजय 
में सहयोग देने के लिए आगया । राजा ने उसका सम्मान किया और भेंट में उसको 
विदेह का राज्य सौप दिया । सिहवर्मा के ऊपर सेना को सुसज्जित करने का भार 
था । इस काये के लिए उसको चंदेली का राज्य इनाम में दिया गया । म्लेच्छराज 
पुलिदक को भी इस दिग्विजय यात्रा में सहयोग देने के लिए निमंत्रित किया गया । 
इस तैयारी का समाचार सुनकर उदयन के शात्रु घबड़ाने लगे । यौगंधरायण ने 
काशी में अपने भेदिये भेजकर राजा ब्रह्मदत्त का पता चलाने का प्रयत्न किया । 
उसके बाद राजा उदयन पद्मावती और वासवदत्ता को साथ लेकर एक विशाल 
सेना के साथ दिग्विजय के लिए चल पड़ा। उधर यौगंधरायण के दूतों ने काशी में 
जाकर अपना काम शुरू कर दिया । उनमें से एक गुरु बना और बाकी सब चेले । 
उन चेलों ने सारे नगर में यह बात फैला दी कि उनका गुरु सर्वज्ञ है। यही नहीं, 
अगर वह किसीसे कह देता था कि जा तेरे घर में भ्राग लग जायगी, तो चेले छिप- 
कर ठीक समय पर उसके घर में आग लगा आते थे । इस तरह वह सारे नगर 
में प्रसिद्ध हो गया। काशी-नरेश का एक मित्र भी उससे बहुत प्रभावित हुआ--यहां 
तक कि उसकी सेवा करते हुए वह भी चेलों के साथ ही रहने लगा । इस व्यक्ति 
से ही उन्हें गृप्त बातों का पता चल जाया करता था । जिस माग्ग से राजा उदयन 
सेना-सहित काशी की ओर आ रहा था, उस मार्ग पर काशी राज के मंत्री योग- 
कंडक ने पानी, फल-फूल और व॒क्षों को विषैला बना दिया । उसने ऐसी नतंकियां 
उदयन की सेना में भेज दीं, जो सैनिकों को विष देकर मार देने की कला में निपुण 
थीं। यौगंधरायण ने यह भेद अपने भेदियों से जान लिया। इसलिए उसने मार्ग 
के फल-फूल आदि को विष-नाशक औषधियों से शुद्ध करवाया और किसी भी स्त्री 
का सेना में श्राना बंद कर दिया। जिन पुरुषों पर उसे संदेह होता था, उन्हें वह 
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जान से मरवा डालता था| इस तरह काशी राज के मंत्री की एक भी चाल न चल' 
सकी । प्रारंभ में राजा ब्रह्मदत्त ने उदयन की सेना से यूद्ध करने का प्रयत्न किया । 
कितु शी प्र ही उसकी भ्रपार शक्ति से वह हताश हो गया । इसलिए उसने उदयन 
से हार मान ली और भेंट-स्वरूप बहुत सी सामग्री उसको दी । 

इस प्रकार काशी पर विजय पाने के बाद राजा उदयन सेना-सहित पूर्व दिशा 
के राजाश्रों को परास्त करता हुआ्ना समुद्र के किनारे आकर रुका । वहां उसने 
अपना जयस्तंभ स्थापित किया । कलिंग देश के रहनेवालों ने उसको श्रनेक उप- 
हार दिये । फिर उदयन ने महेंद्र पंत को जीतकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान 
किया । कावेरी नदी को पार करके उसने चोल देश को जीता फिर रेवा नदी के 
पार बसी हुई उज्जयनी नगरी में जाकर वहां रुका | वहां के राजा चंडमहासेन 
ने उसका बहुत स्वागत-सत्कार किया। वासवदत्ता भी अपने पिता से मिलकर 
बहुत प्रसन्‍न हुई । कुछ दिन रहने के बाद उदयन उज्जयनी की सेना लेकर पश्चिम 
दिशा की ओर बढ़ा । वहां उसने लाटव देश पर विजय प्राप्त की । फिर वह उत्तर 
में गया । वहां म्लेच्छों को मारकर उसने सिध देश के राजा पर विजय प्राप्त की । 
फिर उसने पारस के राजा को युद्ध में मारा और हुण देश को अपने अधीन किया। 
विजय के इन समाचार को सुनकर कामरूप का राजा आप ही उसकी शरण में 
आरा गया । उसने भेंट में बहुत से हाथी दिये । 

इस तरह चारों दिशाश्रों को जीतता हुआ राजा उदयन मगध पहुंच गया । 
मगध का राजा उदयन का इवसूर और पद्मावती का पिता था। उसने उदयन का 
बड़ी धूम-धाम से स्वागत किया और बड़ा उत्सव मनाया । वासवदत्ता को फिर से 
प्रकट रूप में देखकर मगध-नरेश ने बड़ी प्रसन्‍नता प्रकट की । अंत में उत्सवसमाप्त 
होने के बाद उदयन मगध से अपने लावणक नामक देश वापिस झा गया । 
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लावणक में सेना विश्राम करने के लिए रुकी । तब एक दिन उदयन ने 
यौगंधरायण से एकांत में कहा, “जो राजा पराजित हो चुके हैं, उनमें कोई भौर तो 
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सिर नहीं उठायेगा, लेकिन काशी राज ब्रह्मदत्त पर मुझे अभी संदेह है। वह कुटिल 
है और किसी भी समय उपद्रव कर सकता है । यौगंधरायण बोला, “अब वह 
सिर नहीं उठायेगा । उसके हार जाने के बाद भी आप उससे सम्मानपूर्वक मिले 
थे । फिर भी अगर वह कोई ब्रा काम करेगा, तो उसका ही भ्रहित होगा, क्योंकि 
जो अच्छा काम करते हे, उनको ग्रच्छा फल मिलता है और जो बुरा करनेवाले हैं, 
उनको बुरा फल मिलता है | उदाहरण के लिए में एक कहानी सुनाता हूं: 

“पद्म देश में अग्निदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। राजा ने उसे. कुछ गांव 
भेंट में दिये थे । उन गांवों से होनेवाली आमदनी से ही वह अपने घर का खर्चा 
चलाता था | सोमदत्त और वेश्वानरदत्त नाम के उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटे सोम- 
दत्त सुंदर होते हुए भी मूर्ख था, लेकिन छोटा लड़का विनयशील और पंडित 
था। पिता के मर जाने पर दोनों नुं संपत्ति को आाधा-अश्राधा बांट लिया। फिर 
विवाह करके झलग-अ्रलग रहने लगे । वेश्वानरदत्त समाज में और राज-दरबार में 
सम्मानित हुआ, लेकिन सोमदत्त बुरे आचरणों में फंस गया । एक दिन सोमदत्त 
शूद्रों के साथ बेठा हुप्ना था । यह देखकर उसके पिता के एक मित्र ने डांटते हुए 
कहा, 'त्‌ अश्रग्निदत्त ब्राह्मण का पुत्र होकर शुद्रों की संगति करता है। कम-से-कम 
तभे राज-दरबार से सम्मानित झ्पने भाई का तो ध्यान रखना चाहिए ।' सोम- 
दत्त को यह बात बुरी लगी और उसने अपने पिता के मित्र को पीटा | वह तुरंत 
राजा के पास पहुंचा ओर सोमदत्त की शिकायत की । राजा ने सोमदत्त को बंदी 
बनाने के लिए सिपाहियों को भेजा । सोमदत्त और उसके साथियों ने सिपाहियों 
को भी मार-पीटकर भगा दिया । तब राजा ने सेना भेजकर उसे पकड़ मंगवाया 
गौर उसको शूली पर चढ़ाने की श्राज्ञा दी । जब सोमदत्त को शूली पर चढ़ाया 
गया, तब अचानक उछलकर वह इस तरह दूर जा गिरा जैसे उसको किसीने पटक 
दिया हो । यही नहीं, उसका वध करनेवाले भी सहसा अंधे हो गये । तब छोटे 
भाई के कहने पर राजा ने सोमदत्त को छोड़ दिया । उसने इस अश्रपमान के कारण 
वहां से किसी दूसरे देश में जा रहने की बात सोची, लेकिन जब उसके भाई और 
साथियों ने समभझाया-बुभाया, तो वह वहीं रहने लगा । लेकिन उसने अपने हिस्से 
की संपत्ति को छोड़ दिया और उपजाऊ धरती की खोज करता हुश्रा वह जंगल 
में पहुंचा | वहां उसने एक विशालकाय पीपल का वृक्ष देखा । वृक्ष के नीचे खड़े 
होकर वह कहने लगा, “इस वृक्ष पर जो देवता रहता है, उसका में पुजारी हूं ।' 
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फिर उसने विधिवत उसकी पूजा की और बलों की जोड़ी लाकर खेती करने लगा। 
उसकी पत्नी प्रति दिन वहीं खेत पर खाना दे जाती थी। समय आने पर बहुत 
अ्रच्छी फसल तैयार हुई । लेकिन किसी दूसरे देश के राजा ने श्राकर उस फसल 
को उजाड़कर फेंक दिया । जब राजा और उसकी सेना वहां से चले गये, तो सोम- 
दत्त ने फिर उस पीपल के पेड़ की पूजा की, उसे बलिदान चढ़ाया और फिर खेती 
में जुट गया । 

“एक रात चिता के कारण उप्तको नींद नहीं आ रही थी। इतने में ही 
उसने आकाशवाणी सुनी--तुम श्रीकंठ देश के राजा आदित्य प्रभु के राज्य 
में जाकर कहो--मैं कफभूति नाम का ब्राह्मण हूं। सज्जन को उत्तकी सज्ज- 
नता का और दुर्जन को उसकी दुर्जंनता का फल मिलता है---यह बात कहते 
हुए अग्निहोत्र और संध्या के मंत्र पढ़ना । जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हें 
यश प्राप्त होगा। में एक यक्ष हूं । तुम्हें संध्या और अ्रग्निहोत्र के मंत्र सिखाये 
देता हूं । 

“इस तरह मंत्र सिखाकर वह यक्ष वहां से चला गया। बाद में अपनी पत्नी 
के साथ सोमदत्त श्रीकंठ देश पहुंचा । वहां उसने यक्ष के कहने के अ्रनुसार बार- 
बार वैसा ही किया। राजा ने भी उसे अपने दरबार में बुलवाया और उसकी 
बात सुनी । उसने प्रसन्‍त होकर सोमदत्त को कई गांव भेंट में दिये । इस तरह वह 
सम्मान पाकर वहां अपना जीवन बिताने लगा । एक दिन राजा ने देखा कि उप्की 
रानी कुबलयावती आंगन में माथे पर सिंदूर का तिलक लगाये, आंखें बंद किये, 
बाल खोले नंगी बेठी किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए मदिरा, मांस श्र 
बलिदान के द्वारा उसकी पूजा में जुटी हुई है । राजा को देखते ही रानी घबड़ा गई 
और अपने शरीर पर कपड़ा डालते हुए उसने कहा, “जो कुछ में कर रही हूं, वह 
ग्रापके कल्याण के लिए ही है। इस विषय में आपको शास्त्र और सिद्धि की 
एक कहानी सुनाती हुं : एक बार बचपन में में श्रपनी सहेलियों के साथ एक बगीचे 
में वसंत का उत्सव मना रही थी । तब मेरी सहेलियों ने कहा कि इस बगीचे में 
गणेशजी का एक मंदिर है। भ्रगर तुम उनकी पूजा करो, तो तुमको मन के अ्रनु तार 
शीघ्र ही योग्य पति प्राप्त हो सकता है। मेरी सखी ने मेरे पूछने पर बताया कि 
गणेश की पूजा के बिना देवताओं के काम भी सकुशल पूरे नहीं होते । मेरी सखी ने 
गणेशजी की महिमा का बखान करते हुए एक कहानी भी सुनाई थी : 
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प्राचीन समय में शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म 
कर दिया था, परंतु पावती ने अपनी तपस्या के प्रभाव से शिवजी को पति के 
रूप में प्राप्त किया । बाद में पावंतीजी ने गणेशजी की पूजा बिना किये ही चाहा 
कि कामदेव जीवित हो उठे और शिव से उनके पुत्र हो | पार्वती की भावना को 
समभकर शिव ने कहा, “कामदेव का जन्म सबसे पहले ब्रह्मा के मन से हुआ । 
पैदा होते ही कामदेव ने ब्रह्मा से पूछा था--बताओझ्रो किसका नाश करू (कं 
दरपंयामि ) ? उसकी यह बात सुनकर ही ब्रह्मा ने उसका नाम कंदये रख दिया था 
आर उससे कह दिया था कि वह कभी शिव का मन विचलित करने का प्रयत्न न 
करे नहीं तो जीवन से हाथ धोना होगा। परंतु उसने ब्रह्मा का कहना नहीं 
माना और मेरे मन पर प्रहार किया । इसलिए मेने उसको भस्म कर दिया। अब 
वह शरीर फिर पैदा नहीं हो सकता । लेकिन में बिना कामदेव की सहायता के 
ही अपने बल से तुम्हें पुत्रवती बनाऊंगा ।” | 

इधर तारकासुर राक्षस के कारण सारे देवता दुखी थे । ब्रह्मा भ्ौर इंद्र ने 
झ्राकर शिव से विनती की कि वह तारकासुर को मारने का कोई उपाय करें। तब 
शिव ने कहा, “मैं पावंती से एक औरस पुत्र पैदा करूंगा और सृष्टि को चाल रखने 
के लिए श्रपने श्रौर प्राणियों के हृदय में कामदेव को जाग्रत करने का उपाय 
करूंगा । 

यह बात सुनकर ब्रह्मा और इंद्र प्रसन्‍त हुए भ्रौर वहां से चले गये । फिर शिव 
और पार्वती कहीं एकांत में जाकर रमण करने लगे । भ्रनेक वर्ष बीत गये, लेकिन 
वे बाहर नहीं आये । इससे सारे ब्रह्मांड में खलबली मच गई । देवताओं ने भ्रग्नि 
से प्राथना की कि वह कुछ उपाय करे, लेकिन शिव के भय से अग्निदेवता पानी 
में जाकर छिप गये, लेकिन मेंढकों ने उनका पता बता दिया । वह वहां से निकल- 
कर भागे भर मंदराचल पर्वत पर जाकर छिप गये, लेकिन वहां भी हाथियों ने 
देवताशओ्रों को उनका पता दिया । देवताओं के बहुत पीछा करने पर अग्नि को उनके 
सामने प्रकट होना पड़ा । श्रंत में उतका काम करने के लिए वह वहां पहुंचे, जहां 
शिवजी पावंती के साथ रहते थे। अपने प्रभाव से उन्होंने शिवजी के काम में बाधा 
डाली और फिर उनको प्रणाम करके निवेदन किया, “यह सब काम मैंने देवताओं 
के हित के लिए किया है।” शिव ने अग्नि को क्षमा कर दिया। पावंती फिर 
भी पुत्रवती नहीं हुईं। वह बहुत बेचेन हुईं और उन्होंने शिवजी से कहा, “आप 
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ने मुझे पत्रवती नहीं बनाया ।” शिव बोले, “तुम पृत्रवती इसलिए नहीं बनीं कि 
तुमने सबसे पहले गणेशजी की पूजा नहीं की थी । श्रब तुम गणेशजी की पूजा 
करो, तो तुम्हें पृत्र की प्राप्ति होगी । तब पाती ने गणेश की पूजा की । उसके 
प्रभाव से हजारों वर्षों के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसके छ: मुख थे। पावंती- 
जी के सामने उसको दूध पिलानें की समस्या खड़ी हो गई । उन्होंने छः कृतिकाओओं 
को आज्ञा दी कि वे उस बालक को दूध पिलाया करें। बड़ा होने पर उसका नाम 
स्वामी कार्तिक पड़ा । उसने देवताओं की प्रार्थना पर तारकासूर से उनकी रक्षा 
की । बाद में इंद्र को भय हुश्रा कि कहीं शक्तिशाली स्वामी कातिक उसके अधि- 
कार को न छीन ले । इसलिए इंद्र ने स्वामी कार्तिक से युद्ध किया | युद्ध में इंद्र 
ने उन पर वज्र से प्रहार किया । इस प्रहार से स्वामी कारतिक के शरीर से दो परम 
तेजवान पृत्र उत्पन्त हुए । एक का नाम शाख और दूसरे का विशाख था। उनके 
साथ मिलकर स्वामी कार्तिक ने इंद्र को हरा दिया | तब इंद्र ने इच्छा प्रकट की 
कि स्वामी कारतिक उसकी सेना के सेनापति बना दिये जायें । शिव ने भी स्वामी 
कातिक को यही सलाह दी श्रौर कहा, “तुम्हारा जन्म इंद्र की रक्षा और तारका- 
सुर के मारने के लिए हुप्ना है। 
इसके बाद इंद्र ने कातिकेय को सेनापति बनाने की घोषणा करने के लिए 
ज्योंही मंगल-कलश को हाथ में उठाया, त्योंही उसका हाथ जहां-का-तहां स्थिर 
होकर रह गया । इस पर शिव ने कहा, “गणेश का पूजन करने से ही विध्न शांत 
हो सकते हैं । तब इंद्र ने गणेश का पूजन किया श्रौर उसका हाथ खुल गया । फिर 
उसने स्वामी कातिक को देव-सेना का सेनापति बनाया । स्वामी कारतिक ने भी 
तारकासुर को मार डाला । इससे देवता प्रसन्‍न हुए । पाती भी ऐसा पुत्र पाकर 
प्रसन्‍न हुईं । +« 
यह कथा सुनाकर मेरी सखी ने कहा था कि अच्छा वर पाने के लिए मुझे 
भी गणेश की पूजा करनी' चाहिए। मैंने गणेश की पूजा की । उसके बाद मैंने 
अपनी सहेलियों को झ्राकाश में उड़ते हुए देखा । मैंने उनसे इस तरह उड़ने 
का उपाय पूछा । उन्होंने बताया कि नर-मांस खाने के बाद डाकिनी-मंत्र जपने से 
यह सिद्धि प्राप्त होती है। डाकिनी मंत्र को सिद्ध करने का ढंग कालरात्रि नाम की 
एक ब्राह्मणी बताती थी। मेरे कहने पर मेरी सखियां उस ब्राह्मणी को मेरे पास 
बुला लाईं। मेरे विनय करने पर उस ब्राह्मणी ने मुझे नहला-धलाकर पहले 
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गणेश का पूजन करवाया। फिर मुझे मंत्र सिखाने के बाद मुझसे बलिदान 
करवाया और मुझे मनुष्य का मांस भी खिलाया। इतना कुछ करते ही मैं भी 
तत्काल अपनी सहेलियों के साथ आकाश में उड़ने लगी। थोड़ी देर उड़कर में 
अपने घर वापिस चली आई । तब से में इसी प्रकार पूजा करने का प्रयत्न करती 
रही हूं ।' 

इसी संबंध में रानी ने कालरात्रि की दूसरी कथा सुनाई,“कालरात्रि ब्राह्म गी 
के पति का नाम विष्ण स्वामी था। वह वेदों का बहुत बड़ा पंडित था। उसके 
पास दूसरे देशों के विद्यार्थी बेद का श्राध्ययन करने आंते थे । उन विद्यार्थियों में 
सुंदरक नाम का एक बहुत सुंदर नवयुवक था । एक बार जब कालरात्रि घर पर 
अकेली थी, तो उसने सुंदरक से प्रणय की याचना की । सुंदरक ने उसकी बात नहीं 
मानी । इससे उसको बहुत क्रोध आया और उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, बाल 
बखेर लिये,नाखून और दांतों से श्रपने शरीर की क्षत-विक्षत कर डाला। जब उसका 
पति घर आया, तो उसने सुंदरक की शिकायत की और कहा कि सुंदरक ने ही मेरी 
यह दुर्दशा की है । 

“विष्णु स्वामी ने अपनी पत्नी की बात का विश्वास कर लिया । वह बड़ा करद्ध 
हुआ और उसने रात में दूसरे विद्यार्थियों के साथ मिलकर सुंदरक को खूब पीटा । 
फिर अधम रा समभक र उसे बाहर फिकवा दिया। जब सुंदरक को होश आया, तब 
यह सोचकर उसको बहुत दुख हुभ्ना कि नारियां पुरुषों के मत को किस तरह दूषित 
कर देती हैं । नारी के कहने में आ्राकर इस विद्वान ब्राह्मण ने भी मेरे साथ कितना 
अत्याचार किया ? यह सोचते हुए सुंदरक भय के कारण गोवालझनामक महल में 
छिपने के लिए जाने लगा। उसी समय कालरात्रि अनेक डाकिनियों को साथ लेकर 
मुंह से ज्वाला निकालती हुई हाथ में छुरा लिए वहां श्राई । सुंदरक इनको देखकर 
निशाचरों का नाश करनेवाले मंत्र का पाठ करने लगा। इस मंत्र के प्रभाव से काल- 
रात्रि सुंदरक को नहीं देखी पाई । उसके बाद उसने उड़ने का मंत्र पढ़ा, जिससे वह 
महल-का-महल ही भ्राकाश में उड़ गया और उज्जयनी में जाकर वह महल उस 
मंडी में ठहर गया जहां साग-सब्जी और फल बिकते थे। वहां सुंदरक को भूख 
लगी । वह चुपके से महल से निकला और मंडी में आकर उसने कुछ गाजर-मूली 
खाई,फिर वहीं जा बैठा । उसने यह मंत्र भी याद कर लिया था । इसी बीच में काल- 
रात्रि डाक़िनियों को साथ लेकर मरघट में घूमने चली गई थी । वह भी लौट झाई 
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और महलःको मंत्र-बल से उड़ाकर पहली जगह ले आई। इसके बाद महल से निकल- 
कर वह शझपने घर चली गई । सुंदरक भी अपने मित्रों से मिलने चला गया । उसने 
उन्हें सारा हाल कह सुनाया । मित्रों की सलाह से वह अ्रब यज्ञ-मंडप में रहने 
लगा । एक दिन सुंदरक को बाजार में देखकर कालरात्रि ने फिर प्रणय की याचना 
की । सूंदरक ने फिर मना करते हुए उससे कहा, “आप गुरु की पत्नी हैं, इसलिए 
मेरी भ्रां के समान हैं। में ऐसा भ्रधम का काम नहीं कर सकता ।” कालरात्रि 
को फिर क्रोध आ गया । पहले-जैसा रूप बनाकर उसने पति से सुंदरक की फिर 
शिकायत की । इस बार भी उसके पति ने सुंदरक को डांटा-फटकारा और खाना 
देना बंद कर दिया । ऐसी स्थिति में उसने कहीं दूर देश जाने का विचार किया । 
पिछली बार वह महल उड़ाने का मंत्र सुनकर सीख गया था, लेकिन नीच उतारने 
का मंत्र नहीं सुन पाया था । इसलिए वह फिर गोवाट महल में जाकर बैठ गया । 
कालरात्रि पहलेकी तरह फिर आई और उप्त महल को उड़ाकर उज्जयिनी की मंडी 
में लेगई। महल से निकलकर वह मरघट में विहार करने के लिए चली गई । सुंदरक 
ने मंडी में जाकर कुछ मूलियां खरीदकर खाईं और कुछ साथ लेकर फिर उस महल 
में आ बैठा । कालरात्रि ने मरघट से लौटकर महल को उड़ाया और पहली जगह 
पर लाकर उतार दिया । सुंदरक महल से निकलकर उन मूलियों को बाजार में 
बेचने के लिए ले चला । मालवराज के कर्मचारियों ने मूलियां छीननी चाहीं। 
उसने नहीं दीं तो उसे पकड़ लिया और राजा के सामने ले गये । उसके मित्र भी 
साथ में वहां पहुंच गये थे । राजा ने जब उससे प्रश्न किया, तो वह चुप रहा; 
लेकिन उसके मित्रों ने कहा, 'सृंदरक को उसके साथियों के साथ अगर गोवाट 
महल में जाने की झ्राज्ञा दी जाय तो वह सब हाल बता सकेगा ।' राजा ने यह बात 
मान ली। 

“तब सुंदरक अपने मित्रों के साथ उस महल में बैठकर आकाश में उड़ गया । 
उड़ते-उड़ते वह प्रयाग पहुंचा और ऊपर से गंगा में कूद पड़ा । वहां से नहा-धोकर 
वह वहां के राजा के पास गया । राजा ने पूछा, 'तुम कौन हो और आकाश से 
किस तरह नीचे आये ?  सुंदरक ने कहा, 'में मुर॒ज नामक शिवजी का एक गण 
हुं और उनकी ग्राज्ञा लेकर संसार का आनंद लेने के लिए आया हूं । राजा ने 
उसका विश्वास करके उसको एक नगर, बड़ा-सा महल, धन और स्त्री झ्ादि देकर 
संसारका सुख लूटनेकी पूरी सुविधा प्रदान +.र दी । सुंदरक सब-कुछ लेकर भ्राकाश 
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में चला गया और आकाश में ही अपने मित्रों के साथ सुखपु्बंक जीवन बिताने 
लगा। एक बार उसे आकाश में उड़ता हुआ एक सिद्ध दिखाई दिया । उसकी उसने 
बहुत पूजा-प्राथना की । सिद्ध ने प्रसन्‍न होकर उसे आकाश से नीचे उतरने का 
मंत्र भी सिखा दिया। तब सुंदरक अपने नगर, महल और मित्रों को आकाश से 
नीचे उतारकर कानन्‍्यकुब्ज देश में ले आया। यह आाइचरयंजनक घटना 
देखकर वहां का राजा सुंदरक से मिलने झ्राया और उसे देखकर ही पहचान«गया । 
सुंदरक ने राजा को कालरात्रि का सब रहस्य बता दिया। राजा ने उसे बुला भेजा । 
उसने आकर अपना दोष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसके नाक-कान काटने 
की भ्राज्ञा दी । लेकिन वह तुरंत ही अंतर्धान हो गई । सुंदरक राज-सम्मान पाकर 
आकाश में उड़ गया और वहीं रहने लगा । 

रानी कुवलयावती ने अपने बचपन की ये कथाएं सुनाकर राजा आ्रादित्य- 
प्रभु से कहा, “आज आपने मुझे देख ही लिया है। में आपकी उन्नति के लिए ही 
मंत्र सिद्ध कर रही थी और किसी पुरुष का बलिदान देनेवाली ही थी कि 
आ्राप आ गये । इसलिए अब आप इस पूजा में मेरे साथी बन जाइए और मंत्र-बल 
के प्रभाव से दिग्विजय करके चत्रवर्ती बनने का प्रयत्न कीजिये । पहले तो राजा 
इस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब इस बात को लेकर रानी 
प्राण देने को तैयार हो गई, तो वह मान गया। रानी ने एक रसोइये को भी अ्रपना 
शिष्य बना लिया, उसका नाम साहसिक था। फिर रानी ने राजा से आ्राग्रह किया 
कि फलभूति नामक ब्राह्मण का बलिदान दिया जाय । राजा बड़ी कठिनता से इस 
बात को स्वीकार कर सका। फिर राजा और रानी दोनों ने ही रसोइये को आज्ञा 
दी कि सवेरे जो भी व्यक्ति खाना बनाने का आदेश देने के लिए सबसे पहले भ्राये, 
उसीको मारकर तुम उसका मांस पकाना। लेकिन यह सब काम छिपाकर 
करना । 

“सवेरा होने पर राजा ने फलभूति ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और उससे 
कहा, 'रसोइये को जाकर शीघ्र ही खाना बनाने की आझ्ाज्ना दो ।' फलभूति श्राज्ञा 
देने जा ही रहा था कि रास्ते में राजा का बेटा चंद्रप्रेम मिल गया । उसने फलभूति 
को रोककर कहा, “राजा जिस तरह के कुंडल अपने कानों में पहनता है, बसे 
ही कुंडल मेरे लिए अभी बनवाकर ला दो । यह कहकर राजकुमार ने फलभूति 
को सोना देकर तुरंत ही कुंडल बनवाने के लिए भेज दिया । जाते समय रसोइये 
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को खाना बनाने का आदेश देने का भार फलभूति राजकुमार पर छोड़ गया। 
राजकुमार रसोइये के पास भोजन बनाने की श्राज्ञा देने के लिए पहुंचा, तो रसोइये 
ने उसको ही मारकर उसके मांस से उत्तम भोजन तैयार किया। पूजा के बाद 
राजा और रानी ने उस पके हुए मांस को खाया। रात भर राजा फलभूति के 
मरने से चितित रहा, लेकित सवेरा होते ही जब फलभूति सोने के कुंडल लेकर 
आया, तो उसको आशचय हुआ । उसने पूछा कि ये कुंडल किसलिए लाये हो ? तब 
फलभूति ने सब बात बता दी । पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर राजा बेहोश हो गया 
और होश में भ्राने पर हा पुत्र ! हा पुत्र!  पुकारता हुआ्ना रानी और अपने कृत्य 
की निदा करने लगा | मंत्रियों के पूछने पर राजा ने सारा हाल बता दिया और 
कहने लगा, 'फलभति का कथन सही है कि ग्रच्छा काम करनेवाले को ग्रच्छा 
फल मिलता है श्रौर बुरा काम करनेवाले को बुरा फल मिलता है। 

अ्रब राजा संतानहीन हो गया था। पद्चात्ताप के रूप में उसने फलभूति को 
ही सारा राज्य सौंप दिया और स्वयं ग्राग में जल कर मर गया । फलभूति राज्य 
पाकर ग्रानंद से जीवन बिताने लगा । 

यौगंधरायण उदयन को यह कहानी सुनाने के बाद बोला, “काशी के राजा 
ब्रह्मदत्त पर विजय प्राप्त करके भी आपने उप्तका उपकार किया है। यदि इस 
उपकार के बदले में वह कोई कुटिलता करेगा, तो उसको वसा ही फल मिलेगा। 

योगंधरायण की ये बातें सुनकर उदयन बहुत प्रसन्न हुझ्ना। उसके बाद वह 
लावणक से कौशांबी लौट श्राया और बड़े समारोह के साथ अपने पृव॑जों के 
सिहासन पर बंठा । समारोह में ग्राये हुए राजाओं का उसने खूब स्वागत किया 
और भेंट में बहुत-सा धन दिया । मंत्रियों को भी उसने धन दिया और ब्राह्मणों 
को भी मुक्त-हस्त से दान दिया । इस तरह उसकी सारी प्रजा आ्ानंद-मग्न हो उठी 
और वह सारी पृथ्वी का सम्राट बन गया । उसने राज्य के कार्य की चिता यौ॥ंध- 
रायण व रुक्‍्मवान पर छोड़ दी और स्वयं अपनी दोनों रानियों के साथ सुखपूर्वक 
आनंद का भोग करने लगा । 


चोथा खंड 


2.0 5 
देवदत्त की कहानी 


अब राजा उदयन का अधिकतर समय सुख-भोग में बीतने लगा। राज्य की देख- 
भाल की चिता यौगंधरायण और रुक्‍्मवान करते थे। वह तो वसंतक के साथ पद्मा- 
वती और वासवंदत्ता को सामने मिठाकर वीणा बजाया करता था तथा आमोद- 
प्रमोद और मधु-पान में मस्त रहता था। वह शिका र खेलने भी जाया करता था। इस 
तरह शिकार और संगीत, आमोद और प्रमोद ही उदयन की दिनचर्या बन गये थे । 
तभी अचानक एक दिन नारद मुनि आये और राजा उदयन से स्नेहपूर्वक कहने लगे, 
“तुम्हारे पूर्वजों में पांड नाम के एक राजा थे | तुम्हारी तरह ही उनके भी दो 
' पत्नियां थीं। एक का नाम कुंती और दूसरी का माद्री था। पांड ने सारी पृथ्वी 
पर विजय प्राप्त की थी । उनको भी शिकार खेलने का बहुत शौक था । एक दिन 
वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गये और पत्नी के साथ क्रीड़ा करते हुए एक 
हिरन को उन्होंने तीर से मार दिया | वह हिरन वास्तव में हिरन नहीं था । बह 
कमंद नाम का एक मुनि था । इसलिए तीर लगते ही अपने वास्तविक रूप में 
आकर मुनि ने पांडु राजा को शाप दिया---जिस तरह तुमने पत्नी के साथ क्रीड़ा 
करते समय मुझे मारा है, उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी के साथ कीड़ा करने के 
समय मरोगे । इस शाप के डर से पांड ने अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करना 
छोड़ दिया और तपोवन में रहने लगे । लेकिन एक दिन उनसे नहीं रहा गया और 
वह माद्री के पास गये । उसके तुरंत बाद ही पांड की मृत्यु हो गई । इसलिए, हे 
उदयन ! तुम्हें शिकार की इस झादत को छोड़ देना चाहिए; क्योंकि इसका फल 
अशुभ हो सकता है | तुम्हारे जो लड़का पैदा होगा वह कामदेव के समान सुंन्दर 
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होगा । इसकी भी एक कथा है जो में तुम्हें सुनाता हूं : “एक बार कामदेव की पत्नी 
रति ने शिव की प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि उसके पति कामदेव को फिर 
सशरीर जन्म लेने की आज्ञा की जाय । शिव ने प्रसन्‍न होकर रति से कहा, “पार्वती 
जब पृथ्वी पर जन्म लेगी और पुत्र की इच्छा से मेरी तपस्या करेगी तब कामदेव 
ही उसका पुत्र बन कर पैदा होगा । वह विद्याधरों का राजा भी बनेगा ।' नारद 
बोले, “हे उदयन ! तुम्हारी पत्नी वासवदत्ता पावंती का ही श्रवतार है। यदि 
अब वह भगवान शंकर की उपासना करे तो उसके कामदेव जैसा ही पुत्र उत्पन्न 
होगा । कु 

यह कहकर नारदजी चले गए। उस दिन उदयन और वासवदत्ता पुत्र की 
चिन्ता में डबे रहे | दूसरे दिन द्वारपाल ने झ्राकर राजा से कहा, “द्वार पर आपसे 
मिलने के लिए एक ब्राह्मणी खड़ी है । उसके साथ दो बच्चे भी हे । राजा ने उसे 
अन्दर बुला लाने के लिए कहा । वह ब्राह्मणी श्रपने दोनों बेटों के साथ राजा के 
सामने आई । वह बड़ी दुबंल और पीली पड़ी हुई थी । उसके कपड़े फटे हुए थे। 
उसने राजा को नमस्कार करके कहा,"ये दोनों मेरे जुड़वां पुत्र हैं। भूखे रहने के 
कारण मेरे स्तनों में इतना दूध भी नहीं होता है कि इन्हें पिला सकूं। इसलिए हे 
राजा ! आप कृपा करके मेरे बालकों की और मेरी रक्षा करें। में श्रापका आश्रय 
चाहती हूं । उदयन ने दोनों बच्चे के साथ ब्राह्मणी को वासवदत्ता के पास रहने 
के लिए भेज दिया । वासवदत्ता ने उसको बड़े स्नेह से अपने पास रखा। सोचने 
लगी भगवान की कैसी लीला है ! इस दुखिया ब्राह्मणी के तो दो पृत्र हैं और मेरे 
एक भी नहीं । ऐसा सोचती हुई वासवदत्ता नहाने चली गई। दासी से कहकर 
ब्राह्मणी को भी नहाने-खाने का प्रबन्ध करा दिया । जब नहा-धोकर ये एक साथ 
बेठीं तो ब्राह्मणी की परीक्षा लेने के लिए उससे कहानी कहने को कहा | तब 
ब्राह्मणी ने यह कथा सुनाई : 

“प्राचीन काल में जयदत्त नाम का एक साधारण राजा था। उसके देवदत्त 
नाम का एक पृत्र था। देवदत्त के बड़े होने पर राजा ने उसका विवाह किसी धन- 
वान बनिये की लड़की से करना चाहा । उसने सोचा कि राजा की लक्ष्मी वेश्या 
के समान बहुत चंचल होती है। उसका उपभोग शक्तिशाली आदमी ही कर सकता 
है। बनियों की लक्ष्मी कुलवध्‌ की तरह स्थिर होती है। इसलिए राजा ने पाटलि- 
पुत्र में रहने वाले वसुदत्त नामक बनिये से कहा कि बह अपनी कन्या का विवाह 
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राजकुमार से कर दे । वसुदत्त ने राजा की बात मान ली श्रौर अपनी लड़की का 
विवाह राजकुमार देवदत्त के साथ कर दिया । उसने दहेज में बहुत-सा धन दिया। 
एक बार वसुदत्त अपनी कन्या को बिदा कराके घर ले गया। तब देवदत्त के चाचाश्रों 
ने उसके पिता को मार कर राज्य पर अधिकार कर लिया और देवदत्त को बाहर 
निकाल दिया । देवदत्त श्रपनी माता को साथ लेकर किसी दूसरे देश को चला 
गया । उसकी मां ने सलाह दी कि प्रब देश में रहने वाला चक्रवर्ती राजा हमारा 
स्वामी है। उससे मिल कर अपना राज्य वापस लेने का प्रयत्न करें। यह सुन 
कर [देवदत्त ने कहा, “बिना अच्छे कपड़ों और साज-सामान के उस राजा के 
सामने जाने में मुझे संकोच हो ता है । मां बोली, “तुम ससुराल जाकर इसका प्रबन्ध 
करो ।यह सुन वह ससुराल की ओर चल दिया। जब वह श्रपने ससुर के घर पहुंचा 
तब सांभ हो गई थी। इसलिए वह संकोच के कारण बाहर ही यज्ञशाला में ठहर 
गया । रात में उसने देखा कि एक स्त्री उसके ससुर के घर से रस्सी के सहारे नीचे 
उतर रही है । जब वह समीप से गृजरी तो देवदत्त ने पहचान लिया कि वह तो 
उसकी पत्नी ही है। वह यज्ञशाला के अन्दर गई । अंधेरे में छिप कर देवदत्त भी 
उसके पीछे-पीछे गया । वहां देवदत्त ने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष 
के साथ है। पहले तो उसे बहुत क्रोध आया, लेकिन बुरे दिनों का ध्यान करके वह 
चुप रह गया। जब उसकी पत्नी लौटने लगी तब उसके एक कान का कर्णफूल वहीं 
गिर पड़ा । देवदत्त उस कर्णफूल को लेकर कान्यकुब्ज नामक प्रदेश में पहुंचा और 
वहां एक लाख अ्रशफियों में उसे गिरवी रखकर अपना ठाट-बाट बनाया । फिर 
उस चत्रवर्ती राजा के पास पहुंचा । उसकी सहायता से देवदत्त को फिर अपना 
राज्य वापस मिल गया। तब देवदत्त ने उस कर्णफल को रुपया वापस देकर 
छुड़ा लिया और ससुर के घर भेज दिया। जब ससुर ने वह कर्णफूल अपनी कन्या 
को दिया तब उसे ध्यान आया कि यह तो यज्ञशाला में गिर गया था । वहां एक 
पथिक ठहरा था । अवश्य ही वह मेरा पति था। यह जानकर कि उसके पति ने उसके 
गृप्त प्रेम की बात जान ली, वह दुःख के श्राघात से मर गई। तब उस चक्र- 
वर्ती राजा ने, जिसने देवदत्त की सहायता की थी, श्रपनी कन्या का विवाह देव- 
दत्त के साथ कर दिया । देवदत्त आनंद से रहने लगा । 

यह कहानी सुनाकर उस ब्राह्मणी ते कहा,“इस कहानी से मेने शिक्षा गृहण की 
थी । इस कारण ही में संकटों के दिनों में भी अपने चरित्र की रक्षा कर सकी और 
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मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला ।” 

तब वासवदत्ता उससे बहुत प्रसन्‍न हुई और बोली, “तुम अपने जीवन की 
कहानी सुनाश्रो । तब ब्राह्मणी ने अपनी जीवन-गाथा इस तरह शुरू की : 

“मालव देश में अग्निदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था । उसके दो बेटे थे । 
एक का नाम शंक रदत्त और दूसरे का नाम शान्तिकर था। शंकरदत्त का विवाह यज्ञ- 
दत्त की पुत्री से हुआ । में ही यज्ञदत्त की पुत्री हूं । मेरे पति का भाई शांतिकर कहीं 
दूर देश चला गया था। उधर में जब गर्भवती थी तब मेरे पति को मृत्यु हो गई। 
उसके बाद डाकुश्रों ने मेरे गांव को लूटकर बर्बाद कर दिया । फिर एक महीने तक 
मैंने वे दिन इधर-उधर बड़े कष्ट से काटे। वहां राजा उदयन का नाम सुनकर 
उनकी शरण पाने के लिए यहां चली आई | मेरे ये दोनों बेटे भी यहीं पैदा हुए थे। 
में राजा के पास गई और राजा ने कृपा करके मंभे शरण दी । अरब मैं आपकी 
शरण में हूं । मेने बचपन से ही अग्निहोत्र किया है, इस कारण मेरी आंखें पीली 
पड़ गई हैं । इसीसे मेरा नाम भी पिगलिका है । शांतिकर का पता नहीं कि वह 
कहां चला गया है ।' 

वासवदत्ता ने कहा, “शांतिकर नाम का हमारा एक पुरोहित है। शायद वह 
तुम्हारा देवर ही हो ।” और उसने शांतिकर को बुलवाया । बातचीत के बाद पता 
चला कि वह उसी ब्राह्मणी का देवर है। फिर तो वासवदत्ता ने उस ब्राह्मणी को 
शांतिकर के साथ रहने के लिए भेज दिया। उसने उसके दोनों लड़कों का नाम भी 
रख दिया । एक का नाम शांतिसोम और दूसरे का वैश्वानर । 
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कुछ दिनों के बाद एक कुम्हारी मिट्टी के पात्र देने के लिए वासवदत्ता के पास 
आई । उसके साथ उसके पांच बच्चे भी थे। रानी उन बच्चों को देखकर पिग- 
लिका से बोली, “देखो इस कुम्हारी के तो पांच बेटे हैं और मुझे भगवान ने एक भी 
नहीं दिया है ।” पिगलिका ने रानी को धीरज बंधाते हुए कहा, ज्यादा संतानें दरि- 
द्रता की निशानी होती हैं । आ्रापके तो एक ही पुत्र होगा लेकिन वह बड़ा प्रतापी और 
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गुणी होगा ।” इधर राजा उदयन ने भी वासवदत्ता को चिंतित देखकर कहा, 
“नारदजी के कहने के भ्रनुसार तुम्हें भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए ।” 
रानी ने पूजा-ब्रत करना शुरू कर दिया। इस ब्रत में राजा और प्रजा ने भी सहयोग 
दिया। तीन दिन बाद शिव स्वप्न में आये श्रौर बोले, “तुम्हारी इच्छा शीष्र 
ही पूरी होगी, इसलिए अब आगे तप न करो ।” इसके कुछ दिन बाद वासवदत्ता को 
स्वप्न में एक संन्यासी दिखाई दिये । उन्होंने रानी को एक फल भेंट किया । अब 
तो राजा को विश्वास हो गया कि वासवदत्ता शीघ्र ही पृत्रवती होगी । 

कुछ समय बाद वासवदत्ता गर्भवती हुई । सुंदर नयनों वाली वासवदत्ता का 
पीला मुख चन्द्रमा के समान मनोहर दिखाई पड़ता था । उदयन का प्रेम वासवदत्ता 
के प्रति और अधिक बढ़ गया । एक दिन रानी ने स्वष्त में देखा कि विद्याधरों 
की स्त्रियां उसे आकाश में ले जाकर उसकी सेवा करती हैँ। तब वासवदत्ता ने 
इच्छा प्रकट की कि जिस तरह वह सपने में आकाश विहार करती है उसी तरह वह 
जागते हुए भी करना चाहती है। यौगंधरायण ने रानी की इस इच्छा को मंत्र- 
तंत्र और जादू के प्रभाव से पूरा किया । श्रब वासवदत्ता आकाश में जाकर अपना 
मनोरंजन करने लगी | नगर की स्त्रियां यह देखकर चकित हो उठती थीं। एक 
बार वासवदत्ता ने विद्याधरों की कहानी सुननी चाही । तब यौगंधरायण ने कहा: 

“जीमूतकेतु नाम का विद्याधरों का एक राजा था। वह हिमालय पंत पर 
निवास करता था । वहां एक कल्पतरु भी था । इसी वृक्ष से एक दिन जीमूतकेतु 
ने एक पुत्र की याचना की। कल्पतरु ने कहा कि तुम्हारे एक बड़ा पुण्यात्मा और 
पूर्व जन्म का ज्ञान रखने वाला पुत्र होगा। समय पाकर उसके एक पृत्र हुआ। 
उसका नाम जीमूतवाहन रखा गया। वह अपने प्‌वेजन्म की कथा भी जानता 
था। जब वह बड़ा हुआ तब उसे युवराज बनाया गया । युवराज बनने पर 
उसन अपने पिता से कहा कि कल्पतरु को सबका ही उपकार करना चाहिए। 
ऐसा करने से बहुत यश मिलेगा । यश के बराबर संसार में और कुछ नहीं है। 
उसका पिता यह बात मान गया । उसके बाद उसने कल्पतरु से कहा कि अरब झ्राप 
संसार के तमाम निर्धन और दुखी.लोगों का उपकार करने में लग जाइए, जिससे 
कोई भी दुखी न रहे । 

यह सुनकर कल्पतरु ने सोने की वर्षा की । उससे सभी के कष्ट दूर हो गए । 
इस तरह जीमूतवाहन विख्यात हो गया । कुछ दिनों बाद जीमृतवाहन को कमजोर 
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समभकर उसके सगगे-संबंधी उससे लड़ने लगे। जीमूतवाहन ने उनसे लड़ना ठीक न 
समभा और अपना राज्य उन्हें देकर जंगलमें जाने का विचार किया। उसके माता- 
पिता भी उससे सहमत हो गए और उसके साथ मलयाचल पव॑त पर चले गए। 
वहां वे एक भ्राश्नम बनाकर रहने लगे। जीमूतवाहन अपने माता-पिता की सेवा 
करता था। वहां उसकी मित्रता मित्रावसु से होगई। मित्रावसु सिद्धोंके राजा विश्वा- 
वसु का बेटा था । जीमूतवाहन ने एक दिन मित्रावसु की बहन को देखा । देखते ही 
पहचान गया कि वह उसकी पूर्वजन्म की पत्नी है। मित्रावसु ने एक दिन जीमूत- 
वाहन से कहा, 'तुम मेरी बहन मलयवती से विवाह कर लो ।' तब जीमूतवाहन 
ने बताया कि पृर्वजन्म में भी मलयवती उसकी पत्नी थी और मित्रावसु उसका 
मित्र था । यह सुनकर मित्रावसु ने उससे पूव॑जन्म की कथा कहने को कहा। जीमूत- 
वाहन ने अपने पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार सुनाई: “पिछले जन्म में में एक विद्या- 
धर था । एक बार में झ्राकाश में उड़ता हुझ्मा जा रहा था कि मेरी दृष्टि हिमालय 
पर क्रीड़ा करते हुए शिव और पावती पर पड़ी । मुझे अपनी ओर देखते हुए देख- 
कर शिवजी ने मुझे शाप दिया, “तू मनुष्य हो जा । जब तेरा विवाह विद्याधरों की 
लड़की से होगा और उससे एक पुत्र उत्पन्न हो जायगा तथा उस पृत्र को तू अपना 
राज्य दे देगा तब फिर मनुष्य से विद्याधर बन जायगा । तुकको अपने पूर्व जन्म की 
बात भी याद रहेगी ।' इसके बाद मैं महाधन नामक एक बनिये के घर वल्लभी-नगर 
में पैदा हुआ । मेरा नाम वसुदत्त रखा गया । बड़ा होने पर व्यवसाय करने के 
लिए में विदेश गया । वहां से जब में वापस आ रहा था तब रास्ते में मुझे चोरों ने 
लूटकर रस्सी से बांध दिया और देवी के मंदिर में लेजाकर मेरा बलिदान करने 
की तैयारी करने लगे । उस मंदिर के पुजारी को मेरे ऊपर दया आई । वह मेरी 
जगह अपना बलिदान देने को तैयार होगया । उस समय आ्राकाशवाणी हुई, 'हे 
पुलिदक ! तुम वरदान मांगो।' उसने मेरे साथ हर जन्म में मित्रता बनी रहने का 
वरदान मांगा । उसके बाद उसने धन देकर म्‌झे विदा किया । एक बार राजा ने 
उसी पुलिदक को चोरी के अ्रपराध में फांसी की सजा दी । उस समय मेने राजा 
को एक लाख रुपया देकर उसकी जान बचाई । इस उपकार के बदले में वह धनुष- 
बाण लेकर मेरे लिए गज-मुक्ता की खोज में हिमालय की ओर चला गया । वहां 
पहुंचकर वह एक सरोवर के किनारे एक मंदिर में छिपकर बेठ गया और हाथियों 
के आने की प्रतीक्षा करने लगा । उसका विचार था कि जब हाथी तालाब में पानी 
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पीने के लिए आयंगे तो वह उन पर छिपकर बाण चालायेगा । लकिन थोड़ी देर 
में सह पर बैठकर एक सुंदरी कन्या वहां आई और उतरकर तालाब में कमल 
तोड़ने लगी । पुलिदक उसके पास गया और नमस्कार करके खड़ा होगया । उस 
कन्या ने पूछा, तुम कौन हो ?' तब पुलिदक भ्रपना परिचय देते हुए बोला, 
'में यहां गज-मुक्ता की खोज में झ्राया हूं । में शबरों का राजा हूं । मेरा एक मित्र 
बहुत रूपवान है। भ्रगर तुम चाहो तो उसे अ्रपना पति बना सकती हो । लड़की 
ने कहा, 'पहले अपने मित्र को मुझे दिखाझ्रो । तब पुलिदक मुझे बुलाकर ले 
गया । उसने मुझे देखकर कहा, 'यह तो कोई देव-पुरुष है, मनुष्य नहीं है।' तब 
मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई । मेरी कहानी सुनने के बाद उस लड़की को कुछ- 
कुछ विश्वास हुआ और बोली, 'स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे आज सवेरे ही 
योग्य वर मिलने का वरदान दिया है ।' उसके बाद हम दोनों का विवाह निश्चित 
हो गया और में उसके साथ सिह पर बैठकर अपने घर आया । वहां धूमधाम से 
हमारा विवाह होगया । पुलिदक को वह अपना भाई मानने लगी । विवाह होते ही 
वह सिंह एक देव पुरुष के रूप में बदल गया और बोला,'मेरा नाम चित्रांगद है। में 
विद्याधर हुं और यह मेरी मनोवती नाम की लड़की है। एक बार में गंगाजी के 
बीच से जा रहा था तो मेरी माला गिर पड़ी और वह नारदजी की पीठ पर जा 
लगी । वे क्रोध में भर उठे और शाप दिया, 'तू सिंह होगा और अ्रपनी लड़की को 
पीठ पर इधर-उधर घुमाये फिरेगा । जब उसका विवाह हो जायगा तब तू फिर 
विद्याधर बन जायगा ।' यह कहकर चित्रांग झ्राकाश में उड़ गया । में मनोवती के 
साथ आनंद से रहने लगा । पुलिदक को राजा ने बन का राजा बना दिया । समय 
पर मेरे एक पुत्र हुआ । उसका नाम हिरण्यगर्भ रखा गया । मेरे पृत्र हो जाने के 
बाद मेरे माता-पिता जीवन के अंतिम दिन बिताने के लिए गंगा के किनारे चले 
गए । इसी तरह जब मेरा पुत्र भी समर्थ हो गया तब घर-बार उसको सौंपकर में 
अपनी पत्नी के साथ कालिजर नामक पहाड़ पर चला गया । पुलिदक भी मेरे साथ 
था । उस समय मुझे शिव से प्राप्त शाप का स्मरण हो आया । मेंने पुलिदक और 
अपनी पत्नी से सब-कुछ बता दिया और इस शरीर को त्याग देने की बात सोची । 
शरीर त्यागने से पहले मेंने शिव से प्राथेना की कि मुझे अगले जन्म में ये ही 
दोनों, मित्र और पत्नी के रूप में प्राप्त हों तथा इस जन्म की कहानी याद रहे । 
ग्रंत में पलिदक और मेरी पत्नी ने भी मेरे साथ अपने जीवन का अंत कर 
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लिया ।” यह कथा सुनाकर जीमूतवाहन ने कहा, “मैं वही वसूदत्त हूं श्रौर तुम 
“लिदक हो जो मित्रावसु के रूप में उत्पन्न हुए हो । तुम्हारी बहिन मेरी पूर्व जन्म 
की पत्नी मनोवती है । इसके साथ मेरा विवाह होना उचित ही है ।” 
मलथवती का विवाह जीमूतवाहनके साथ होगया । एक बार जीमूतवाहन और 
मित्रावसु समुद्र के किनारे सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक चट्टान 
पर किसी दूसरे व्यक्ति को छोड़कर उसकी माता को साथ ला रहा है। वह विलाप 
करती हुई कह रही है,' हा पुत्र ! हा पुत्र ! ' जीमूतवाहन ने उस व्यक्ति से पूछा, 
तुम्हारी मां को क्‍या दुख है ? उस व्यक्ति ने बताया,“ कश्यप मुनि की दो पत्नियां 
थीं । एक का नाम कद्र शोर दूसरी का विनता था । एक बार उन दोनों में इस बात 
पर भगड़ा हो गया कि सूर्य के घोड़ों का रंग काला है या सफ़ेद। विनता ने सूर्य के 
घोड़ों का रंग सफ़ेद - शऔरर कद्ू ने कला बताया । दोनों में यह निर्णय हुश्रा कि जो 
भी हारेगी उसको दासी बनना पड़ेगा। कढद्र के बेटे सांप थे। उन्होंने माता की आराज्ञा 
पाकर अपने विष के प्रभाव से सूर्य के घोड़ों का रंग काला कर दिया । विनता को 
कद्रू की दासी बनना पड़ा । विनता के पुत्र गरुड़ ने सांपों से विनय की कि वे उसकी 
माता को दासता से मुक्त कर दें । सांपों ने गरुड़ से कहा, 'अश्रगर हमें भ्रमृत लाकर 
दो तब हम तुम्हारी मां को छोड़ सकते हैं । गरुड़ ने. ईश्वर से प्रार्थना की कि वह 
उसकी सहायता करें। भगवान ने उसे बर दिया कि सांप तेरा भोजन बनेंगे और 
तुझे अमृत का घड़ा भी प्राप्त होगा। उस समय इंद्र ने गरड़ से कहा, 'श्रमृत का 
घड़ा ले तो जाञ्रो लेकिन इसको इस तरह रखना कि सांप पी न सकें। फिर में 
इसे ले आऊंगा ।' 
गरुड़ अमृत का घड़ा ले आया और कुश के आसन पर रख दिया। सांपों ने 
अमृत का घड़ा देख कर विनता को स्वतन्त्र कर दिया | इतने में इंद्र आये और 
मंत्र-बल से सांपों को मुग्ध करके भ्रमुत का घड़ा अपने साथ ले गए। उन सांपों ने 
सोचा कि कुश के झ्रासन पर शायद कुछ अमृत गिर पड़ा हो इसलिए उन्होंने उस 
आसन को ही चाटना शुरू कर दिया। लेकिन कुशों की धार से उन सबकी जीभ 
कट गई । तभी से सांपों के दो जीमें बन गईं श्रौर वे द्विजिल् कहलाने लगे । फिर 
गरुड़ ने सांपों को खाना प्रारम्भ कर दिया। जहां भी उन्हें सपे मिलते थे, नहीं 
छोड़ते थे। जब वह पाताल की ओर जाते थे तो अनेक सांप डर के मारे ही मर 
जाते थे । तब सांपों के राजा वासुकि ने गरुड़ से समभौता किया कि समुद्र के किनारे 
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की चट्टान पर उनके भोजन के लिए बारी-बारी से एक सांप रोज पहुंच जाया 
करेगा। तब से समुद्र के किनारे इस चट्टान पर एक सांप प्रतिदिन भोजन बनने 
के लिए आता है। में भी एक सांप हूं श्रौर मेरा नाम शंखचूड़ है । श्राज मेरी बारी 
है । और इसीलिए में इस चट्टान पर आया हूं । 

जीमृतवाहन ने कहा, “आज तुम्हारे बदले में यहां बैठंगा ।। लेकिन शंखचूड़ 
ने उसकी बात नहीं मानी और कहा, 'यह हमारी वंश-मर्यादा के प्रतिकूल है।' 
यह कहकर शंखचूड़ भगवान्‌ शिव को प्रणाम करने के लिए मंदिर में गये । इस 
बीच में ही जीमृतवाहन चट्टान पर जा बैठा । उसने मित्रावसु को पहले ही कोई 
बहाना बनाकर घर भेज दिया । गरुड़ श्राया और जीमूृतवाहन को चोंच से पकड़ 
कर दूसरे पहाड़ पर ले गया और उसको खाना शुरू कर दिया | इधर जब शंख- 
चूड़ चट्टान पर वापस आया तो उसने वहां खून के दाग देखे और देखा कि वे 
निशान दूर तक बने हुए हे । वह उन्ही के सहारे-सहारे उस पहाड़ पर पहुंच गया 
जहां बैठकर गरुड़ जीमूतवाहन को खा रहा था। शंखचूड़ ने वहां पहुंच कर गरुड़ 
से कहा, 'इसको छोड़ दीजिये । ग्रापका भोजन तो में हूं।। और उसने जीमूतवाहन 
की सारी कथा गरुड़ को सुना दी | गरुड़ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और बे 
पदचात्ताप प्रकट करने लगे | तब जीमूतवाहन ने कहा, 'श्रगर आप सचमुच 
प्रायश्चित्त करना चाहते हैं तो आज से सांपों को मारना छोड़ दी जिये ।' 

गरुड़ ने उसकी बात मान ली । उसके घावों को ठीक करने के लिए तथा मरे 
हुए सांपों को जिलाने के लिए वह स्वर्ग की ओर चले गए । लेकिन गरुड़ के वापस 
आने से पहले ही मलयवती की प्रार्थना पर देवी प्रकट हुई और उन्होंने जीमूत- 
वाहन के शरीर पर अमृत की वर्षा की। उसके सारे घाव ठीक ही नहीं हो गए, 
बल्कि वह पहले से भ्रधिक सुन्दर हो गया । थोड़ी ही देर में गरड़ भी अमृत ले भ्राये, 
और उसकी वर्षा करके उन्होंने मरे हुए सांपों को जीवित कर दिया। 

इस प्रकार जीमूतवाहन अपने गुणों के कारण चारों ओर विख्यात हो गया । 
उसके भाई-बंधु भी उसके पास आये और उसको हिमालय पर ले गए । वहां वह 
विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा बना ।” 

यौगंधरायण की यह कहानी सुनकर वासवदत्ता को बहुत शांति मिली । उसका 
वह दिन बड़े आनंद से कटा । 


नरवाहनदत्त का जन्म ९३ 


नरवाहनदत्त का जन्म 


एक दिन राजा उदयन अपने मंत्रियों के साथ एकांत में बंठे हुए थे। तब 
वासवदत्ता वहां आई और बोली, “प्राजकल म्‌झे हर समय अपने गर्भ की रक्षा की 
चिता सताती रहती है। कल रात मुझे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई पड़े, 
जिनके शरीर पर भस्म लगी थी, बड़ी-बड़ी उनकी जटायें थीं और मस्तक प्र 
जिनके चंद्रमा चमक रहा था तथा हाथ में त्रिशूल लिये हुए थे। उस दिव्य 
पुरुष ने मुझसे कहा, 'तुझकों चिता नहीं करनी चाहिए। में ही तेरे गर्भ की रक्षा 
करता हूं । कल राजा के पास एक स्त्री आयेगी । वह अपने पति पर लांछन लगा- 
कर उसे दंड दिलाना चाहेगी । लेकिन तुम उसको छूड़वा देना । इतना कहकर वह 
दिव्य पुरुष चले गए । 

रानी की यह बात सुनकर सब लोग उस स्त्री की राह देखने लगे । कुछ देर में 
ही वह स्त्री आई। उसने राजा से कहा, “मेरा पति मुझे न खाना देता है और न 
कपड़ा । इसलिए मेरी व्यवस्था करने की कृपा की जाय और अपराधी को दंड 
दिया जाय ।” यौगंधरायण के कहने पर राजा ने उससे गवाही और प्रमाण मांगे । 
अंत में वह झूठी साबित हुई। इसलिए राजा ने उस स्त्री को देश-निकाले का दंड 
दिया और उसके पति को दूसरा विवाह करने के लिए धन दिया । 

यह सब देखकर वसंतक ने कहा, “प्रेम और घृणा पिछले जन्म के कर्मों का 
फल होते हैं । इस संबंध में में आपको यह कहानी सुनाता हूं : 

एक समय काशी में विक्रमचंद नाम का राजा राज्य करता था। सिहपराक्रम 
नाम का उसका एक प्रिय अ्रनुचर था । इस अनुचर की पत्नी बड़ी कलहकारिणी 
थी । वह धन और अच्छे-ग्रच्छे कपड़ों से अ्रपनी पत्नी का सत्कार किया करता था 
लेकिन वह फिर भी झगड़ा करने से नहीं चूकती थी । घर की इस कलह से दुखी 
होकर वह एक दिन कहीं भाग गया । उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया था । 
वह विध्यवासिनी देवी के मंदिर में जाकर पड़ रहा । सपने में रात को देवी ने 
उससे कहा, “नगर में जो सबसे विशाल वट का वृक्ष है उसकी जड़ में एक बड़ा 
खजाना गड़ा हुआ है। उस खजाने में गहड़-मणि का एक बतंन है। उसे खोद- 
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कर निकाल लाझो । जब उस बतंन में फांककर देखोगे तब तुम्हें श्रपनी पत्नी 
और अपने पू्व॑जन्म का पता लग जायेगा।” सिहपराक्रम ने ऐसा ही किया। 
जब उसने मणि-पात्र में फ्रांककर देखा तो उसे पता चला कि पूर्व जन्म में वह शेर 
था और उसकी पत्नी रीछनी थी। वह समझ गया कि शेर और रीछ में स्वाभाविक 
वर होता है। इसीलिए उसकी श्र उसकी पत्नी की नहीं पटती है। तब 
उसने निर्वाह के लिए कुछ धन देकर अपनी पत्नी से संबंध-विच्छेद कर लिया। 
फिर मणि-पात्र में दुबारा कांककर देखा । उसे दिखाई दिया कि सिहश्री नाम की 
एक लड़की पूर्व जन्म में शेरनी थी। उसने उसके साथ ही विवाह किया और उन 
दोनों में कभी भगड़ा नहीं हुआ । यह कहानी सुनकर सभी को आनंद हुझ्ना । 
कुछ दिनों के बाद मंत्रियों और दूसरे राजकमंचारियों के पुत्र पैदा हुए । 
रुकमवान के पृत्र का नाम हरिशिख, यौगंधरायण के पृत्र का नाम मरुभूति, वसंतक 
के पत्र का नाम तपंतक तथा प्रधान प्रतिहार नित्योदित के पृत्र का नाम गोमुख 
रखा गया । तभी श्राकाशवाणी हुई कि उदयन के जो पत्र होगा वह चक्रवर्ती सम्राट 
होगा । इन मंत्रियों के पृत्र ही उसके मंत्री बनेंगे। समय पर वासवदत्ता ने चंद्रमा 
के समान सुंदर कांतिवान्‌ एक पृत्र को जन्म दिया। राजपरिवार और प्रजाजनों 
में प्रसन्‍नता की लहर दौड़ गई । मंगलगान होने लगे । तभी यह भी आकाशवाणी 
हुई कि यह राजपृत्र कामदेव का अवतार है और इसका नाम नरवाहनदत्त है। यह 
अपने पराक्रम से सब विद्याधरों का राजा बनकर चत्रवर्ती सम्राट बनेगा। फिर 
आकाश से फूलों की वर्षा हुई और दुंदुभी बजने का स्वर सुनाई पड़ा। विद्याधर भी 
आकाश में आकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे । 

इस प्रकार धरती और गआ्राकाश में खूब उत्सव मनाया गया । जब धीरे-धीरे 
राजपुत्र बड़ा होने लगा । उसकी बाल-लीला देखकर राजा उदयन फूले नहीं 
समाते थे। दूसरे मंत्रियों के बालक भी आकर नरवाहनदत्त के साथ खेलते थे । 
उन सबको देख कर सारा राज-परिवार ही आनंदमग्न हो जाता था । 


पांचवा खंड 


दो धर्तों की कहानी 


अब राजा उदयन अपने पुत्र के पालन-पोषण में ही व्यस्त रहने लगा। उसे 
हर समय उसकी रक्षा की चिता रहती थी । एक दिन राजा को बहुत चितित देख- 
देखकर यौगंधरायण ने एकांत में उससे कहा, “हे राजा ! आपको अपने पृत्र की 
रक्षा की इतनी चिता नहीं करनी चाहिए। उसकी रक्षा भगवान शिव के आदेश 
से स्तंभक नामक गणेश हर समय किया करते हैं। यह बात मुझे नारदजी ने 
बताई थी । आपका पूत्र तो विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा है। कुछ विद्याधर इस 
बात से ईर्ष्या कर सकते हूँ | और राजकुमार की अहित की कामना कर सकते हैं । 
वह यह कह ही रहा था कि एक विद्याधर आकाश से उतरकर वहां झा खड़ा हुआ । 
मुकुट लगाये हुए, कानों में कुंडल पहने और हाथ में तलवार लिये हुए वह दिव्य 
पुरुष सुंदर मालूम पड़ रहा था। राजा ने उस अतिथि का सत्कार किया और 
नमस्कार करते हुए पूछा, “तुम कौन हो और क्या चाहते हो ?” वह बोला, “मैं 
मनुष्य होने के बाद भी विद्याधरों का राजा बन गया हुं । मेरा नाम शक्तिवेग है । 
यह सुनकर कि आपका पृत्र विद्याधरों का राजा है, में उसका दर्शन करने झाया हूं । 

राजा ने उसको राजकुमार के दशन करा दिये । फिर पूछा, “मनुष्य विद्या- 
धर कैसे बन जाता है ?” उसने कहा, “शिंव की आराधना से धीर मनुष्य को 
विद्याधर की पदवी प्राप्त होती है। भगवान शिव उसको विद्यादान देते हैं भ्रौर 
तलवार, माला आदि साधनों को देकर उसे विद्याधर बना देते हैं। उदाहरण के 
लिए में भ्रपने विद्याधर बनने की कहानी सुनाता हूं : (“प्राचीन समय में एक 
परोपकारी नाम का राजा था। वह वद्धंमानपुर में राज्य करता था। उसकी 
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रानी कनकप्रभा के एक पृत्री उत्पन्त हुई जिसका नाम कनकरेखा रखा गया। 
लड़की के बड़े होने पर राजा को उसके विवाह की चिता हुई । तब रानी ने राजा 
से कहा, 'कनकरेखा तो विवाह करना ही नहीं चाहती । यह सुनकर राजा ने 
कनकरेखा से इसका कारण पूछा । कनकरेखा ने जवाब दिया, “बसे में विवाह 
करने की इच्छा नहीं रखती लेकिन यदि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय युवक आकर यह 
सिद्ध कर दे कि उसने कनकपुरी देखी है तो में उसके साथ विवाह कर लूंगी ।' 
राजा ने उसकी बात मान ली और राज्य में इस बात का ढिढोरा पिटवा दिया 
कि जिस ब्राह्म ण या क्षत्रिय युवक ने कनकपुरी देखी हो वह दरबार में श्राकर सिद्ध 
करे । उसको युवराज बनाया जायेगा और राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया 
जायगा ।' इस घोषणा को सुनकर सब लोग चकित रह गये ; क्योंकि किसीने 
कनकपुरी का नाम तक नहीं सुना था लेकिन शक्तिदेव नाम के एक जुआरी धूत 
ब्राह्मण ने सोचा कि यदि कूठ ही जाकर कह दिया जाय तो इसमें हानि ही क्‍या 
होगी। इसलिए उसने राजा के पास जाकर कह दिया कि उसने कनकपुरी देखी 
है | राजा ने उसे राजकुमारी के पास भेज दिया । राजकुमारी ने जब उससे कई 
प्रदन किये तो वह किसी प्रश्न का भी ठीक उत्तर न दे सका। इसलिए उसको 
धूतं समककर निकाल दिया गया है कनकरेखा ने अपने पिता से कहा कि धूर्त 
लोग संसार में इसी तरह भले आदमियों को ठगा करते हैँ । इस संबंध में में एक 
कहानी सुनाती हूं : | | 

“रक्तपुर नामक नगर में दो धूत्त रहते थे । एक का नाम शिव और दूसरे का 
नाम माधव था। उनका एक दव भी था और उन्होंने अनेक धनवान व्यक्तियों 
को धोखा दिया था । कुछ दिनों बाद वे उज्जैन के एक पुरोहित शंकरैस्वामी 
को ठगने के लिए गये | शंकरस्वामी एक धनवान व्यक्ति था और उसके एक 
लड़की भी थी । शिव ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और क्षिप्रा नदी के तट 
पर एक मठ में रहने लगा। उसने वहां पूजा-पाठ का बड़ा दिखावा किया । 
और कुछ दिनों में असिद्ध हो गया । माधव ने एक राजा का रूप धारण किया 
ओर नगर के बाहर बड़े ठाट-बाट से ठहर गया । एक बार वह क्षिप्रा नदी के तट 
पर गया और देखा कि शिव को अनेक लोग घेरे बैठे हैं । माधव ने ब्रह्मचा री- 
रूपी शिव को प्रणाम किया और सबको सुनाते हुए कहा कि यह सिद्ध पुरुष हैं भौर 
इनको मैंने दूसरे स्थानों पर भी देखा है। 


दो धूर्तों की कहानी ९७ 


“यह कहकर वह वापत्त झा गया प्रौर दूसरे दिन सवेरे उसने अपना एक 
प्रनुचर दो वस्त्रों के साथ शंकर स्वामी के पास भेजा। उस अनुचर ने वे दोनों वस्त्र 
शंकर स्वामी को भेंट करते हुये कहा, 'माधव नाम के राजकुमार नगर से बाहर 
डेरा डाले पड़े हे और वह झ्रापके राजा की सेवा करना चाहते है। इसलिए 

ग्राप उनका यह प्रबंध करवादें । 

“शंकर स्वामी ने लोभवश वे दोनों वस्त्र रख लिये । दूसरे दिन राजकुमार 
की तरह सजकर माधव शंकर स्वामी के घर आया और उससे बोला, 'ेरे पास 
धन की कमी नहीं है, लेकिन में श्रपने परिवारवालों के अनुरोध से श्रापके राजा की 
सेवा करना चाहता हूं ।' 

“शंकर स्वामी ने उसको राजा के यहां काम दिलवा दिया और धनवान समभ- 
कर अपने घर पर ही उसके रहने का प्रबंध कर दिया। माधव ने शंकर स्वामी 
को एक नकली मोतियों के गहनों से भरा हुग्ना संदूक संभाल कर रखने के लिए 
दिया । 

“कुछ दिनों बाद माधव ने खाना-पीना कम करके अपने को भूठ-मूठ का रोगी 
बना लिया । फिर शंकर स्वामी से कहा, “कोई योग्य ब्राह्मण बुलाइये। में अपने 
हीरे-मोतियों को दान देना चाहता हूं । शंकर स्वामी ने नगर से अनेक ब्राह्म णों को 
बुलाया, लेकिन माधव ने सभी को श्रयोग्य बताकर वापस कर दिया | तब शंकर 
स्वामी शिव को बुलाकर लाया । शिव ने कहा, "में इतने धन का दान ले कर क्या 
करूंगा ? हां, यदि कोई भ्रपनी कन्या मुझे दे, तो गृहस्थी चलाने के लिए इतना बड़ा 
दान ले सकता हूं ।' शंकर स्वामी ने उसके साथ अ्रपनी कन्या का विवाह कर 
दिया और फिर माधव ने हीरे-मोतियों के गहनों से भरा वह संदूक शिव को दान 
में दे दिया । शिव ने नकली ही रे-मोती शंकर स्वामी के पास ही रख दिये । शंकर 
स्वामी ने लोभवश उन्हें श्रपने पास ही रख लिया । कुछ दिलों बाद शिव ने कहा, 
'में इस तरह कब तक ससुराल में रहूंगा ? आप मेरे हीरे-मोतियों का मूल्य दे 
दीजिये, फिर में भ्रपने घर चला जाऊं । हीरे-मोती तो साथ में ले जाना ठीक नहीं।' 
शंकर स्वामी ने सोचा कि यह तो बहुत बड़ा धन बहुत सस्ते में हाथ लग रहा 
है। सो उसने हीरे-मोतियों के बदले में श्रपनी सारी संपत्ति शिव को दे दी । इस 
तरह शिव और माधव शंकर की संपत्ति से आनंद उठाने लगे। कुछ दिनों 


श्द कथा-सरित्सागर 


बाद शंकर स्वामी उन हीरे-मोतियों के जेवरों को लेकर बाजार में बेचने गया। 
पारखियों ने बताया कि वे सब नकली हैं । यह सुनकर शंकर स्वामी शिव के पास 
ञ्राया और कहने लगा कि अपने हीरे-मोती ले लो और मेरी संपत्ति वापिस दे दो । 
शिव ने कहा, 'तुमसे जितना धन मिला था, वह सब तो खर्च हो गया । इस तरह 
भगड़ा बढ़ गया । दोनों राजा के पास गये । वहां माधव भी बैठा था । शिव ने 
राजा से कहा, 'ये हीरे-मोती मुझे माधव ने दान में दिये थे और फिर शंकर स्वामी 
ने इनको प्रसन्नतापूर्वंक अपने पास रख लिया था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं 
है । राजा ने माधव से पूछा । माधव ने कहा, 'मेरे पिता ने ये हीरे-मोती कहीं 
गिरवी रखे थे। में उनको छुड़ाकर यहां ले आया । यदि ये सब नकली हैं, तो भूडे 
दान का अशुभ फल मुझे भुगताना पड़ेगा। इस पर राजा ने शंकर स्वामी से 
कहा, “इसमें न तो माधव का दोष है श्रौर न शिव का । इस तरह शंकर स्व्रामी 
निराश होकर घर लौट ञ्राया और वे दोनों धूर्त वहीं आराम से रहने लगे ।” 

यह कथा सुनाकर कनकरेखा ने कहा, “यह ब्राह्मण भी इसी तरह का धू्त 
था। इसीलिए आप अभी मेरे विवाह की चिता मत कीजिये ।” राजा ने कहा, 
“यह तो ठीक है, लेकिन सयानी लड़की को पिता अपने घर कब तक रख सकता 
है । संसार के लोग सयानी लड़की के चरित्र पर झूठा दोष लगाने लगते हैं। इस 
संबंध में में तुम्हें एक कथा सुनाता हूं : 

“सुकुमार नामक नगर में गंगा के किनारे एक कुटिया बनाकर हरस्वामी नाम 
का एक ब्राह्मण निवास करता था। भीख मांगकर.वह भ्रपना जीवन बिता रहा 
था । एक बार जब वह भीख मांगने के लिए नगर में गया तब एक दुष्ट आदमी ने 
कहा कि यह ब्राह्मण ध॒र्त है। इसने नगर के अनेक बालकों को खा डाला है। तब 
दूसरा व्यक्ति बोला कि हां, मेने भी यह बात सुनी है। तीसरे व्यक्ति ने कहा, 
हां, भाई, सच कहते हो।' 

“ओर इस प्रकार यह गलत समाचार सारे शहर में फैल गया। लोग उससे 
डरने लगे और अपने बच्चों को घर में बंद रखने लगे। श्रव उसे कोई भी भीख 
नहीं देता था । एक दिन नगरवासियों ने कुछ आदमी उस ब्राह्मण के पास भेजे, 
जिन्होंने डर के मारे दूर से ही कहा, “तुम यहां से चले जाझ्रो। तुमने नगर के 
सभी बालकों को मार कर खा लिया है ।' उस ब्राह्मण को यह बात बहुत बुरी 
लगी । वह स्त्रयं नगर में आया । सब लोग उसे देखकर भय के मारे अ्पनी-शअ्रपनी 


कनकपुरी और शक्तिदेव ६६ 


छतों पर खड़े हो गये । ब्राह्मण ने जोर से पुकारकर नगरवासियों से पूछा, 
'बताशो तो सही मैंने किस-किस का बालक खा लिया है ?' 

“तब सबने अपने-अपने बालकों को देखा, तो पता चला कि किसीका भी 
बालक कम नहीं है| भ्रब तो वे सब अपने-अपने भ्रम पर पद्चात्ताप करने लगे 
झर जब वह ब्राह्मण उस नगर को छोड़कर जाने लगा, तब सबने उससे विनती 
की और क्षमा मांगी । यह कथा सुनकर राजा ने कहा, “दुष्ट प्रकृति के लोग भले 
ग्रादमियों पर दोष लगाकर बुराई फैलाते हैं । इतलिए तुमको अपना विवाह जरूर 
कर लेना चाहिए।!._ 

इसके बाद राजा ने नगर में फिर ढिढोरा पिटवाया, लेकिन कोई भी ऐसा 
युवक नहीं निकला जिसने कनकपुरी नाम की नगरी देखी हो । 


हक 
कतकपुरी श्रोर शक्तिदेव 


उधर(राजा के यहां से श्रपमानित होकर निकाले जाने के बाद से ब्राह्मण 
शक्तिदेव बहुत बेचेन रहने लगा । उसने निश्चय किया कि या तो मैं मर जाऊंगा 
या कनकपुरी देखकर ही मानूंगा। फिर वह कनकपुरी की खोज में दक्षिण की 
ओर गया । पहले वह विध्याचल के जंगलों में पहुंचा । वहां उसने देखा कि सू्यंतप 
नामक मुनि एक सरोवर के किनारे एक पीपल के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं । 
उसने उनसे कनकपुरी का पता पूछा। मुनि ने कहा, “कनकपुरी का पता तुम्हें 
दीघंतपा मुनि से मालूम होगा। यह दीघंतपा मुनि कांपिल्य देश में उत्तर दिशा 
की ओर एक पहाड़ पर रहते हे। यह स्थान यहां से सौ योजन दूर हैँ ।” तब 
शक्तिदेव चलते-चलते दी्घतपा के पास पहुंचा और उनसे कनकपुरी का पता पूछा । 
दीघंतपा ने बताया, “कनकपुरी का पता सत्यव्रत नामक निषादों का राजा बता 
सकता है। सत्यब्रत उत्स्थल नामक द्वीप में रहता है, जो समुद्र के बीच में है। तम 
विटंकपुर जाओ । वहां से भ्रनेक बनियें व्यापार करने के लिए समुद्र में जहाज पर 
जाते हैं। किसी जहाज पर बैठकर तुम भी चले जाना ।” 
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फिर शक्तिदेव वहां से विटंकपुर गया और समुद्रदत्त नामक बनिये के जहाज 
प बैठकर समुद्र-मार्ग से उस द्वीप की खोज करने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने 
के बाद समुद्र में तूफान आया और वह जहाज डूब गया। समुद्रदत्त तो किसी तरह 
दूसरे जहाज पर चला गया, कितु शक्तिदेव पानी में गिर पड़ा। उसे एक मछली 
ने झ्राकर निगल लिया। निषाद लोग उस मछली को पकड़कर निषाद-राज के पास 
ले गये । जब मछली काटी गई तो अंदर से शक्तिदेव निकला । उसने बाहर आ्राते 
ही कहा, “में सत्यव्रत की खोज में उत्स्थल द्वीप को जा रहा हूं । मुझे उससे कनक- 
पुरी का पता पूछना है। निषादराज ने कहा, “सत्यव्रत मेरा ही नाम है और तुम 
उत्स्थल द्वीप में ही खड़े हो । तुम यहां ठहरो । तुम्हारा काम पूरा करने का प्रयत्न 
किया जायगा । 
और शक्तिदेव एक मठ में ठहरा दिया गया ) रात में वहां बातें करते हुए सबको 
शक्तिदेव ने भ्रपना सब हाल बता दिया। यह सुनकर विष्णुदत्त नाम का एक 
ब्राह्मण बोला, “तुम मेरे मामा के पृत्र हो । में यहां बचपन में ही श्रा गया था। तुम 
यहां भ्रच्छे श्रा गये । मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा ।' फिर विष्णुदत्त ने यह कहानी 
सुनाई : एक समय यमुना के किनारे एक गाव में गोविदस्वामी नामक एक व्यक्ति 
निवास करता था। उसके दो बेट थे। एक का नाम अशोकदत्त और दूसरे का नाम 
विजयदत्त था । एक बार अ्रकाल से पीड़ित होकर गो विदस्त्रामी सपरिवार अपने 
गांव को छोड़कर चल दिया। रात में काशी में पहुंचकर वह मंदिर के पास एक 
पेड़ के नीचे ठहर गया। रात में उसके छोटे लड़के विजयदत्त को शीत-ज्वर हो 
आया । उसने अपने पिता से कहां, “अगर आग का प्रबंध हो जाय तो ताप लं।” 
फिर उसने सामने जलती हुई ग्राग तक ले चलने का श्राग्रह किया । गोविदस्वामी 
ने कहा, “वह तो चिता जल रही है। वहां चलना ठीक नहीं ।” पर विजयदत्त नहीं 
माना । अपने पिता के साथ जाकर वहां तापने लगा। चिता में एक खोपड़ी जल 
रही थी। विजयदत्त ने उसे एक लकड़ी से तोड़ने का प्रयत्त किया। ऐसा करने पर 
वह खोपड़ी फूट गई श्रौर उसके पअ्रंदर से चर्बी उछल कर विजयदत्त के मुंह में 
चली गई । उसके प्रभाव से विजयदत्त एक डरावना दैत्य बन गया। उसके बाद 
उसने उस खोपड़ी की सारी चर्बी को चाट लिया और अपने पिता को ही मार 
डालने के लिए भपटा ; लेकिन उसी समय चिता में से श्रावाज आई, “हे कपालस्फोट 
इधर भ्रा जागो । तब वह पिता को छोड़कर चला गया और उसका पिता 
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वहां से भाग झाया। उसने श्राकर सबको यह बात सुनाई। समुद्रदत्त नामक एक 
बनिया गोविदस्वामी और उसके दूसरे पुत्र श्रशोकदत्त को अ्रपने घर ले गया। 
ग्रशोकदत्त समय पाकर पंडित भी बना और शक्तिशाली भी। दक्षिण से आये 
एक पहलवान को हराकर उसने राजा को प्रसन्‍न कर लिया। वह राजा के साथ 
रहने लगा । एक बार वह राजा और अशोकदत्त चतुदंशी की रात को उस श्मशान 
से गुजर रहे थे । उन्होंने सुता कि कोई कह रहा है, “मुझे फांसी पर चढ़ें तीन 
दिन हो गये हैं, लेकिन मेरी जान नहीं निकलती है। मुझे कोई पानी पिला दे ।” 
राजा ने अशोकदत्त को पानी पिलाने के लिए भेज दिया और स्वयं वापस घर 
चला झ्राया। उधर दवु्मशान में अशोकदत्त ने देखा कि एक आदमी फांसी पर 
लटका हुझ्ना है और उसके पैरों के पास नीचे बैठी हुई एक स्त्री रो रही है। अ्रशोक- 
दत्त से उस स्त्री ने कहा, “यह मेरा पदि है । जब यह मर जायगा तो में इसके साथ 
सती हो जाऊंगी। मेरे पास पानी है ओर इसे पिलाना चाहती हूं, लेकिन में इसके 
मुंह तक पहुंच नहीं सकती हूं । भ्रशोकदत्त ने कहा, “तुम मेरी पीठ पर चढ़कर 
इसे पानी पिला दो।” वह स्त्री ऐसा करने के लिए उसकी पीठ पर चढ़ गई । 
लेकिन कुछ देर में ही श्रशोकदत्त ने देखा कि उसकी पीठ पर रकक्‍त की बंदें गिर 
रही हैं। उसने सिर उठाकर देखा कि वह स्त्री छरे से उसका मांस काट-काटकर 
खा रही है। यह देख ग्रशोकदत्त ने उस स्त्री को मार डालना चाहा, लेकिन वह उसी 
समय अंतर्धान हो गई। हां, श्रशोकदत्त के हाथ में उसके पैर का नूपुर आ गया, 
जिसे लेकर वह राजा के पास लौट आया । उसने राजा से सारा हाल बताया । राजा 
अशोकदत्त के गुणों पर और भी प्रसन्न हो उठा और रानी से सलाह करके अपनी 
कन्या मदनरेखा का विवाह उसके साथ कर दिया । 

कुछ दिनों बाद एक बार रानी ने राजा से कहा, “जैसा एक नूपुर अ्रशोक ने 
हमको लाकर दिया है, वसा ही दूसरा बनवा दीजिये ।” राजा ने सनारों को वैसा 
नूपुर बनाने की श्राज्ञा दी, लेकिन सभी ने मना कर दिया। कहा, “पृथ्वी पर ऐसा 
नूपुर कोई नहीं बना सकता ।” तब अशोकदत्त ने वैसा ही दूसरा नूपुर लाने का 
वचन दिया और चतुर्देशी श्राने पर सत में वह फिर मरघट गया । वह एक मुर्दे 
को लेकर वहां बैठ गया और मांस बेचने की आवाज़ लगाने लगा। एक पेड़ पर 
बेठी हुई एक स्त्री ने उससे मांस का भाव पूछा । अशोकदत्त ने कहा, “मांस का 
मूल्य एक नूपुर है| वह स्त्री बोली, “एक नृपुर मेरे पास है, दूसरा तो तुम पहले 
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ही ल जा चुके । तुमने मुझे पहचान लिया होगा । में वही रुत्री हुं जो तुम्हारी पीठ 
पर चढ़ी थी। अगर तुम मेरा कहना मानो तो में तुमको दूसरा नूपुर दे सकती 
हूं ।” अशोकदत्त ने कहा, “अगर नूपुर तुम दे दोगी, तो में तुम्हारा कहना मान 
लूंगा ।” तब स्त्री ने बताया, “में लंबजिद्न की पत्नी विद्युच्छिखा हूं । मेरा पति 
हिमालय के त्रिघंट नामक नगर का मालिक थ।। उसको कपालस्फोट नाम के एक 
देत्य ने मार डाला। अब मेरी केवल एक कन्या है| भ्रगर तुम वहां चलकर मेरी 
कन्या से विवाह कर लो, तो में तुमको दूसरा नूपूर दे दूंगी ।” 

ग्रशोकदत्त उस स्त्री के साथ त्रिघंट नगर गया और वहां उसकी कन्या के साथ 
विवाह कर लिया । कुछ दिन वहां रहा भी । फिर उसकी सास ने वह नूपुर और 
एक कमल का फूल उसे दिया, जिसे लेकर वह राजा के पास लौट झ्लाया । उसने 
राजा को अपना सब हाल भी बता दिया । राजा ने वह कमल मंदिर की चोटी के 
कलश पर लगा दिया और कहा, “यदि दूसरा कमल मिल जाता तो उसे मंदिर 
की दूसरी चोटी पर लगा दिया जाता ।” अशोकदत्त फिर चतुर्दशी की रात को 
उस मरघट पर गया और अपनी सास से एक और कमल मांगा । उसकी सास ने 
कहा, 'मेरे पास अब दूसरा कमल नहीं है। इस तरह के कमल कपालस्फोट के सरो- 
वर में होते हैं । तुम वहां जाकर ले आग्रो । अशोकदत्त कपालस्फोट के सरोवर 
पर गया और कमल तोड़ने लगा। उसे देखकर कपालस्फोट उसके चरणों में 
गिर पड़ा और बोला, “में तुम्हारा छोटा भाई हूं । मुझे तुम्हें देखकर भ्रपनी याद 
था गई । उसी समय झ्राकाश से उतरकर विद्याधरों के गुरु विज्ञप्ति कोशिक नीचे 
आये । उन्होंने उन दोनों से कहा, “तुम सब विद्याधर हो । शाप के प्रभाव से तुम्हें 
यह रूप धारण करना पड़ा । श्रब तुम अपने घर वापस जाओ । विद्या पढ़कर तथा 
अपने भाइयों को पढ़ाकर उनका कल्याण करो ।” फिर विद्याधर ने उनको विद्या- 
दान दिया और उसके बाद वह प्रंतर्धान हो गये । तब भ्रशोकदत्त कमलों को लेकर 
अपनी पत्नी राक्षस-कन्या के पास गया । उसके प्रभाव से उसकी पत्नी भी विद्या- 
धरी बन गई । फिर वे लोग उड़कर काशी पहुंचे । राजा को श्रशोकदत्त ने वे कमल 
दिये श्रौर विजयदत्त श्रपने पिता गोविंद स्वामी से जाकर मिला । पिता के पूछने 
पर विजयदत्त ने बताया, “राक्षस हो जाने के बाद राक्षस मुभे पकड़कर अपने राजा 
के पास ले गये। उसकी आज से मुझे राक्षसों की सेना का सेनापत्ति बनना पड़ा । 
कुंछ दिलों बाद गंघवों ने हँमारें राजा को मार डॉलो भ्रौर उसकी जयह मुझे राजा 
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बना दिया। फिर मुर्के अशोकदत्त के दर्शन हुए और में शाप-मुक्त हो गया । 
अशोकदत्त ने अ्रपने पिता को बताया, “पिछले जन्म में हम दोनों विद्याघर थे । 
किसी समय हमारी दृष्टि गंगा में नहाती हुई म्‌नि-कन्याओ्रों पर पड़ गई थी । इस- 
लिए शाप के कारण हमें मनृष्य बनना पड़ा लेकिन जब विद्याधरों के विज्ञप्ति- 
कौशिक ने श्राकर हमको उपदेश दिया, तो हम शाप से छट गये और फिर विद्याधर 
बन गये है । 

इसके बाद श्रशोकदत्त ने सबको विद्या-दान दिया और फिर आकाश मार्ग से सब 
विद्याधरों के स्थान पर चले गये । श्रब॒ उनका नाम अशोकवेग और विजयवेग 
हुआ । उधर काशी के राजा ने मंदिर के दूसरे कलश पर भी कमल लगा दिये । 

यह कथा सुनाकर विष्णदत्त ने शक्तिदेव से कहा, “कभी-कभी इस प्रकार 
दिव्य-पुरुष भी मनुष्य बनकर जन्म लेते हैं और असाधारण कार्यो को सिद्ध करते 
हैं । तुम्हारे अंदर भी मुझे उसी दिव्य पुरुष.का अंश दिखाई पड़ता है। इसलिए 
तुम्हारा काम भी अवश्य पूरा होगा ।” 
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( सबेरा होने पर सत्यव्रत शक्तिदेव के पास गया और कहा, “समुद्र में रत्नकूट 
नाम का एक द्वीप है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में वहां द्वादशी का मेला जुड़ता 
है । उसमें सब देश के लोग झाते हैँ । वहां जाने पर कनकपुरी का पता चल जायगा ।” 
यह सुनकर शक्तिदेव सत्यब्रत के साथ रत्नकूट की तरफ़ चल दिया|। जहाज के 
कुछ दूर जाने के बाद, दूर पर उन्हें एक विशाल वस्तु दिखाई पड़ी । सत्यब्रत ने 
बताया कि यह विशाल बरगद का पेड़ है । 

बे इस तरह बातें कर रहे थे कि सहसा उनका जहाज डूब गया । उसके साथ 
सत्यव्रत भी । शक्तिदेव किसी तरह उस बरगद के पेड़ की डाली पकड़कर बच गया।' 
तरह-तरह के पक्षी चारों दिशाओं से उस पेड़ पर बसेरा लेने आते थे । उस राव 
'भी आये, पर भ्रंघेरे में शक्तिदेव को न देख सके और आपस में मनुष्यों की भाषा 
में बातें करने लगे । एक पक्षी ने कहा, कल सवेरे में कनकृपु री. जाऊंगा, क्योंकि 
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वहां चुगने के लिए काफो मिल जाता है ।” 

शक्तिदेव ने उस पक्षी को पहचान लिया और जब सारे पक्षी सो गये, तब वह 
उसप्त पक्षी के पंखों के बीच चुपचाप जाकर छिप गया । सबेरे वह पक्षी उड़कर 
कनकपुरी पहुंचा | तब वह उसके पंखों में से निकलकर बाहर भ्रा गया । शक्तिदेव 
ने वहां दो स्त्रियों को देखा | वे एक जगह फूल तोड़ रही थीं । उसने उनसे पूछा, “यह 
कौन-स। स्थान है ? ” उन स्त्रियों ने बताया, “यह कनकपुरी है श्रौर जहां हम फूल 
तोड़ रही हैं, यह चंद्रश्नभा का बगीचा है। यह विद्याधरों की नगरी है ।” शक्तिदेव 
ने कहा, “मुझे चंद्रत्रभा के पास ले चलो । 

वे स्त्रियां उसको चंद्रप्रभा के पास ले गईं । शक्तिदेव ने चंद्रश्नभा से अपना सब 
हाल कह सुनाया । तब चंद्रप्रभा श्रकेले में ले जाकर उससे बोली, “शशिखंड यहां के 
राजा हैं। उनकी चार कन्याएं हैं । में सबसे बड़ी हूं । चंद्ररेखा, शशिरेखा श्रौग शशि- 
प्रभा मेरी तीन छोटी बहनें हैं। एक बार मेरी तीनों बहनें गंगा नहाने गईं। 
वहां अग्रतपा ऋषि ने उन्हें मृत्युलोक में जन्म लेने का शाप दे दिया। यह भी 
कहा कि जन्म लेने के बाद उनको पू्ब॑जन्म की याद रहेगी । इसके बाद बे तीनों मृत्यु- 
लोक चली गईं, तब मेरे पिता ने यहां का राज्य मुझे सौंपकर बाहर जाने का निश्चय 
किया । तब से में ही यहां की देख-भाल करती हूं । एक रात सपने में मुझसे देवी ने 
आकर कहा कि तुझे पति के रूप में मनुष्य मिलेगा। तब से में कन्याब्रत का पालन 
कर रही हुं। अ्रब में तुम पर मुग्ध हूं । में श्रपने पिता की आ्ाज्ञा लेने जाऊंगी और 
उसके बाद तुमसे विवाह करूंगी। 

फिर वह चतुदंशी के दिन ऋषभ पहाड़ पर अपने पिता से मिलने गई । जाने ' 
से पहले उसके शक्तिदेव से कहा, “जब तक मैं लौटकर नहीं ग्राऊं, तब तक त्‌म 
यहीं रहना । ,सब जगह जाना, लेकिन इस मकान की बीच की मंज़िल में मत 
जाना ।” , 

- उसके जाने के बाद शक्तिदेव कनकप्री में इधर-उधर घूमने लगा। श्रच्छे- 
अच्छे स्थानों का देखने के लिए जिधर मन होता चला जाता था। वह उस 
मंजिल पर भी गया जिस पर जाने के लिए चंद्र प्रभा मनाकर गई थी। वहां उसने 
देखा कि तीन कन्याएं मरी हुई पड़ी है। उनमें एक कनकरेखा भी है। वह वहां से 
बाहर निकल आया और एक सरोवर के किनारे गया। वहां पर एक घोड़ा खड़ा 
था। वह उस पर चढ़ने लगा तो उसने ऐसी लात मारी कि वह सरोवर'में जा 
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गिरा । डूबने के डर से वह पानी में गोता लगा गया। जब वह बाहर निकला, तो 
देखा कि वह वद्धंमानपुर में पहुंच गया है। वह अपने घर गया भर राजा की ओर 
से फिर उसी घोषणा को सुना। वह राजा के पास गया और कहा, “मेने कनक- 
पुरी देखी है। अगर इस बार मेरी बात गलत निकले, तो मुझे प्राण-दंड दिया 
जाय ।” तब राजा ने कनकरेखा को बुला भेजा । उसको देखते ही शक्तिदेव 
बोल उठा, “तुम तो कनकपुरी में अपने पलंग पर मरी हुई पड़ी थीं। यहां किस 
प्रकार भ्रा गईं ? 
यह सुनते ही कनकरेखा को विश्वास हो गया कि उसने कनकपुरी देखी है। 
उसने अ्रपने पिता से कहा, “में ऋषि के शाप से आपके यहां पैदा हुई। मैं विद्या- 
धरों की कन्या हूं । यह मनुण्य मेरा और मेरी बहनों का पति बनेगा और विद्या- 
धरों पर राज्य करेगा | इसके मिलने पर मेरे शाप का अ्रंत हो गया है । अब में 
यह शरीर छोड़कर कनकपुरी जा रही हूं । वहां में अपने पूत्रं शरीर में फिर जीवित 
हो उठंगी। 
यह कहकर कनकरेखा ने अपना शरीर त्याग दिया। शक्तिदेव भी पहलेवाले 
मार्ग से फिर कनकपुरी की ओर चल दिया । रास्ते में उसको समुद्रदत्त मिला। दोनों 
ने एक-दूसरे को श्रपने-प्रपने हाल-चाल सुनाये । अगले दिन उत्स्थल द्वीप में वह 
सत्यक्षत के पुत्रों से मिला | उन्होंने श्रपने पिता का हाल पूछा । तब उसने कहा, 
“वह तो समुद्र में ड्बकर मर गये हे। 
पुत्रों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और आरोप लगाया कि उसने 
“ही उनके पिता की हत्या करके समुद्र में डाल दिया होगा । इसलिए वे शक्तिदेव 
को बांधकर बलिदान करने के लिए देवी के मंदिर में ले गये । तब रात हो गई थी, 
इसलिए उन्होंने उसे मंदिर में बांधकर डाल दिया। रात में देवी ने उससे सपने में 
कहा, “तड़के ही यहां के निषादराज की कन्या बिंदुमती मंदिर में श्रायगी । अगर 
तुम उसके साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाभ्ोगे, तो वह तुमको बंधन से 
छुड़ा देगी । 
सवेरे ऐसा ही हुआ । बिदुमती आई और शक्तिदेव ने उसके साथ विवाह 
करना स्वीकार कर लिया। वह भी उसको छुड़ाकर अपने घर ले गई। फिर विवाह 
करके वे दोनों झ्रानंद से रहने लगे । 
एक बार वह अपने घर की छत पर खड़ा हुआझ्आा था। उस देखा कि एक चांडाल 
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गाय का मांस लेकर उधर से निकल रहा है। उसने ग्रपनी पत्नी से कहा, “गाय 
की पूजा सभी करते हैं । हर लोक में उसका झ्रादर किया जाता है, लेकिन जो लोग 
उसका मांस खाते हे,पता नहीं उनकी क्या दशा होगी ? ” बिदुमती बोली,“'मांस खाना 
ही अच्छा काम नहीं है। मेने तो एक बार वीणा की तांत को ठीक करने के लिए 
उसे दांत से दबा दिया था । केवल इसी कारण मुझे निषाद के घर पैदा होना पड़ा। 
मैं पहले विद्याधरी थी और शाप के कारण मुभे यहां आना पड़ा । इसलिए जब 
तांत छने से यह दशा होती है, तो जो गाय का मांस खाते हैं, उन्हें न जाने कितना 
बड़ा प्रायश्चित्त करना पड़ता होगा ? 

थोड़ी देर बाद बिदुमती के भाई ने आकर कहा, “एक सूभञ्र बहुत उपद्रव 
मचा रहा है। शक्तिदेव अपने घोड़े पर बैठकर सूभझ्रर को मारने गया। उसने 
अपनी पूरी शक्ति से उस पर प्रहार किया, लेकिन वह भागकर अपनी मांद में घुस 
गया । शक्तिदेव भी उसके पीछे उसकी मांद में चला गया । वहां उसने एक सुंदर 
कन्या देखी । उस कन्या ने कहा, “यह सूअञ्रर एक देत्य है, जिसे भ्रभी किसी ने मार 
दिया है। यह दैत्य मुझे उठाकर यहां ले आया था । में राजा चंडविक्रम की लड़की 
बिदुरेखा हूं । तब शक्तिदेव ने अपना परिचय देते हुए बताया, “सूझ्नर को मैंने 
ही मारा है ।” इससे बिदुरेखा बहुत प्रसन्न हुई और उसेने कहा, “आप मेरे पति 
हैं । फिर दोनों ने विवाह कर लिया और बिंदुमती के घर आकर रहने लगे । कुछ 
समय बाद बिदुरेखा गर्भवती हो गई । जब आठ महीने हो गये, तब बिदुमती ने 
शक्तिदेव से बहुत आ्राग्रह किया कि वह बिदुरेखा के गर्भ को बाहर निकाल ले। 
वह बिदुरेल्ा के पासु गया । यह काम करते हुए उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन 
बिदुरेखा ने उसे समझाया भ्रौर एक कथा सुनाई : 

तंबुक नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवदत्त था। उसे 
जुआ खेलने की आदत थी । एक बार वह अपनी सारी संपत्ति जुए में हार गया। 
इस दुख से दुखी होकर वह एक सूने मंदिर में जाकर बैठ गया। वहां उसे एक 
महाब्रती मिला । उसने भ्रपना सारा हाल उसको बताया। महाक्रती ने कहा, “विद्या- 
धर बनने की साधना कर रहा हुं । यदि तुम भ्रपना संकट दूर करना चाहते हो, तो 
इस काम में सहयोग दो ।” देवदत्त को यह बात भा गई और उसने उसके कहने के 
अनुसार काम शुरू कर दिया। वह प्रति दिन मरंघट में जाता था और! एक बट 
वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना कियां करता था। एक बार उस पेड़ से एक 
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स्‍त्री निकली श्रौर वह देवदत्त को अपने साथ ले गई | जहां वह पहुंची, वहां एक 
सुंदरी स्त्री पलंग पर लेटी हुई थी। उस स्त्री ने देवदत्त को अपने पास बुलाकर 
पलंग पर बिठा लिया और बोली, “तुम मेरे साथ विवाह कर लो | में रत्नवर्प नामक 
एक यक्ष की लड़की हूं और मेरा नाम विद्य॒त्प्रभा है । देवदत्त उसके साथ विवाह 
करके वहीं रहने लगा । कुछ दिनों बाद विद्य॒ त्प्रभा ने गर्भ धारण किया। उस समय 
देवदत्त महाब्रती से मिलने झाया और उसको अपना सब हाल बताया । महाकत्रती ने 
देवदत्त से विद्युत्ँत्रभा का गर्भ निकाल लाने के लिए कहा । देवदत्त अपनी पत्नी के 
पास वापस आया, लेकिन उसका गर्भ निकालने का साहस नहीं हुआ । तब विद्यु- 
त्प्रभा ने अपना गर्भ स्वयं निकालकर देवदत्त को दे दिया। फिर वह बोली, “गर्भे 
निकलने से में शाप मुक्त हो गई हूं ।/ और वह अंतर्धान हो गई। देवदत्त गर्भ 
लेकर महाव्रती के पास गया । महाब्रती ने गर्भ अपने पास रख लिया और देवदत्त 
को भैरों की पूजा करने के लिए दूर जाने की आज्ञा दी। देवदत्त के जाने के 
बाद महाब्रती उस गर्भ का भोजन पकाकर खा गया। देवदत्त ने वापस आकर 
उससे पूछा, “वह गर्भ कहां है ?  महात्रती ने कहा, “उसे में खा गया हूं । 

फिर देवदत्त के देखते-देखते ही उस गर्भ के प्रभाव से महात्रती विद्याधर बनकर 
ग्राकाश में चला गया । देवदत्त को महाब्रती पर बड़ा क्रोध आया और उसको दंड 
देने के लिए उसने बैताल की पूजा शुरू की । जब बंताल का उसको इष्ट हो गया, 
तो उसके कहने पर बैताल उसको महात्रती के पास ले गया । बताल ने महाब्रती को 
खूब पीटा देवदत्त ने बेताल को आज्ञा दी, “इसे यहां से धरती पर ले जाओ । 
तभी पावंतीजी ने प्रकट होकर कहा, “देवदत्त ! में तुमको विद्याधरों का राजा 
बनाती हूं ।” इस प्रकार महाव्रती धरती पर आगया और उसकी सिद्धि नष्ट हो 
गई । देवदत्त आकाश में रहकर विद्याधरों का राजा बन गया । 

यह कहानी सुनाने के बाद बिदुरेखा ने शक्तिदेव से कहा, ' तुम चिता मत 
करो, इससे कोई अ्रच्छा फल ही निकलेगा । शक्तिदेव ने जब उसका गर्भ निकाला 
तब हाथ में श्राते ही उसने एक तलवार का रूप धारण कर लिया । उस तलवार 
को पाते ही शक्तिदेव विद्याधर बन गया और बिंदुरेखा गायब हो गई । इसके बाद 
बिदुमती ने शक्तिदेव से कहा, “बिदुरेखा श्रौर कनकरेखा मेरी बहनें हूँ । तुम्हारे 
प्रभाव से उन दोनों का शाप दूर हो चुका है और भ्रब मेरा भी शाप छूट गया है । 
इसलिए भ्रब में यह शरीर छोड़कर अपने वास्तविक शरीर में प्रवेश करने जा रही 
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हूं । तुम इस तलवार के प्रभाव से कनकपुरी पहुंच सकते हो । हमारी बड़ी बहन 
चंद्रप्रभा भी तुमको वहीं मिलेगी । 

यह कहकर बिंदुमती ने अपना शरीर छोड़ दिया | शक्तिदेव भी उस तलवार 
को हाथ में लेकर कनकपुरी पहुंचा । वहां उसका बहुत सत्कार किया गया और 
राजा ने अपनी चारों कन्याओ्रों का विवाह उसके साथ कर दिया । दहेज में अपना 
राज्य दे दिया | कुछ दिन बाद विद्याधरों की सभी विद्याएं भी सिखा दीं श्रौर 
उसका नाम शक्तिबेग रख दिया । साथ ही उसने शक्तिवेग को कभी पराजित न 
होने का वरदान 808 र कहा, “केवल उदयन का पुत्र नरवाहनदत्त ही तुम्हारा 
राजा बनेगा। उसके प्रति तुम सदा विनयशील बनकर रहना ।” और तब से 
शक्तिवेग अपनी चारों पत्नियों के साथ कनकपुरी में राज्य करने लगा । 

इतनी कथा सुनाने के बाद वह विद्याधर बोला, “हे राजा उदयन, मेरा ही 
नाम शक्तिवेग है। में अपने स्वामी, झ्रापके पुत्र, के दर्शनों से धन्य हो गया हूं ।'' 
यह कहकर वह वहां से श्राकाश की ओर चला गया । 


लठा-खंड 


मदनमंचका 


नरवाहनदत्त धीरे-धीरे बड़ा होने लगा । आठ वर्ष की अवस्था में वह विद्याश्रों 
का अभ्यास किया करता था और जंगल में जाकर खेलता था। पद्मावती और 
वासवदत्ता नरवाहनदत्त के विकास को देखकर बहुत प्रसन्न होती थीं। जब वह 
युवा हुआ, तब राजा उदयन उसके विवाह की बात सोचने लगे । उस समय वितस्ता 
नदी के किनारे तक्ष शिला नाम की एक नगरी थी। वह नगरी बहुत संदर थी। 
वितस्ता के पानी में उसके भवनों की छाया ऐसे मालूम पड़ती थी, जैसे पानी के 
अंदर सुंदर पातालपुरी दिखाई पड़ रही हो । वहां कलिगदत्त नाम का बौद्ध राजा 
राज्य करता था। उसकी प्रजा जिनदेव को माननेवाली थी। वहीं वितस्तादत्त 
नाम का एक बनिया रहता था। वह भिक्षुत्रों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन 
उम्रका पृत्र रत्नदत्त इस बात के विहद्ध था और उसकी निदा किया करता था। 
वितत्तादत्त ने एक बार राजा से पुत्र के दुव्यंवहार की शिकायत की। राजा ने रत्न- 
दत्त को बुलवाया और कहा, “तुमको दो महीने के प्रंदर समाप्त कर दिया जायेगा। 

तब से रत्नदत्त दिन-प्रति-दिन दुबला होने लगा। जब वह काफी क्षीण हो 
गया, तो राजा ने उसे बुलाकर दुबंल होने का कारण पूछा। रत्नदत्त ने कहा, 
“मौत के डर के कारण ही ऐसा हो रहा हूं ।” राजा ने कहा, “मेंने इस प्रकार तुम्हें 
यह जानने का अवसर दिया है कि प्रत्येक आदमी को मृत्यु का कितना भय होता 
है । इस मृत्यु के डर से ही लोग मोक्ष पाने की साधना करते हे । तुम्हारा पिता भी 
ऐसी ही साधना करता है। इसलिए तुम उसे बुरा मत कहा करो ।” 

तब रत्नदत न राजा से मोक्ष का रहस्य बतान का आग्रह किया। राजा ने एक 
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कटोरा मंगवाया जिसमें ऊपर तक तेल भरा हुग्रा था। उसे रत्नदत्त के हाथों पर रख 
कर कहा, “तुम इस कटोरे को लेकर सारे नगर में घूम आ्राओ्ने, लेकिन तैल की एक बूंद 
भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए । ऐता हुम्रा तो तुम्हें प्राण दंड मिलेगा ।” रत्नदत्त 
चला गया, लेकिन जब लौटकर आया तो राजा ने पूछा, “नगर में तुमने क्या-क्या 
देखा ?” रत्नदत्त बोला, “मैंने नगर में कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मेरा ध्यान तो 
कटोरे के तेल की ओर लगा था।” तब राजा ने कहा, “इसी प्रकार मन को 
एकाग्र करने से मोक्ष प्राप्त होता है । 

यह सुनकर रत्नदत्त घर वापस झ्रा गया। उसी बीच में स्वगं में इंद्र की 
सभा में एक उत्सव मनाया गया । वहां सब श्रप्सराओों ने मिलकर नृत्य किया।. 
लेकिन सुरभिदत्ता नाम की एक अप्सरा नृत्य में नहीं दिखाई पड़ी। इंद्र ने जब 
उसका पता चलाया, तो ज्ञात हुआ कि वह एक विद्याधर के साथ नंदन वन में विहार 
कर रही है। यह जानकर उसे क्रोध आ गया । वह सोचने लगा कि कामांध होकर 
लोग कितना दुराचार करते हैं । देवताओं के देश में भी काम के प्रभाव से लोग 
अविनीत हो जाते हैँ और मेरी उपेक्षा करने लगते है । लेकिन इसमें विद्याधर का 
क्या दोष है--स्त्रियों का सौंदर्य ही ऐसा होता है । सुंदर स्त्रियों ने बड़े-बड़े महा- 
पुरुषों का मन मोह लिया । मेनका को देखकर विश्वामित्र का तप भंग हो गया 
था और शमिष्ठा के सौंदर्य के लोभ में ययाति को क्‍या नहीं करना पड़ा था। तो 
इसमें इस अ्रप्परा का ही दोष है । 

यह सोचकर इंद्र ने उसको शाप दिया, “तेरा जन्म मनुष्य-जाति में धरती 
पर होगा, और जब तेरे भ्रयोनिज पुत्री उत्पन्न हो जायेगी, तब तू शाप से 
मुक्त होकर फिर ख्त्रग में श्रा जायेगी ।/ इसलिए जब राजा कलिंगदत्त की रानी 
गर्भवती हुई तो यह सुरभिदत्ता ही उसके गर्भ में श्राई। रानी ने स्वप्न में देखा 
कि उसके पेट में आ्राकाश से उतर कर एक ज्वाला समा गई है। उसने सबेरे राजा 
से उस स्वप्न का हाल कहा । राजा ने उसको बताया, “तुम्हारे गर्भ में किसी दिव्य 
आ्रात्मा ने प्रवेश किया है।” रानी बोली, “ठीक है। कर्म के अनुसार भ्रच्छे शौर 
बुरे फल भोगने को मिलते हैं । इस बारे में में एक कहानी सुनाती हूं : 

“मेरी माता का नाम नागश्नी था । मेरे पिता कौशल देश के राजा ध्मंदत्त थे। 
जब में बच्ची ही थी, तब मेरे माता और पिता को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो 
आया । मेरी मां ने मेरे पिता से कहा, 'में श्रपने पूर्व -जन्म की कथा कहने के लिए 
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बहुत बेचेन हूं, लेकिन डर यह है कि कथा सुनाने के बाद में मर जाऊंगी ।' पिता ने 
कहा, 'मेरी भी ऐसी ही स्थिति है। इसलिए आज हम दोनों ही एक-दूसरे को अपने 
पूर्व जन्म की कथा सुनायें ।' माता ने पहले भझ्रपनी कथा सुनाते हुए कहा, 'पिछले 
जन्म में मेरे पति का नाम देवदास था और में माधव नामक ब्राह्मण के घर में 
सेविका का काम करती थी । जो भोजन हमको वहां से मिलता था, वही खाकर 
हम अपना गृुजारा करते थे । एक बार एंक अतिथि हमारे यहां श्राया । हमने अपना 
खाना उसको खिला दिया । कुछ समय बाद मेरे पति का देहांत हो गया और में भी 
उसके साथ सती हो गई । सती होने के शुभ कर्म के कारण ही में इस जन्म में रानी 
बनी ।' 

“बह कथा सुनकर मेरे पिता बोले, 'पिछले जन्म में में ही तुम्हारा पति था। 
मेरा ही नाम देवदास था ।' 

“इस प्रकार दोनों ने अपनी-भ्रपनी कथा सुनाकर शरीर त्याग दिया। मैं 
अपनी मौसी के पास जाकर रहने लगी । एक वार वहां भी अतिथि आये । मेंने उनका 
स्वागत और सम्मान किया । उनके वरदान से ही आप जैसा योग्य पति मुझे प्राप्त 
हुआ । 

तब राजा कलिंगदत्त बोला, “धर्म का छोटा-सा कार्य भी बड़ा फल देनेवाला 
होता है । इस संबंध में में भी तुम्हें एक कथा सुनाता हूं : 

“कुंडिनपुर नामक एक स्थान में एक विद्वान उपाध्याय रहता था। उसके 
शिष्यों में सात ब्राह्मग-पुत्र भी थे। एक दिन उपाध्याय ने उन ब्राह्मण-पुत्रों को 
आज्ञा दी कि वे उसकी ससुराल जाकर एक गाय ले आयें। वे सातों शिप्य उपा- 
ध्याय की ससुराल गये । वहां भ्रकाल पड़ा हुआ था । इसलिए गरु के ससुर ने उन्हें 
भोजन के लिए नहीं पूछा और एक गाय देकर विदा कर किया । सातों शिष्य भूख 
से बेचैन थे। रास्ते में जब और कुछ नहीं मिला, तो प्राण-रक्षा के लिए उस गाय 
को ही उन्होंने शास्त्र-विधि से मारकर खा लिया । जो मांस बच गया, उसे अपने 
गुरु को लाकर दे दिया और उन्होंने गुरु को सब-कुछ सच-सच बता दिया। इस 
कारण वे किसी भी दोप के भागी नहीं बने | सो यह ठोक ही है कि पवित्र मन 
से किया हुआ्ना भ्रच्छा काम फंल देनेवाला होताहै ।/ राजा ने इस विषय में दूसरी 
कहानी इस प्रकार सुनाई : 

किसी समय गंगा के किनारे एक भूखा ब्राह्मण बैठा हुआ था। वहीं कुछ दूर 
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पर एक भूखा चांडाल भी बैठा था। सामने उन्होंने देखा कि निषाद गंगा से 
मछलियां निकालकर खा रहा है। ब्राह्मण उसे देखकर मन में कहने लगा कि यह 
निषाद सौभाग्यशाली है, जो इसको ऐसी सुंदर मछलियों का मनचाहा भोजन 
मिल जाता है। दूसरी ओर चांडाल ने यह देखकर कहा कि इस निषाद का जीवन 
कितना निदनीय है जो जीव-हिसा के बिना अपना पेट नहीं भर सकता । उसके 
बाद जब उन दोनों की मृत्यु हुई, तो ब्राह्मण निषाद के घर पैदा हुआ झौर चांडाल 
राजा के घर । इस प्रकार मन की पवित्रता से ही श्रच्छे फल की प्राप्ति होती है। 

राजा ने एक कथा और कह सुनाई: उज्जैन में एक राजा राज्य करता 
था। उसका नाम विक्रमसिह था । एक बार वह हाथी पर बैठकर शिकार 
खेलने के लिए जा रहा था। मार्ग में एक मंदिर पड़ा। राजा ने देखा कि उस 
मंदिर में दो आदमी छिपकर बातचीत कर रहे हें। जब राजा शिकार खेलकर 
लौटा, तब भी वें आदमी मंदिर में घृपुर-पुसुर कर रहे हैं । राजा को संदेह हो गया 
ओर उसने उनको बुलवाया । पूछने पर उनमें से एक बोला, “में जाति का ब्राह्मण 
हुं और मेरे पिता का नाम करभक है। एक बार में हथियार चलाने का अभ्यास 
करने के लिए जंगल में गया । वहां मैने एक बरात जाती हुई देखी । बरात के 
बीच में कहीं से एक हाथी श्राकर घुस गया । इससे बराती डरकर भाग गये । 
नव वधू को वहीं छोड़ गये । मेने उस नव वधू की रक्षा की । तब उस नव वधू 
ने कहा, तुमने मेरी रक्षा की है, इसलिए तुम ही मेरे पति होने के योग्य हो। मेरा 
पति मुझे ले जाने के लिए भ्रा रहा होगा । जब मैं उसके साथ जाऊं, तब मेरे पीछे 
आकर त्‌म भी मेरे घर पहुंच जाना ।' 

“मेने ऐसा ही किया । में उसके घर के पड़ौस में एक मंदिर में रुक 
गया । वहां मेंने एक ब्राह्मण से अ्रपता सब हाल बताया । उस ब्राह्मण ने मुभसे 
कहा, 'जिस बनिये की नव वधू तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, उसकी बहन 
मभ से प्रेम करती है। इस काम में वह तम्हारी मदद करेगी' 

“उस बनिये की बहन की सहायता से वह नव वधू मेरे पास झा गई । में उसे 
ले भागा । बनिये की बहन भी उस ब्राह्मण के साथ भाग आई। अरब हम दोनों 
अपनी पत्नियों को लेकर इस मंदिर में बैठे हुए हें ।” यह सुनकर राजा ने उन 
दोनों को श्रपने यहां रख लिया । 

ये कथाएं सुनाकर राजा बोला, “इस प्रकार बिना साहस किये कोई भी काम 
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पूरा नहीं हो सकता । हर भ्रादमी अपने किये हुए काम का ही फल पाता है। 
तुम्हारे गर्भ में जिस ज्वाला ने प्रवेश किया है, वह श्रवश्य कोई दिव्य ज्योति है। 
अपने पति के इन वचनों को सनकर रानी तारादत्ता को संतोष मिला । 
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समय झाने पर रानी तारादत्ता ने एक झनुपम रूपवती कन्या को जन्म 
दिया ! राजा को पुत्र की आशा थी, इसलिए वह बहुत निराश हुआ । मन को 
शांत करने के लिए वह बौद्ध विहार में जाने लगा, कई दिन तक वहां उसने धर्मे- 
पाठक भिक्षु से उपदेश सुना,लेकिन उसके मन का शोक पूरी तरह से दूर नहीं हुश्ना । 
एक दिन एक बढ़े ब्राह्मण ने उसको समभाया, “राजन्‌ ! तुम कन्या के जन्म से 
इतने दुखी क्यों होते हो ? कन्या पुत्रों से भी उत्तम होती है। पुत्र तो राज्य और 
धन के लालची होते हे श्लौर मकड़ी की तरह अपने जन्मदाता को ही खा जाते हैं । 
कन्यादान से जो फल प्राप्त होता है वह पुत्र के होने से कहीं श्रधिक श्रेष्ठ है। इस 
संबंध में में तुमको सुलोचना की कथा सुनाता हूं : 

“चित्रकूट में सुषेण नाम का एक राजा रहता था। उसने एक सुंदर बगीचा 
बनवाया । वह बगीचा स्वर्ग के नंदन कानन से भी श्रधिक सुंदर था । उसमें उसने 
एक जलाशय बनवाया, जिसकी सीढ़ियों में रत्न जड़े हुए थे । एक बार भ्राकाश 
मार्ग से जाते हुए सुंदरी अ्रप्सरा रंभा ने इस बगीचे में सुषेण राजा को देखा । वह 
बहुत सुंदर था। रंभा नीचे उतर भ्राई और वह सुषेण से मिली। दोनों एक- 
दूसरे की ओर झ्राकषित हुए और साथ-साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद रंभा ने 
एक लड़की को जन्म दिया। तब रंभा ने राजा से कहा, 'में शाप के कारण यहां 
आई थी। श्रव इस पुत्री के जन्म से शाप मुक्त हो गई हूं । और वापस जा रही हूं । 
झ्राप इस कन्या का लालन-पालन अ्रच्छी तरह से करना । इसका विवाह होने पर 
हम फिर स्वगं में मिलेंगे।' 

“यह कहकर रंभा फिर स्वर्ग चली गई। राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन क्या 
हो सकता था! धीरे-धीरे सुलोचना बड़ी हुई | एक दिन वह बाग में घूम रही 
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थी। वहां उसने मुनि कुमार काश्यप को देखा । काश्यप ने सुलोचना को देखा। 
दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगे। सुलोचना ने काश्यप से कहा, 'झ्राप मुझे 
मेरे पिता से मांग लें ।' काश्यप सुषेण से जाकर मिला । उसे क्या आपत्ति होती ? 
वह बोला, 'मेरी कन्या की मां अप्सरा रंभा है। वह मरते समय कह गई थी कि 
इसका विवाह होने पर में उससे स्वर्ग में जाकर फिर मिलंगा । मुनि कुमार मुझे 
बताइये कि यह कैसे संभव होगा ?” यह सुनकर काश्यप सोचने लगा कि रुरू 
नामक मुनि ने अपनी स्त्री को अपनी आयु दान कर दी थी । विश्वामित्र त्रिशंकु 
को स्वर्ग में ले गये थे । तब कया में अपने तप के प्रभाव से इसके लिए इतना भी 
नहीं कर सकता हूं ? यह सोचकर उसने देवताओं से कहा, 'हे देवताओो ' 

मेरे तप के अंश से यह राजा सशरीर स्वगं में पहुंच जाये और रंभा से जा कर 
मिले । ऐसा ही हुआ । सुषेण कन्या दान करते ही सशरीर स्वर्ग चला गया और 
वहां रंभा के साथ रहने लगा। इस प्रकार कन्या के प्रताप से सुषेण को सशरीर 
स्वर्ग प्राप्त हुआ । इसलिए कन्या के जन्म पर दुख नहीं मनाना चाहिए ।” 

राजा कलिंगदत्त यह सुनकर बहुत प्रसन्‍न हुए और अपनी संंदर कन्या का 
नाम उन्होंने कलिगसेना रखा । ह 

एक बार मायासुर की लड़की सोमप्रभा आकाश में विचर रही थी । उसने 
ऊपर से कलिंगसेना को देखा । वह उसे देखते ही उसके प्रति प्रेम से भर उठी । 
आकाश से उतरकर उसके घर आई । उससे मित्रता करके वहीं रहने लगी । सोम- 
प्रभा ने कतिगसेना से कहा, “तुम राजकुमारी हो। तुम्हारी-मेरी मित्रता कैसे 
निभेगी ? राजकुमार और राजकुमारियों का स्वभाव दूसरी प्रकार का होता है| 
में तुम्हें एक कथा सुनाती हूं : 

“पुष्करावती नगरी में गृढ़सेन नामक एक राजा था। उसके एक लड़का 
था। उस लड़के की एक बनिये के बेटे से मित्रता हो गई। राजकुमार का जब 
विवाह हुश्ना, तब वह बनिया मित्र भी बरात में गया। रात होने पर राजकुमार 
ने इक्षुमती नदी के किनारे अपना डेरा डाला। राजकुमार तो सो गया, 
लेकिन बनिये के बेटे को नींद नहीं आई । कुछ देर बाद उसने सुना कि झाकाश 
में कुछ स्त्रियां बात कर रही हैं । एक ने कहा, 'इस राजकुमार को एक माला 
मिलेगी, लेकिन जैसे ही वह उसे गले में डालेगा उसकी मृत्यु हो जायेगी ।' दूसरी 
बोली, अगर यह माला से बच भी गया, तो यह भ्राम का एक पेड़ देखेगा। 
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उसके फल खाने पर इसके प्राण निकल जायंगे। उसके बाद तीसरी ने कहा, 
अगर उससे भी बच गया तो यह जिस घर में विवाह करने जायगा, वह घर ही 
उसके ऊपर गिर पड़ेगा और यह मर जायगा । अंत में चौथी बोली, 'प्रगर तब 
भी यह नहीं मरा, तो जब श्रपनी पत्नी के पास जाकर यह पलंग पर बैठेगा, तब 
इसको सौ छीके श्रायेंगी और उसी समय प्रत्येक छींक पर कोई व्यक्ति कहेगा 
“जीव नहीं” उसी समय इसकी मृत्यु हो जायेगी और जो ये बातें सुनकर राज- 
कुमार से कहेगा वह भी तत्काल मर जायगा । ये सब बातें सुतकर बनिये को बड़ी 
चिता हुई । वह राजकुमार को बचाने का उपाय सोचने लगा । उसने पहले तीन 
संकटों से राजकुमार को किसी तरह बचा भी लिया | लेकिन जब राजकुमार 
अपनी पत्नी के पास गया,तब उसको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा । फिर 
भी किसी तरह वह पलंग के नीचे जाकर छिप गया जब राजकुमार को छीकें भ्राने 
लगीं, तब उसके मित्र ने बहुत धीरे से “जीव-जीव” कहा । राजकुमार उसे नहीं 
सुन सका । श्रब तो मित्र पलंग के नीचे से बाहर निकल झ्राया। उसे देखकर 
राजकुमार कुद्ध हो उठा और उसको गिरफ्तार करवा दिया । सवेरे उसको प्राण- 
दंड की श्राज्ञा मिली । जब उसको वध करने के लिए ले जाया जा रहा था, तब 
उसने राजकुमार से बात करने की इच्छा प्रकट की । मिलने पर उसने सारा हाल 
सुना दिया । राजकुमार ने सब कुछ जानकर उसे छोड़ दिया। फिर उसका विवाह 
भी करा दिया और वे दोनों फिर सुख से रहने लगे । इस प्रकार हे राजकन्ये, 
वह राजकुमार छोटी-सी बात में ही अ्रपने मित्र के प्राण लेने के लिए तैयार हो 
गया। 

कलिंगसेना ने यह बात सुतकर सोमप्रभा से कहा, “राजकुमार ऐसे हो 
सकते हैं, लेकिन राजकुमारियां ऐसी नहीं होतीं । तुमको मेरे बारे में ऐसी बात 
नहीं सोचनी चाहिए ।” यह सुनकर सोमप्रभा ने भ्रपने घर जाने की श्राज्ञा मांगी 
और चल पड़ी । कलिंगसेना ने देखा कि सोमप्रभा भ्राकाश में उड़ गई है। उसे 
बड़ा स्‍्राश्चयं हुआ । सोचने लगी मेरी सल्ली या तो भ्रप्सरा है या विद्याधरी है, 
जो मुभसे मिलने मानृषी बनकर श्राती है। 
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सोमप्रभा 


दूसरे दिन सवेरे सोमप्रभा फिर आई और उसने कलिगसेना को कठपुतलियां 
दीं । कलिंगसेना ने उसको गले लगाकर कहा, “हे सखी ! तुम्हारे चंद्रमुख को 
क्षण भर भी देखे बिना में व्याकुल हो जाती हूं । तुम्हारे पिता किस देव-जाति के 
हैं ? तुम किस वंश की हो ? तुम्हारा नाम क्‍या है ? ये काठ की पुतलियां किस- 
लिए लाई हो ?' सोमप्रभा ने उत्तर दिया, “में मायासुर की लड़की सोमप्रभा 
हैं। राक्षस होते हुए भी मेरा पिता भगवान का पुजारी है। मेरे एक बहन भी है, जो 
ब्रह्म चोरिणी है। उसका नाम स्वयंप्रभा है। मेरे पति का नाम नलकूबर है। वह 
कुबेर के पुत्र हैं । मेरे पिता ने ही इन कठपुतलियों को बनाया है। मेरे पिता ने 
इंद्र-सभा बनाई थी, इसलिए राक्षस उनसे बहुत रुष्ट हैं। उनसे अपनी रक्षा करने 
के लिए ही मेरे पिता विध्याचल पर मायामं दिर नाम का घर बनाकर रहते हैं ।” 
फिर उसने कलिंगसेना को अपने पिता के बनाये हुए अनेक मायावी यंत्र दिखाये । 
दोनों का स्नेह और भी बढ़ गया। अब सोमप्रभा कलिगसेना को भी आाकाश- 
विहार के लिए ले जाती थी । एक दिन वह बोली, “जब तक तुम्हारा विवाह नहीं 
होता है, तभी तक हमारी तुम्हारी मित्रता बनी रहेगी । इसलिए तुम श्रपना विवाह 
देख-भालकर करना | विवाह के बाद सास बहू को बहुत दुख देती हे । इस बारे 
में में एक कहानी सुनाती हूं : 

“पाटलिपुत्र में धनपाल नाम का एक बेनिया रहता था । उसकी कन्या का 
नाम कीतिसेना था । मगध के रहनेवाले देवसेन नामक वनिये से उसका विवाह 
हुआ था । देवसेन का पिता पहल ही मर चुका था। इसलिए घर की देख-भाल 
उसकी मां पर ही थी। यह मां कीतिसेना को बहुत दुख पहुंचाती थी, लेकिन 
कौतिसेना ने अपने पति से कभी कुछ नहीं कहा । एक बार जब देवसेन विदेश गया 
हुआ था, तब उसकी मां ने कीतिसेना को तहखाने में बंद कर दिया और बहुत कम 
खाना देने लगी । एक दिन की तिसेना तहखाने में से सुरंग बनाकर बाहर निकल 
गई । उसने साथ में कुछ धन भी ले लिया। अपने पति के पास जाने के लिए 
उसने राजकुमार का वेष बनाया। रात में जब वह एक जगह ठहरी, तो वहां उसने 
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बहुत से चोरों को देखा । डर के मारे वह एक पेड़ के खोखले में छिप गई। उस 
पेड़ पर एक राक्षसी रहती थी । रात में वह अपने बच्चों से कहने लगी, “वसुदत्त- 
पुर में वसुदत्त नाम का एक राजा रहता है। उसके कान में एक कानखजूरा घुस 
गया है और वहां उसने झ्नेक बच्चे पैदा कर दिये हैं। उसका इलाज मेरे श्रति- 
रिक्त और किसीको नहीं मालूम । यदि राजा के सिर पर गम धी क्री मालिश 
करके उसे धूप में बिठा दिया जाय, फिर एक मिट्टी के घड़े पर छेददार मिट्टी का 
प्याला ढककर उसमें नरकुल ठंस दिया जावध और फिर नरकुल को राजा के कान 
में लगा दिया जाय तो गरमी के कारण थे कनखजूरे नरकुल से होकर घड़े में आरा 
जायंगे । इस बात का किसीको पता नहीं है। इसलिए राजा की मृत्यु जरूर होगी 
और तब हमको बहुत-सा मांस खाने को मिलेगा ।' 

“कीतिसेना ने उस खोखले में बैठे हुए सब कुछ सुन लिया । वह वसुदत्तपुर 
गई । वहां उसने उसी प्रकार राजा का इलाज किया । ठीक हो जाने पर राजा ने 
बहुत सा धन उसको भेंट में दिया। कीतिसेना ने वह धन राजा के पास ही रख 
दिया । स्वयं भी वहीं रहने लगी । कुछ दिनों बाद उसका पति भी वहीं भ्रा गया । 
वह उससे मिली और आपबीती उसको सुनाई । इसके बाद वे दोनों वसुद्त्तपुर 
में ही रहने लगे ।” ८ 

यह कथा सुनाकर सोमप्रभा ने कलिगसेना से कहा, “इसी तरह सास बहु्रों 
को बहुत कष्ट देती हूँ । तुम अपना विवाह देख-भालंकर करना ।” यह कहकर 
सोमप्रभा अपने घर चली गई । 


१ हैं: 
मदनवेग और कलिगसेना 


कुछ दिनों बाद मदनवेग नाम के एक विद्याधर ने आकाश-मार्ग से जाते हुए 
नीचे देखा तो उसको कलिगसेना दिखाई दी । उसे देखकर वह उसके सौंदय्य पर 
मोहित हो गया | सोचने लगा--यह तो विद्याधरों की स्त्रियों और गप्सराश्रों से 
भी अ्रधिक सुंदर है। लेकिन यह मान्‌ृषी है. भौर में विद्याधर हूं । मेस इसका संग 
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किस तरह हो ? फिर उसने अपनी विद्या के बल से जाना कि यह मानुषी नहीं है । 
वह तो अप्सरा है जो शाप-वश राजा कलिगदत्त के घर पैदा हुई है । इसलिए मदन- 
वेग भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। उसकी कठोर तपस्या से शिव प्रसन्‍्त 
हुए और प्रकट होकर उन्होंने कहा, “कलिंगसेना जैसी सुंदरी के लिए योग्य पति 
राजा उदयन है। लेकिन वासवदत्ता के डर से उदयन उप्के साथ विवाह करने में 
प्रसमर्थ है। इसलिए जब तक उसका विवाह नहीं होता है, तब तक तुम उदयन का 
रूप बनाकर उसके साथ गंधव विवाह करके रह सकते हो।” यह सुनकर मदन- 
बेग कालकूट पहाड़ पर अपने घर चला गया | इधर एक दिन कलिगसेना ने 
सोमप्रभा से कहा.“प्राजकल मेरे पिता के पास अनेक राज्यों के दृत आते हैं, लेकिन 
उन्हें मेरे पिता वापस कर देते हैं । केवल श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित के दूत का 
ही उन्होंने सत्कार किया है। मुझे लगता है कि मेरा विवाह प्रसेनजित से कर दिया 
जायगा ।” सोमप्रभा बोली, “प्रसेनजित तो प्रौढ़ता को भी पार कर चुका है, इस- 
लिए वह तुम्हारे योग्य नहीं है । तुमको तो श्रपना विवाह राजा उदयन से करना 
चाहिए। कलिंगसेना ने जब राजा उदयन को प्राप्त करने का उपाय पूछा तो सोम- 
प्रभा ने कहा, “यह तो सब भाग्य के श्राधीन है । में तुम्हें एक कथा सुनाती हूं : 
“उज्जैन के राजा विक्रमसेन के एक कन्या थी । उसका नाम तेजस्वती था। 
वह किसी भी पुरुष को अ्रपना पति होने के योग्य नहीं समझती थी। एक बार उसने 
महल के पास से जाते हुए एक व्यक्ति को देखा । वह उसके मन को भा गया। उसने 
अपनी एक दूती को उस व्यक्ति के पास भेजकर कहलवाया कि रात में वह मंदिर 
में आकर उससे मिले । उस रात को ही एक दूसरे राजा के राजकुमार सोमदत्त को 
अपना घर छोड़कर उज्जयनी में विक्रमसेन से मिलने भ्राना पड़ा । इस राजकुमार 
के पिता मर गये थे और भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया था । रास्ते में रात 
हो जाने के कारण वह मंदिर में ठहर गया था । राजकुमारी तेजस्वती रात को 
झपने बलाये हुए व्यक्ति से मिलने के लिए मंदिर में गई । बह व्यक्ति तब तक वहां 
नहीं आया था। तेजस्वती ने मंदिर में ठहरे हुए राजकुमार को ही वह व्यक्ति 
समभा और उसके साथ वह वहां रही । भेद खुलने पर भी उसे अ्रधिक दुख नहीं 
हुआ, क्योंकि सोमदत्त भी उस व्यक्ति के समान ही सुंदर था । सवेरे उठकर सोम- 
दत्त राजा के पास सहायता के लिए गया । राजा ने श्रपने मित्र के पुत्र की सहायता 
करने का वचन दिया । फिर अपनी पुत्री तेजस्वती से उसका विवाह करने का परा- 
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मर्श भी रानी से किया। राजा को उस मंदिरवाली बात का भी पता चल गया । 
उस समय राजा के एक मंत्री ने राजा से कहा, 'भाग्यवान लोगों के कामों में भाग्य 
ही सबसे बड़ो सहायता करता है। में आपको एक कथा सुनाता हूं : 

४ किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था । उसका नाम हरिशर्मा था | वह गरीब 
था और मूर्ख भी । उसने- स्थूलदत्त नामक एक बनिये के यहां नौकरी कर लो । 
एक बार इस बनिये के घर विवाह का उत्सव हो रहा था। उसमें खाने-पीने की 
बहुत सी चीजें बनीं, लेकिन हरिशर्मा की शोर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब 
उसने अपनी पत्नी से कहा, “में एक सर्वज्ञ पंडित बनता हूं । तुम यह बात सबसे 
कह आ्राना । इसके बाद हरिशर्मा ने दूल्हे के घोड़े को चुराकर छिपा दिया । सबेरे 
सब लोग घोड़े को खोजने लगे तब हरिशर्मा की पत्नी ने कहा, “मेरा पति सर्वज्ञ 
है, उससे पूछो ।” हरिशर्मा से पूछने पर घोड़े का पता लग गया और वह प्रसिद्ध 
हो गया । एक बार राजा के घर चोरी हुई । राजा ने भी हरिशर्मा को बुलाकर 
चोरी का पता लगाने को कहा | हरिशर्मा ने एक दिन का समय मांगा और उस 
रात वह राजा के महल के पड़ौस में ही सोया । उसे कल की बहुत चिंता थी । वह 
समभ नहीं पा रहा था कि क्‍या करे । इस चिंता में वह कुछ बकने लगा, “हे जिह्दा 
रानी ! ग्रब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा । यह बात वह भ्पनी जीभ को संबोधित 
करके कह रहा था; लेकिन जिह्दा नाम की दासी ने, जिसने चोरी की थी, समझा 
कि इस ब्राह्मण को मेरी चोरी का पता चल गया है। डर के मारे वह उसके पास 
आकर गिड़गिड़ाने लगी। हरिशर्मा ने सब-कुछ जान कर दूसरे दिन राजा को चोरी 
का रहस्य बता दिया । तब राजा के मंत्रियों में खलबली मच गई । उन्होंने कहा, 
“इस ब्राह्मण की परीक्षा लेनी चाहिए ।” उसकी परीक्षा के लिए घड़े में एक मेंढक 
बंद करके रख दिया गया और उससे पूछा गया कि उसमें क्‍या है ? हरिशर्मा 
बहुत घबराया । बचपन में उसके पिता उसको मेंढक के नाम से पुकारते थे । इस- 
लिए वह कहने लगा,“ हे मेंढक! श्रब तुकको मरना ही पड़ेगा । यह सुनकर राजा 
और मंत्री बहुत प्रसन्‍न हुए श्नौर उसे बहुत-सा पुरस्कार दिया । ” 

“यह कथा सुनाकर मंत्री ने राजा विक्रमसेन से कहा, 'सोमदत्त और आपकी 
कन्या तेजस्वती का मिलन इसी भांति भाग्य का प्रभाव है। इसलिए झ्रापको इन 
दोनों का विवाह कर देना चाहिए ।' विक्रमसेन ने सोमदत्त और तेजस्वती का विवाह 
कर दिया। बाद में विक्रमसेन की सहायता से स़ोमदत्त ने अपना खोया हुआ राज्य 
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भी पा लिया। 

सोमप्रभा बोली, “सो हे कलिगसेना ! शभ्रगर भाग्य साथ देगा तो उदयन से तेरी 
भेंट अवश्य होगी 

यह कहकर सोमप्रभा झाकाश-मार्ग से श्रपने घर चली गई । 


कलिगसेना श्रोर उदयन 


दूसरे दिन सवेरे जब सोमप्रभा आई तब कलिगसेना ने कहा, “मेरा विवाह 
प्रसेनजित से तय हो रहा है, लेकिन में तो उदयन से प्रेम करती हूं । इसलिए पहले 
मुझे प्रसेनजित को दिखाओश्ो और बाद में उदयन के भा दर्शन कराओो ।” सोमप्रभा 
बोली, “में तुमको उदयन के देन करा सकती हूं । लेकिन मुझे डर है कि उसको 
देखकर तुम फिर वापस नहीं भ्राओगी । इसलिए में ऐसा नहीं करूंगी ।” कलिंग- 
सेना ने कहा, “तुम उदयन को यहीं ले श्राप्नो । इस विषय में तुम्हें एक कहानी 
सुनाती हूं : 

“बाणासुर की कन्या का नाम ऊषा था। उसके तप से प्रसन्‍न होकर पावंतीजी 
ने उसे वरदान दिया---'स्वप्न में जिसको तू पति के रूप में देखेगी वही तेरा पति 
होगा ।” ऊषा ने स्वप्न देखा कि एक देवकुमार ने उससे गंधर्वं विवाह किया है। 
लेकिन सवेरे उसको अपने पास न पाकर बहुत दुखी हुई । उसने अपनी सखी चित्र- 
लेखा से सब हाल कहा । चित्रलेखा ने कहा, “संसार में जितने सुंदर राजकुमार हैं 
में उनके चित्र बनाती हूं । उन चित्रों देखकर तुम स्वप्नवाले व्यक्ति को पहचान 
लेना ।' 

“चित्रलेखा ने अनेक सुंदर युवकों के चित्र बनाये । ऊषा ने जिस चित्र.को पह- 
चाना, वह चित्र अ्रनिरुद्ध का था । चित्रलेखा ने कहा, “तुमने बहुत सुंदर पति पसंद 
किया है। यह भगवान कृष्ण का पोता है।” वह विद्या के बल से सोते हुए अनि- 
रुड को ऊषा के महल में उठा लाईऔर इस प्रकार उसने ऊषा को मनचाहा पति 
पाने में सहायता दी । इसलिए सोमप्रभा, तुम मेरी सखी हो; तुम भी मेरी 
सहायता करो 
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सोमप्रभा ने कहा, “में मानुषी नहीं हूं । देवजाति की होने के कारण किसी 
पुर्ष को छ नहीं सकती । हां, तुमको उसके पास ले चलूंगी।” उसने ऐसा ही 
किया । पहले उतने राजा प्रसेनजित को दिखाया, फिर वह राजा उदयन के यहां 
पहुंची । कालिगसेना राज[ उदयन को देखते ही बोली, “मैं एक क्षण भी नहीं 
* ठहर सकती। मुझे श्राज ही राजा उदयन से मिला दो ।” सोमप्रभा ने कहा, “शभ्राज 
का दिन अच्छा नहीं है । भ्राज बगीचे में ठहर जाझ्रो । मेरे वापस लौटने की प्रतीक्षा 
करो।” यह कहकर सोमप्रभा वहां से चली श्राई। लेकिन कलिगसेना को एकक्षण 
भी उदयन से मिले बिना रहना कठिन था । उसने तुरंत ही श्रपना दूत उदयन के 
पास भेजा । राजा उदयन ने दूत का सम्मान किया और कलिगसेना के प्रस्ताव को 
मान लिया । राजा ने अपने मंत्री यौगंधरायण से सारी बात कही और पूछा, 
“विवाह की शुभ तिथि कब और कितनी शीघ्र आनेवाली है ?' यौगंधरायण ने 
सोचा कि यदि राजा का विवाह कलिगसेना के साथ हो जाता है, तो राजा उस जेसी 
रूपवती के साथ आ्रानंद-विहार में ही मगन हो जायगा । इसलिए उसने सोचा कि 
विवाह में देर लगने की कोई यूक्ति निकाली जाय । तब उसने राजा उदयन से 
कहा, “शुभ तिथि का पता तो ज्योतिषी बता सकते हैँ और विवाह जैसे कामों को 
अ्रच्छे ज्योतिषियों से पुछकर ही करना चाहिए। इस काम में समय लगेगा। तब तक 
आझाप कालिगसेना को भ्रतिथि बनाकर उसके ठहरने का प्रबंध करा दें ।” यह सुन- 
कर राजा ने कलिंगसेना के ठहरने का प्रबंध एक मंदिर में करा दिया। कलिंगसेना 
ने समझा कि अ्रब उसका विवाह शी ध्र ही उदयन से हो जायगा । उधर यौगंधरायण 
ने ज्योतिषियों से कह दिया कि विवाह की तिथि कई दिनों के बाद की निकालें 
और वासवदत्ता के पास जाकर वह बोला, “यदि राजा तुमसे विवाह के बारे में 
सलाह मांगें, तो मना मत करना क्योंकि मना करने से राजा की उत्सुकता और हठ 
दोनों ही बढ़ जायेंगे ।” उसने पद्मावती को भी यही युक्‍क्ति बता दी । यौगंध्ररायण 
इस प्रकार सबको सिखाकर अपने घर चला गया । 
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7. 8 ॥६ 
कदलीगर्भा की कहानी 


४ 

दूसरे दिन यौगंधरायण जब राजा उदयन के पास आया तो बोला, “ज्योति- 
षियों को आज ही बुलाकर विवाह की तिथि पूछ ली जाय ।” राजा ने ऐसा ही 
किया । ज्योतिषियों ने कहा, “अनुकल लग्न छः महीने के बाद पड़ता है। यौगंध- 
रायण ने राजा के सामने ज्योतिषियों पर बनावटी क्रोध प्रकट किया और कहा, 
“गणक को बुलाकर पूछा जाय ।” गणक ने भी ज्यौतिषियों की बात का समर्थन 
किया । तब यौगंधरायण बोला, “महाराज अब क्‍या किया जाय, मजबूरी है।” 
वहां से वह ज्योतिषियों के साथ कलिगसेना के पास गया । वह तो छः महीने बाद 
भी विवाह करने को तैयार थी। यह सब प्रबंध करके यौगंधरायण चला गया। 
जाते समय वह अपने एक मित्र योगेश्वर को कलिंगसेना की छिपकर देख-भाल 
करने के लिए छोड़ गया । 

एक दिन सोमप्रभा कलिंगसेना के पास आई । उसने आते ही कलिगसेना से 
कहा, “मुझे सब बातों का पता चल गया है | यह ठीक ही है। अशुभ मुहूतं में 
कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए । उसका परिणाम बुरा होता है। इस संबंध 
में में एक कहानी सुनाती हूं : 

“विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण एक बार विद्या प्राप्त करने के लिए वल्लभ- 
पुरी गया । सात ब्राह्म ण-पुत्र भी उसके साथ हो लिये । विष्णुदत्त कुछ पढ़ा-लिखा 
भी था, लेकिन दूसरे सातों ब्राह्म ण-पुत्र मू्खे थे । उन सातों ने तय किया कि किसी 
भी दशा में वे एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे । मार्ग में कुछ अ्रपशकुन होने पर 
विष्णुदत्त ने कहा, “हमको घर लौट चलना चाहिए ।' लेकिन वे सातों तैयार नहीं 
हुए । कुछ दूर आगे जाने पर फिर अपशकुन हुआ । विष्णुदत्त ने फिर कहा, 'हमें 
अब भी लौट जाना चाहिए ।' उन सातों ने फिर विरोध किया श्रौर कहा, “तुम 
बार-बार हमें टोकते हो, इसलिए सबसे बड़ा असगुन तो तुम्हीं हो ।। यह सुनकर 
विष्णदत्त चुप हो गया। रास्ते में रात होने पर वे सब एक गांव में ठहर गये । यह 
गांव निषादों का था । जिसके घर ये लोग ठहरे थे, उसकी स्त्री युवती थी । रात 
में वे सातों मूर्ख सो गये, लेकिन विष्णुदत्त जाग रहा था। उसने दरवाजे के छेद में 
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से देखा कि एक व्यक्ति उस यूवती के पास आया। उन दोनों के सो जाने के बाद 
उस स्त्री का पति भी आ गया । उसने अपनी पत्नी के प्रेमी को देखा, तो तलवार से 
उसे काट डाला और चुपचाप श्रपने पलंग पर जाकर सो गया। जब वह युवती 
जागी तो सब-कुछ समझ गई। उसने लाश को उठाया और बाहर एक गड़ढे में दबा 
दिया । विष्णुदत्त सब-कुछ देखता रहा । लौटकर उस युवती ने अपने पति को मार 
डाला और जोर से रोकर कहने लगी, “मेरे घर ठहरे हुए इन यात्रियों ने मेरे पति 
को मार डाला है।' गांव के लोग इकद्ठा होकर उन ब्राह्मणों को पीटने लगे । तब 
विष्णदत्त ने सारी बात बता दी और जहां पर उप्त युवती ने अपने प्रेमी की लाश 
को दबाया था वह स्थान भी दिखा दिया। अ्रव गांववालों को विश्वास हो गया 
और उन्होंने उन ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया ।” 

यह कथा सुनाने के बाद सोमग्रभा ने कहा,”इस तरह अशुभ क्षणों में किया हुआा 
कार्य दुखदायी होता है | तुमने अशुभ समय में ही उदयन से मिलने के लिए घर से 
प्रस्थान किया और दूत भी शुभ मुह॒त्त में नहीं भेजा था । इसी लिए तुम्हारे विवाह 
में देर हो रही है। लेकिन भ्रब तुमको अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 
देवता भी तुमसे प्रेम करते हैं । विशेषरूप से तुम्हें यौगंधरायण से सतंक रहना 
चाहिए; क्योंकि हो सकता है कि वह राज्य के हित की दृष्टि से तुम्हारे बविवाह में 
बाधा पहुंचाये | तुम्हें उदयन की दूसरी पत्नियों का भी विचार करना चाहिए । इस 
संतंध में एक कथा सुनो : प्राचीन समय में मंकणक नाम के एक ऋषि थे । इक्षुमती 
नदी के किनारे उन्होंने एक आश्रम बनवाया था । एक बार वह शीर्षासन द्वारा 
तपस्या कर रहे थे। उस समय आ्राकाश मार्ग से मेनका नाम की अप्सरा जा रही थी । 
उसे देखकर मुनि का मन विचलित हो उठा । परिमाण-स्वरूप एक कन्या का जन्म 
हुआ । उस कन्या का नाम कदलीगर्भा रखा गया । जब वह बड़ी हुई तो एक बार 
राजा दुृढ़वर्मा शिकार खेलता हुआ उस स्थान पर आया और कदलीगर्भा के सौंदर्य 
को देखकर उस पर मुग्ध हो गया। उसने मुनि से उस कन्या का परिचय पूछा । मुनि 
ने कन्या के जन्म का सारा हाल बता दिया और राजा का मन देखकर उसके साथ 
उसका विवाह भी कर दिया । उस ग्राश्रम में विवाह-उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया 
गया । उसमें प्रप्स राशों ने भी भाग लिया । जब कदली गर्भा बिदा होने लगी,तो ग्रष्स- 
राह्रों ने उसको सरसों के दाने भेंट किये और कहा, “इनको रास्ते में बिखेरती जाना। 
भ्रगर कभी तुम्हारा पति तुमको छोड़ दे, तो तुम इनको देखकर अपने घर 
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तक वापस भरा सकती हो । 

“इसके बाद कदलीगर्भा अपने पति के साथ चली गई । राजा दृढ़वर्मा उस पर 
इतना अनुरक्‍त हुआ्ना कि भ्रपनी दूसरी रानियों का ध्यान बिल्कुल ही छोड़ दिया । 
यह देखकर पटरानी ने राजा का मन फेरने के लिए एक संन्‍्यासिनी को सहायता 
के लिए बुलाया । संन्‍्यासिनी ने यह काम पूरा करने का वचन तो दे दिया, लेकिन 

घर ग्राकर सोचने लगी---इस काम को हाथ में लेने से प्राणों को खतरा है। इस- 
लिए उसने अपने एक-मित्र नाई को बुलाकर उससे यह काम क रते को कहा । नाई ने 
संन्यासिनी से कहा, तुम्हें केवल दो काम करने होंगे । बाकी में कर लूंगा । एक 

तो तूम पटरानी से कहकर कदलीगर्भा के महल में कुछ हड्डियां फिववा दो और 
दूसरे राजा के किसी वृद्ध पुरुष को अपनी ओर मिला लो, जो राजा से जाकर कहे 

कि नई रानी डाकिनी है। ऐसा करने से राजा का मन कदलीगर्भा से फिर जायगा ।' 
संन्यासिनी ने ऐसा ही किया और राजा ने कदलीगर्भा को डाकिनी समझकर छोड़ 
दिया । 

“कदलीगर्भा सरसों के जिन दानों को रास्ते में बिखेरती श्राई थी, उन्हींके 
सहारे-सहारे वह अपने घर लौट गई। उसने अपने मुनिपिता से सारी कथा कह 
सुनाई । छूनि ने अपने तपोबल से सारा रहस्य समझ लिया और कदलीगर्भा को 
अपने साथ लेकर राजा के पास गये । उन्होंने राजा को पटरानी के षडयंत्र की 
सारी कथा समभाई । तब राजा पटरानी को छोड़कर कदलीगर्भा के साथ रहने 
लगा ।” | 

यह सुनाकर सोमप्रभा ने कहा, “इस प्रकार सौतें शुद्ध चरित्र पर भी आरोप 
लगा देती हैं । इसलिए राजा उदयन की दूसरी रानियों का तुमको ध्यान रखना 
चाहिए । इतना सममभाकर सोमप्रभा अपने घर चली गई । 


$ ७9: 
कलिगसेना का विवाह 


विवाह में देर होने के कारण कलिगसेना बहुत दुखी रहने लगी । राजा उदयन 
भी बेचेन हो एक दिन बासवदत्ता के महल में गया। उसने बड़े प्रेम से राजा 
का स्वागत किया | जब उदयन ने कलिंगसेना के साथ अपने विवाह के बारे में 
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पूछा तो वासवदत्ता ने अपनी स्वीकृति दे दी । इसी तरह पद्मावती ने भी विवाह के 
पक्ष में सिर हिलर दिया। तब राजा ने यौगंधरायण को बुलाकर कहा, “दोनों 
रानियां इस नये विवाह के पक्ष में हैं। यौगंधरायण बोला, “आपकी दोनों रानियां 
विरोध तो नहीं करती हैं, कितु मुझे लगता है कि जब अन्य किसी दूसरी स्त्री पर 
प्रेम प्रकट करेंगे तो वे अपने प्राण दे देंब्ी । सती स्त्रियों को अपने प्राणों का भी 
भय नहीं होता है । इस विषय में में ग्रापको एक कहानी सुनाता हूं : 

“दक्षिण की श्रोर योकर्णपुर नाम का एक स्थान है। वहां श्रुतसेन नाम का 
राजा राज्य करता था । वह सदा इस खोज में रहता था कि कोई उसके योग्य स्त्री 
मिल जाय । एक दिन अग्निशर्मी नामक ब्राह्मण ने राजा से कहा, 'मेंने दो अद्भुत 
बातें देखी है। उन्हें में श्रापको सुनाना चाहता हूं ।' राजा की आराज्ञा से उसने इस 
प्रकार कहना शुरू किया : 'एक समय में तीर्थयात्रा करने गया था। पंचतीर्थ से 
आगे जाने पर एक खेत में मैंने एक किसान को गाना गा-गाकर हल चलाते देखा । 
उधर से एक संन्‍्यासी झा रहा था । संन्‍्यासी ने किसान से रास्ता पूछा । किसान 
ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर संन्‍्यासी किसान को गाली देने लगा । 
तब किसान बोला, “तुम संन्‍्यासी होकर भी धर्म को नहीं समझ सके हो और मेंने 
बिना पढ़े-लिखे ही समझ लिया है। इस पर संन्यासी ने पूछा, “तूने कैसे धर्म के 
रहस्य को समझ लिया है ? ”इस पर किसान ने एक कथा सुनाई-" मेरे प्रांत में ब्रह्म- 
दत्त, सोमदत्त और विष्णुदत्त नाम के तीन ब्राह्मण रहते हैं । वे तीनों सगे भाई हैं । 
वे मेरे जमींदार हैं । ब्रह्मदत्त और सोमदत्त का विवाह हो गया है लेकिन विष्णदत्त 
श्रभी कुंग् रा है। एक दिन दोनों भाभियां उस पर मोहित हो गईं, लेकिन विष्णुदत्त 
ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया | इस पर दोनों भाभियों ने उसके भाइयों से उसकी 
भूठी शिकायत कर दी । भाइयों ने विष्णुदत्त को दंड देने की दृष्टि से सांप का बिल 
पाटने की आंज्ञा दी । विष्णदत्त जब सांप की बांबी को खोदकर बराबर कर रहा * 
था तो उसे एक गड़ा हुआ खजाना मिल गया । उसने सारा धन अपने भाइयों को 
लाकर दे दिया। लेकिन भाइयों ने उसके हाथ-पैर कटवा डाले | इस पर भी 
विष्णुदत्त को क्रोध नहीं आया और उसके इस घैय॑ के प्रताप से उसके हाथ-पैर ठीक 
हो गये । तब से वह विष्णुदत्त मेरे ही पास रहता है । मैंन क्रोध छोड़ दिया है, पर 
तुम संन्यासी होकर भी क्रोध करते हो । मैंने क्रोध को जीतकर स्वर्ग को भी जीत 
लिया है। इतना कहकर वह किसान सशरीर स्वर्ग चला गया। दूसरी अद्भुत 
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बात यह है कि जब में आगे चलकर राजा वसंतसेन के राज्य में गया तो, वहां सदा- 
ब्रत बंट रहा था। वहां मेंते एक परम सुंदरी राजकन्या को देखा । उस राजकुमारी का 
नाम विद्य॒त्योता है। वह आपके योग्य है।' यह सुनकर राजा श्रुतसेन ने प्रयत्न 
करके विद्य॒ त्योता से विवाह किया । कुछ दिनों बाद वह एक स्वयंवर में भी गया 
और वहां उसने एक बनिये की सुंदरी लड़की से विवाह कर लिया। इस आघात से 
विद्युत्योता मर गई। राजा भी उसके शोक में मर गया और नव-विवाहिता वणिक- 
पुत्री उसके साथ सती हो गई । इस प्रकार सारे राज्य का नाश हो गया। अगर अब 
ग्राप कलिगसेना से विवाह करेंगे, तो वासवदत्ता और पद्मावती भी श्रपने प्राण दे 
देंगी और झ्रापका पुत्र नरवाहनदत्त भी संकट मेंक#ैड जायगा।” 

इस बात का राजा उदयन पर बड़ा प्रभाव हुआ और उसने कलिगसेना के साथ 
विवाह करने का विचार छोड़ दिया | इधर एक दिन योगेश्वर ने यौगंधरायण से 
ग्राकर कहा, “कलिंगसेना जिस महल में रहती है, उस महल के ऊपर श्राकाश में 
कुछ शब्द सुनाई पड़ते हैँ, लेकिन में उनको समभ नहीं पाता हूं ।” यौगंधरायण 
बोला, “बुद्धि का प्रयोग करने से सब बातें समझी जा सकती हैं । बिना बुद्धि के 
पुरुषार्थ भी बेकार हो जाता है। इस संबंध में उसने एक कहानी सुनाई : 

श्रवस्ती नगरी में प्रसेनजित राजा रहता था। वहीं नगर में दूसरे देश का एक 
ब्राह्मण एक दूसरे ब्राह्मण के घर में रहता था। वह बनियों का पुरोहित था। उसे 
जो दक्षिणा मिलती थी, उसको वह जोड़ा करता था। इस प्रकार उसने दो 
हजार अ्रशफियां जोड़ी थीं । उनको वह एक जंगल में एक पेड़ के नीचे गाड़ आया 
था । वह प्रति दिन जाकर अपनी गाड़ी हुई श्रशफियों को देखता था। एक दिन 
उसने देखा कि पेड़ की जड़ खुदी पड़ी है और अ्रशफियां गायब हैं। दुख के मारे 
उसने किसी तीथस्थान में जाकर आत्महत्या करने की बात सोची | राजा को किसी 
तरह इस ब्राह्मण के हाल का पता चल गया। उसने ब्राह्मण से पूछा, 'तुमने किस पेड़ 
के नीचे भ्रशफियां गाडी थीं ? ” ब्राह्मण ने बताया, “नागबला पेड़ की जड़ में ।' 
राजा ने कहा,“तुम धीरज रखो। में तुम्हारी भ्रशफियों का पता लगवा दूंगा और 
अगर वे नहीं मिलीं तो अपने पास से दो हजार भ्रशर्फियां दे दूंगा । फिर राजा ने 
सिर दर्द का बहाना करके कई वैद्यों को चिकित्सा के लिए बुलवाया । वह हर बेच 
से पूछता था,“आजकल तुम्हारे कितने रोगी हैं और उनको क्या-क्या दवा देते हो? 
एक वैद्य ने बताया, “मैंने श्रपने एक रीगी को नागबला को दवा के रूप में बताया 
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है। मेरे रोगी का नाम मातृदत्त है। राजा ने मातृदत्त को बुलवाकर पूछा, “तुम्हारे 
लिए नागबला कोन लाता है ? ” मातृदत्त ने बताया, “मेरा नौकर ।” तब राजा ने 
उस नोकर को बुलाकर कहा, “तुमने जो अशफियां नागबला खोदते हुए पाई थीं, वे 
इस ब्राह्मण की हैं। उन्हें लाकर इस ब्राह्मण को दे दो । इस प्रकार राजा ने बुद्धि 
के प्रयोग से ब्राह्मण की ्रशफियों को खोज निकाला । | 

यह कथा सुनाकर यौगंघधरायण ने योगेश्वर से कहा, “अ्रगर तुम बुद्धि लगा 
कर काम करो तो कलिगसेना के दोष का भी पता लगा सकते हो ।” 

योगेश्वर फिर अपने काम में लग गया। एक दिन मदनवंग विद्याधर 
उदयन के रूप में कलिगसेना के पास आया । इस विद्याधर को शिव का वरदान 
प्राप्त था। कलिगसेना ने उसे उदयन समभकर उसका बड़ा स्वागत किया । यह सब 
देखकर योगेश्वर ने यौगंधरायण से ग्राकर कहा, “वहां तो महाराज स्वयं पहुंच 
गये हूँ ।” यौगंधरायण ने कहा, “पहले तुर्म उदयन को महल में भ्रच्छी प्रकार से 
देख लो फिर कलिगसेना के पास आनेवाले उदयन से उसका मिलान करना” 
यौगंधरायण ने युक्तिपूर्वक रानियों के महल में योगेश्वर को राजा उदयन को 
देखने का पूरा अवसर दिया । बाद में योगेश्वर कर्सिंगसेना के महल में गया और 
उसने देखा, विद्याधर मदनवेग अपने अ्रसली रूप में कलिगसेना के साथ 
सो रहा है । उसने झाकर यौगंधरायण से सारी बात कह दी। यौगंधरायण 
राजा उदयन को साथ लेकर रात में ही कलिगसेना के महल में गया । राजा उद- 
यन ने देखा कि कलिगसेना के साथ मदनवेग सो रहा है। वह क्रोध के मारे 
मदनवेग को मारने दौड़ा, लेकिन मदनवेग आ्राकाश में उड़कर भाग गया। इतने 
में -कलिगसेना जाग गई और उसने देखा कि राजा उदयन मंत्री के साथ 
सामने खड़े हैं । उसने कहा, “ग्रभी-अ्रभी तो आप मेरे पास थे अब मंत्रियों को 
कहां से झा पहुंचे । तब यौगंघरायण बोला, “हे कलिगसेना ! तुमको किसीने उद- 
यन बनकर धोखा दिया है और गंधव विवाह कर लिया है । इसलिए भ्रब राजा 
उदयन तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे ।” कलिगसेना रो पड़ी । बोली, “भ्रापको 
क्या हो गया है ? मेरे साथ गंधव विवाह करके भी आप मुझको ऐसे भूले जा रहे 
है, जैसे दुष्यंत शाकुंतला को भूल गये थे ।” उदयन बोला, “में इससे पहले तुम्हारे 
महल में कभी नहीं झ्राया । इसलिए तुम्हारे साथ गंध विवाह की बात भूठी है । 
तुमको भ्रम हो गया है ।” । 


शर८ कथा-सरित्सागर 


यह कहकर राजा उदयन मंत्रियों सहित चला आया। कलिंगसेना निराश 
होकर रोने लगी शोर आकाश की और प्रार्थना करते हुए बोली, “जिसने भी उद- 
यन बनकर मेरे साथ गंध व विवाह किया है, वह मेरे सामने झाये । भ्रब में उसकी 
ही पत्नी हूं । यह सुनकर मदनवेग आकाश से उतरकर उसके सामने भ्रा खड़ा 
हुआ और उसने भ्रपनी सारी कथा कह सुनाई । उसके बाद मदनवेग श्रौर कलिग- 
सेना पति-पत्नी के रूप में रहने लगे । 
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कुछ समय बाद एक रात राजा उदयन को कलिगसेना की इतनी याद आई 
कि वह उसी समय हाथ में तलवार लेकर उसके घर पहुंचा । उस समय घर पर वह 
अकेली ही थी। उसने राजा का विधिवत स्वागत-सत्कार किया । तब राजा ने 
उससे प्रेम की याचना की । कलिगसेना ने कहा, “में अ्रब दूसरे की पत्नी हूं । श्रापसे 
प्रेम नहीं कर सकती । मेने श्रपती सखे के मना करने पर भी झशुभ तिथि में आपसे 
मिलने का प्रयत्न किया था, उसका ही फल मुझे मिला है। भाई-बंधुझों के मना 
करने पर भी जो स्त्री स्वेच्छाचार करती है, वह संकट में पड़ती है। कुमारियों 
की दशा तो और भी खराब होती है। में आपको इस संबंध में एक कहानी 
सुनाती हूं : प्राचीन समय में चेदि नामक देश में इंद्रदत्त नाम का एक राजा रहता 
था। वह एक बार किसी तीर्थ पर गया । वहां उसने नहाते हुए बनिये की एक बहुत 
रूपवती स्त्री को देखा | वह उस पर मुग्ध होकर उसकी खोज में लग गया। खोजते- 
खोजते वह एक रात उसके घर भी पहुंच गया और उससे प्रेम-पाचना करने लगा । 
उस स्त्री ने राजा की इस याचना को ठुकरा दिया, लेकिन राजा नहीं माना। वह 
उसके साथ बलात्कार करने लगा। तब उसने प्राण त्याग दिये । यह देखकर राजा 
को बहुत ग्लानि हुई श्र कुछ दिनों बाद उसका भी देहांत हो गया । 

यह कथा सुनाकर कलिगसेना ने उदयन को समझाया और वापस कर 
दिया। इसी बीच मदनवेग झा गया था और उन दोनों की बातें छिपकर सुन 
रहा था। उसने कलिगसेना की बहुत प्रशंसा की। दोनों में पहले से भी अ्धिक्‌ 
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स्नेह बढ़ गया । इधर राजा उदयन भी कलिगसेना का ध्यान छोड़कर अपने राज- 
काज में मन लगाने लगा | कुछ दिनों बाद पता लगा कि कलिगसेना मां बनने- 
वाली है । तब मदनवेग ने कहा, “देव-जाति के लोग गर्भवती पत्नी के साथ नहीं 
रहते हैं, इसलिए में श्रब स्वर्ग जा रहा हूं । जब भी तुम मेरी याद किया करोगी, में 
झा जाया करूंगा ।/ यह कहकर मदनवेग स्वर्ग चला गया। इधर कामदेव की 
पत्नी रति ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्‍न कर लिया और वर मांगा, 
“मेरा पति फिर से सशरीर जन्म ले । शिव बोले, “कामदेव उदयन के पुत्र नर- 
वाहनदत्त के रूप में पैदा हो चुका है। उसने अधिक अ्रपराध किया था, इसलिए वह 
एक स्त्री के पेट से पैदा हुआ है, लेकिन तुमने मेरी पूजा की है । तुम धरती पर किसी 
स्त्री के पेट से नहीं पैदा होगी । फिर भी तुम्हारा जन्म धरती १र होगा ।” उसके 
बाद शिव ने ब्रह्मा को समझाया कि जब कलिगसेना के पुत्र पैदा हो, तो उसे उठा- 
कर ले आना और रति को एक सुंदर कन्या बना कर रख आना | ब्रह्मा ने ऐसा 
ही किया । कलिंगसेना के पुत्री का जन्म हुश्रा है, यह सुनकर यौगंधरायण ने राजा 
उदयन से कहा, “मुझे ऐसा लगता है कि कलिगसेना के जो लड़की पैदा हुई है, वह 
रति का अवतार है और वह कामदेव के भ्रवतार नरवाहनदत्त की पत्नी बनेगी ।” 

फिर उसने एक कथा सुनाई : विरूपाक्ष नाम का कुबे र का एक अनुचर था। 
मथुरा में एक स्थान पर बड़ा खजाना गड़ा हुआ था। विरूपाक्ष का उसको पता 
था। इसलिए उसने एक यक्ष को उस खजाने पर पहरा देने के लिए भेज दिया 
था । हर समय वह यक्ष उस खजाने पर पहरा देता था । एक बार पाशुपत नाम का 
एक ब्राह्मण हाथ में चर्बी का दीपक लेकर खजानों की खोज में घूम रहा था। 
जब वह वहां आया, तो उत्तका दीपक गिर पड़ा। वह समभ गया कि यहां पर 
खजाना गड़ा है। कुछ ब्राह्मणों को लाकर उप्तने उप्त स्थान की खुदाई शुरू कर 
दी। बतरिरूपाक्ष की आज्ञा से यक्ष ने उत सबको मार डाला। जब कुबेर ने यह 
सुना, तो यक्ष से उसने कहा, “तूने ब्रह्म-हत्या की है। इस पाप के कारण तेरा 
जन्म पृथ्वी पर होगा ।” तब वह यक्ष मृत्युलोक में एक धनवान ब्राह्मण के घर 
पैदा हुआ । उत यक्ष की दुखो पत्नी ने कुबेर से विनती की कि उसको भी उसके 
पति के पास मृत्युलोऊर में भेज दिया जाय । कुबेर ने कहा, “जिस ब्राह्मण के घर 
यक्ष पैदा हुआ है, वहीं एक दासी की तू पुत्री बनेगी। लेकिन तू उसके पेट से नहीं 
पै दा होगी ।” 
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एक दिन उस ब्राह्मण की एक दासी ने दरवाजे पर एक नवजात कन्या को 
पड़ा पाया । ब्राह्मण ने उस कन्या को देखकर दासी से कहा, “यह दिव्य' कन्या है । 
इसका पालन-पोषण मेरे घर पर ही कर । जब यह बड़ी होगी, तो में अपने पुत्र का 
विवाह इसके साथ ही कर दूंगा ।” 

बड़ा होने पर उन दोनों का विवाह कर दिया गया । झानंद से अपना जीवन 
बिताने के बाद जब उस ब्राह्मण-पुत्र रूपी यक्ष की मृत्यु हुई, तो उसकी पत्नी भी 
उसके साथ सती हो गई । इस तरह वह यक्ष भ्रपनी पत्नी के पुण्य के प्रभाव से फिर 
कुबे र-लोक में पहुंच गया । 

यह कथा सुनाकर यौगंधरायण ने कहा, “यह लड़की भी कलिंगसेना के पेट से 
उत्पन्न नहीं हुई । यह कोई दिव्य कन्या है और नरवाहनदत्त की पत्नी बनने 
योग्य है। 

कलिगसेना ने अपनी पुत्री का नाम मदनमंचुका रखा । एक बार वासवदत्ता 
ने मदनमंचु का को अपने घर बुलाया। नरवाहनदत्त भी वहां मौजूद था। दोनों 
बालक बड़े सुंदर लग रहे थे । धीरे-धीरे दोनों साथ-साथ खेलने लगे । दोनों को 
देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए । 

जब नरवाहनदत्त बड़ा हुआ, तो राजा उदयन ने उसको युवराज बना दिया । 
साथ ही मरुभूति को मंत्री, हरिशिख को सेनापति, तपंतक को युवराज का मित्र 
और गोमुख को सेवकों का स्वामी बनाया । वेश्वानर और शांतिसोम पुरोहित बने। 
राजा ने नरवाहनदत्त के लिए एक सूंदर महल भी बनवाया। जब युवराज के 
राज्याभिषेक का उत्सव हुआ, तो कलिंगसेना ने भी उसमें भाग लिया। वह झपनी 
पुत्री के विवाह को लेकर बड़ी चितित थी। उसने भ्रपनी सखी सोमप्रभा को इस 
बात पर विचार करने के लिए बुलाया । सोमप्रभा ने कहा, “तुम्हें मदनमंचुका के 
विवाह की चिता नहीं करनी चाहिए क्‍योंकि नरवाहनदत्त विद्याधरों का राजा, 
बनेगा और मदनमंचुका उसकी पटरानी | वे दोनों ही दिव्य जाति के हैं| तुम 
भी दिव्य जाति की हो--क्रेवल शाप-बश तुम्हें मनुष्य जाति में जन्म लेना पड़ा है । 
प्रब॒ वह शाप छूटनेवाला है।” यह कहकर सोमप्रभा ने मदनमंचुका के विवाह 
के लिए एक दिव्य उपवन का निर्माण किया और फिर चली गई। दूसरे दिन सब 
लोगों ने इस नये उपवन को देखा तो चकित रह गये । राजा उदयन भी उपवत्त 
को देखने आये । कलिगसेना ने सोमप्र भा की कही हुई सारी बातें उनको बता दीं । 
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सब लोग बड़े प्रसन्‍न हुए और उदयन अपनी रानियों के साथ उस दिन वहां रहे । 
दूसरे दिन उदयन ने देव-मंदिर के पास बहुत सी ग्रसाधारण रूपवती स्त्रियों को 
देखा । परिचय पूछने पर उन्होंने कहा, “हम साक्षात कलाएं और विद्याएं हैं । हम 
सब नरवाहनदत्त के हृदय में प्रवेश करेंगी । यह कहकर वे सब चली गई और 
समय आने पर उन्होंने नरवाहनदत्त के हृदय में स्थान बना लिया । इस प्रकार 
नरवाहनदत्त सब कलाओ्रों और विद्यात्रों का पंडित बन गया। वह गंधवों से भी 
अ्रधिक सुंदर वीणा बजाता था। वह नृत्य कला में भी बड़ा पटु था । उसने मदन- 
मंचुका को नृत्य कला सिखलाई। कुछ दिनों में मदनमंचुका नृत्य और संगीत कला 
में निपूण हो गई। फिर धीरे-धीरे दोनों ने किशोर अवस्था पार करके यौवना- 
वस्था में प्रवेश किया । एक बार नरवाहनदत्त मंत्रियों और मदनमंचुका को साथ 
लेकर नागवन में गया। वहां एक बनिये की स्त्री गोमुख पर मोहित हो गई और 
प्रेम की याचना करने लगी | जब गोमुख तैयार नहीं हुआ, तब उसने विष मिला 
शर्बंत पिलाकर उसे मारने का प्रयत्न किया । लेकिन गोमुख को किसी तरह इस 
बात का पता चल गया और उसने शबंत पीने से मना कर दिया । फिर उसने एक 
दुराचारिणी स्त्री की कहानी सुनाई--“एक गांव में शत्रुघ्न नाम का एक आदमी 
रहता था । उसकी पत्नी दुराचारिणी थी । उसका एक प्रेमी था, जो रात में उसके 
घर आया करता था । एक दिन शत्रुघ्न ने उस प्रेमी को मार डाला और उसकी 
लाश को कहीं खाई-खंदक में डालने के लिए ले चला। उसकी पत्नी ने यह सब 
देख लिया । वह भी पीछे-पीछे चल दी । जब वह लाश को एक अंधे कुएं में डाल 
रहा था तब उसकी पत्नी ने उसको भी पीछे से धक्का दे दिया ।” 

यह कथा सूनकर और सांपों की पूजा करने के बाद नरवाहनदत्त नागवन 
से वापस चला आया । एक दिन वह कलिगसेना के पास गया । कलिंगसेना ने 
उससे कहा, “देव जाति का एक पुरुष मदनमंचुक्रा को विवाह के लिए मांगने आया 
था, लेकिन मैंते उससे कह दिया कि मेरी लड़की का विवाह नरवाहनदत्त के साथ 
होगा ।” गो मुख बोला, “नरवाहनदत्त के विद्याधरों के राजा होने की बात सुनकर 
कुछ विद्याधर मन-ही-मन उससे जलते हैं । यह सुनकर कलिगसेना बड़ी चितित 
हुई । बोली, “तब तो नरवाहनदत्त और मदनमंचुका का विवाह शी ध्र ही कर देना 
चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई विद्याधर मेरी तरह मदनमंचुका से भी छल 
करे।” 
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ग्रौर उसने तुरंत ही विवाह का प्रस्ताव राजा उदयन के पास भेज दिया । 
फिर शुभ तिथि में दोनों का विवाह बड़ी धूम-धाम से संपन्‍न हो गया । ज्योति- 
षियों ने विवाह की इस तिथि का फल बताते हुए कहा कि कुछ दिनों के लिए दोनों 
को वियोग सहना पड़ेगा। 

विवाह के बाद मदनमंचुका और नरवाहनदत्त ग्रानंद से भ्पना जीवन 
बिताने लगे । 


सातवां खंड 


रत्नप्रभा की कहानी 


एक बार नरवाहनदत्त वसंतोत्सव मनाने के लिए अपने मंत्रियों के साथ एक 
उपवन में गया। वहां तपंतक ने नरवाहनदत्त को बताया, “उपवन के एक कोने 
में मेने एक सुंदरी कन्या को देखा है। उसने झापको बुलाया है।” नरवाहनदत 
उसके पास गया और उसका परिचय पूछा | उसने कहा, “कंलाश के ऊपर कनक- 
अंग नाम का सोने का एक नगर है । वहां हेमप्रभ नाम का विद्याधरों का एक राजा 
रहता है। उसकी रानी का नाम अलंका रप्रभा है । वह राजा शिव का परम भक्‍त 
है श्ौर प्रति दित एक लाख अर्शाफियां दान में देता है। लेकिन उस राजा के कोई 
पुत्र नहीं है, इसलिए वह दुखी रहता है । एक बार रानी के कहने पर राजा ने एक 
पत्रहीन सत्वशील नामक व्यक्ति की कहानी इस प्रकार सुनाई : 

“चित्रकूट में एक दानी राजा रहता था। उसका नाम ब्राह्म णवर था। उसके 
यहां सत्वशील नाम का एक वीर पुरुष था। राजा उसको प्रति मास सौ अशफियां 
देता था। सत्वशील के कोई पृत्र नहीं था। इसलिए जो कुछ धन उसको मिलता 
था, उसे वह दान कर देता था। एक बार उसे उपवन में बहुत सा धन मिला । 
उसको भी उसने बांटना शुरू कर दिया। कुछ ईर्ष्याल लोगों ने सत्वशील की 
शिकायत राजा से जाकर की । राजा बे उसको बुला भेजा । जब वह राजा के पास 
श्राया, तो द्वारपाल ने उसे कुछ देर के लिए रोक लिया । वह वहां बैठकर जमीन 
कुरेदने लगा। वहां पर भी उसको तांबे के घड़े दिखाई पड़े। उसने मिट्टी 
बराबर करके उनको ढंक दिया। फिर बह राजा के पास गया । राजा ने कहा, 
जो धन तुमको गड़ा हुआ मिला है उसे मुझे देदो । सत्वशील बोला, आज 
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का मिला हुआ धन आपको दूं या पहले का ? राजा ने कहा, 'आज का ही दो ।' 
उसने ऐसा ही किया । तब राजा ने उससे कहा, 'इससे पहले तुम्हें जो खजाना 
मिला था, उसका तुम जो चाहो कर सकते हो ।' सत्वशील अपने घर आकर मिले 
हुए खजाने को खुले हाथों दान करने लगा। पूत्र न होने के दुख को वह इस 
तरह दूर करने का प्रयत्न किया करता था । 

“राजा ने कहा, 'यह कथा सुनकर मेरी चिता और अ्रधिक हो गई है।' तब 
रानी ने कहा, 'जिस प्रकार बुरे समय में सत्वशील का साथ उसके भाग्य ने दिया, 
उसी तरह आपका साथ आपका भाग्य देगा, क्‍योंकि भले आदमियों का साथ 
उनका भाग्य ही होता है। इसलिए आप चिता न करें ।' फिर रानी ने इस संबंध 
में उसको एक कहानी सुनाई : 

“पाटलिपुत्र में विक्रमतुंग नाम का एक राजा था । वह बहुत वीर ओर दानी 
था। एक दिन ग्राखेट के लिए वह एक जंगल में गया। वहां उसने देखा कि एक 
ब्राह्मण बेल के फलों से यज्ञ कर रहा है। राजा ने उससे इसका कारण पूछा । 
ब्राह्मण ने कहा, "में भ्रग्नि देवता को प्रसन्‍न करने के लिए यह हवन कर रहा हूं । 
ऐसा करने से हवन-कुंड से सोने के बेल प्राप्त होते हैं और अग्नि देवता वरदान भी 
देते हैं । यज्ञ करते बहुत दिन हो गये हैं, लेकिन ग्रभी तक अ्रग्नि देवता की कृपा 
मुझ पर नहीं हुई है। तब राजा ने उप्त यज्ञ में चढ़ाने के लिए एक बेल मांगा 
और उसको हवन-कुंड में डालते हुए मन में कहा कि यदि अग्नि देवता प्रसन्न 
नहीं हुए, तो में भ्रपना सिर काटकर चढ़ा दूंगा । तत्काल ही ग्रग्नि-कुंड से अ्रग्नि 
देवता प्रकट हुए । उनके एक हाथ में स्वर्ण बेल भी था। उन्होंने राजा को वर 

गने के लिए कहा। तब राजा ने ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने का वर मांगा । 
उस समय ब्राह्मण ने अग्नि देवता से कहा, 'मेने आपको प्रसन्‍न करने के लिए इतने 
दिनों तक यज्ञ किया और अनेकों बेल चढ़ाये) लेकिन ग्राप मुझ पर श्रसनन्‍्न नहीं 
हुए। राजा के एक फल चढ़ाते ही प्रसन्‍न हो गये---यह क्‍या बात है ?* भ्रग्नि देव 
ने कहा, 'यह राजा सत्यवान है। यदि में प्रकट नहीं होता तो यह प्राण दे देता । 

सत्यवान व्यक्ति को शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है । तुम सत्यवान नहीं हो, इस- 
लिए तुम्हें शीघ्र सफलता नहीं मिली । यह कहकर अग्नि देवता ब्राह्मण और 
राजा को सदा धनवान बने रहने का वर देकर वहां से चले गये । राजा और 
ब्राह्मण भी अपने-अपने घर चले गये। एक दिन इस राजा के पास एक दूसरा 
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ब्राह्मण झ्राया और कहन लगा, 'में तांबे को सोना बना सकता हूं । राजा ने 
तांबा मंगा दिया श्र ब्राह्मण ने उसे सोना बनाने के लिए उस पर एक चार्ण 
डाला । लेकिन वहां छिपे हुए एक यक्ष ने उस चूर्ण को हटा दिया । इसलिए 
तांबा सोना नहीं बना | ब्राह्मण ने तीन बार प्रयत्न किया और यक्ष ने हर बार 
बाधा पहुंचाई । चौथी बार राजा ने ब्राह्मण से चूर्ण लेकर अपने हाथ से तांबे पर 
डाला। यक्ष राजा के प्रताप से डर गया, इसलिए उतने बाधा नहीं पहुंचाई भर 
तांबा सोना बन गया । यह देखकर ब्राह्मण बहुत चकित हुआ । फिर राजा ने 
ब्राह्मण से इस प्रकार सोना बनाने का उपाय सीख लिया और प्रति दिन सोना 
बनाकर दान देने लगा । 

“बह कथा कहकर रानी ने कहा, 'सत्यवान मनुष्य को ग्रवश्य सफलता मिलती 
है। श्राप भी कितने धैय्यंशील, सत्यवान और दानी हैं । यदि झाप शिव की पूजा 
करें तो हमारे अवश्य पृत्र होगा ।' 

“फिर राजा-रानी ने मिलकर नौ करोड़ अ्रशफियों का दान दिया और शिव 
को प्रसन्‍न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी । राजा ने प्रतिज्ञा की--या तो 
शिवजी की कृपा प्राप्त करूंगा या प्राण दे दूंगा । 

“तीसरे दिन स्वप्न में शिवजी ने उससे कहा, (तुम्हारे एक पुत्र और एक पृत्री 
पैदा होगी। तुम्हारी पुत्री नरवाहनदत्त की रानी बनेगी ।' ऐसा ही हुआ । समय 
आने पर उनके एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुए। पुत्र का नाम वजप्रभू और पृत्री 
का नाम रत्नप्रभा रखा गया। बड़ा होने पर वज्ञप्रभू को युवराज बनाया गया और 
फिर उसका विवाह कर दिया गया। राजा-रानी अपनी पुत्री रत्नप्रभा को नर- 
वाहनदत्त के गुणों का वर्णन सुनाया करते थे। एक बार नरवाहनदत्त के गुणों 
का ध्यान करती हुई रत्नप्रभा सो रही थी कि स्वप्न में पावंतीजी ने आकर कहा, 
तुम कौशांबी में जाकर नरवाहनदत्त से मिलो । उससे मिलने के बाद तुम्हारा 
पिता उसके साथ तुम्हारा विवाह करेगा।' 

अपनी माता से आज्ञा लेकर रत्नप्रभा नरवाहनदत्त से मिलने के लिए कौशांबी 
गई । ह 

इतना सुनाकर उस सुंदरी ने नरवाहनदत्त से कहा, “रत्नप्रभा मेरा ही नाम 
है।” नरवाहनदत्त बहुत प्रसन्‍न हुआ और बोला, “यह मेरा सौभाग्य है कि तुमने 
स्वयं झ्राकर मुभो दर्शन दिये हैं ।” उसी समय रत्नप्रभा के पिता और भाई सेना 
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को साथ लेकर ग्राकाश-मार्ग से वहां भ्राये । राजा उदयन भी वहां झा गया था । 
हेमप्रभा ने उदयन से बातचीत करने के बाद रत्नप्रभा और नरवाहनदत्त का 
विवाह तय कर दिया। फिर वह नरवाहनदत्त को आकाश मार्ग से अपने घर ले 
गया और वहां अपनी पृत्री के साथ उसका विवाह धूम-धाम से कर दिया । कुछ दिनों 
कनकश्ंंग में रहने के बाद हेमप्रभा ने नरवाहनदत्त को फिर कौशांबी पहुंचा दिया। 
कौशांबी में श्राकर नरवाहनदत्त मदनमंचुका और रत्नप्रभा के साथ आनंद करते 
हुए जीवन बिताने लगा। 


सतो-धर्म की कहानी 


एक दिन नरवाहनदत्त रत्लप्रभा के महल में बेठा हुआ था। तभी गोमुख 
और दूसरे मंत्री उससे मिलने आये, लेकिन द्वार पर पहरा देनेवाली स्त्री ने उनको 
रोक दिया । रलप्रभा को यह बात बुरी लगी और उसने द्वारपालिकाशओ्ं को 
भविष्य में ऐसा न करने के लिए कहा। फिर राजा से बोली, “में भले घर की 
हूं, इसलिए मेरे ऊपर इतना पहरा बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। में अपने चरित्र 
की स्वयं रक्षा कर सकती हूं । इस संबंध में श्राप एक कथा सुूनिये: 

“रत्नकूट नामक एक द्वीप में रत्नाधिप नाम का एक राजा राज्य करता था । 
उसने सारे संसार पर विजय पाने के लिए घोर तपस्या की । तप से प्रसन्‍न होकर 
भगवान ने उसको एक आकाशगामी दवेतरश्मि नाम का हाथी दिया। इस पर 
चढ़कर आकाश मार्ग से उसने सारी पृथ्वी की यात्रा की और अनेक राजकुमारियों 
के साथ विवाह किया । दिव्य पुरुष समभकर राजा लोग उसके साथ अपनी लड़- 
कियों का विवाह बड़ी प्रसन्नता से कर देते थे । इस प्रकार उसने भ्रस्सी हजार 
विवाह किये और उसने सारे संसार पर विजय प्राप्त की। एक बार वह आकाश 
से नीचे उतर रहा था कि एक चिड़िया ने अभ्रपनी चोंच से हाथी के मस्तक पर 
प्रहार किया । इस चोट से हाथी बेहोश हो गया और धड़ाम से नीचे आ गिरा । 
उसको होश में लाने का बहुत प्रयत्न किया गया। लेकिन वह नहीं उठा । तब 
राजा ने निश्चय किया कि यदि हाथी नहीं उठता है तो वह अपने प्राण दे देगा । 


सती-धमं की कहानी" १३७ 


उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर आकाशवाणी हुई--“यदि कोई पतिब्रता इस हाथी को 
आकर छुए तो यह फिर से उठ बंठेगा।' 

“राजा ने सोचा कि यह तो बहुत सरल उपाय है | उसने एक-एक करके सब 
रानियों को बुलाना शुरू किया । बारी-बारी से अस्सी हजार रानियों ने हाथी को 
छुम्रा परहाथी खड़ा नहीं हुआ । फिर उसने अपने देश की सभी स्त्रियों को बुलाया, 
लेकिन हाथी को होश नहीं श्राया । भ्रब॒ तो राजा को बहुत चिता हुई 4 दुख भी 
हुआ । उन्हीं दिनों हषंगृप्त नाम का एक बनिया नगर में आ्राया हुआ था । उसकी 
पत्नी शीलवती थी । शीलवती हाथी के पास आई और मन-ही-मन उसने कहा, 
'यदि मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का ध्यान न किया हो, तो यह हाथी ठीक 
हो जाये। यह कहकर उसने अपने हाथ से हाथी को छग्नमा । उसके छूते ही हाथी 
उठ बैठा। तब राजा नें प्रसन्‍त होकर उप्तको बहुत-सा धन दिया और कहा कि उसके 
जैसी चरित्रवाली दूसरी स्त्री मिले, तो वह उसके साथ विवाह करेगा | शीलवती 
ने कहा, 'मेरी बहन तारादत्ता भी मेरी तरह अ्रच्छे चरित्र की लड़की है। राजा 
ने तारादत्ता के साथ विवाह कर लिया। लेकिन जिस तिथि में राजा ने विवाह 
किया था, उसका प्रभाव बताते हुए ज्योतिषियों ने कहा, “इस तिथि में जिस स्त्री 
से विवाह किया जायगा, वह दुराचारिणी बन जायेगी। यह सुनकर राजा को 
बहुत चिता हुई। उसने तारादत्ता के चरित्र की रक्षा के लिए समुद्री द्वीप में महल 
बनवाया। वहां किसी दूसरे मनृष्य का पहुंचना संभव नहीं था। राजा रात में हाथी 
पर बैठकर वहां चला जाता था और दिन में अपने राज्य का काम देखता था। 
एक दिन एक तख्ते से चिपटा हुआआ एक भ्रादमी किसी तरह तैर कर उस द्वीप में 
जा पहुंचा । वह एक व्यापारी था, जो जहाज डूब जाने के कारण कित्री तरह बच- 
कर निकल आया था। तारादत्ता उस समय महल में अकेली थी। इसलिए इस 
व्यापारी के साथ उसने विहार किया । उसी समय राजा रत्नाधिप झा पहुंचा और 
उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत दुखी हुआ । उसने मन में कहा कि ज्यो- 
तिथियों की बात ठीक थी । मुझे अशुभ लग्न में विवाह नहीं करना चाहिए था। 
अपनी ही गलती समभकर राजा ने उस बनिये से कुछ नहीं कहा। उससे सारा हाल 
पूछकर उसे चला जाने दिया । वह बनिया फिर समुद्र में उसी तख्ते के सहारे तैरने 
लगा। इस तरह तैरते हुए उसे एक व्यापारी जहाज दिखाई दिया। वह उस जहाज 
पर चढ़ गया । वह जहाज कोषवर्मा का था। यहां वह व्यापारी उसकी पत्नी पर 
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मुग्ध हो गया और उपे छेड़ने का प्रयत्न करने लगा। कोषवर्मा ने उठाकर उसे समुद्र 
में फेंक दिया । इधर राजा तारादत्ता को उस द्वीप से रत्तक्ट ले गया और उसकी 
बहन शीलवती के पास भेज दिया । उसने शीलवती को अपना आधा राज्य भी दे 
दिया और तपस्या करने के लिए अपने हाथी पर बैठकर तपोवन जाने की तैयारी 
करने लगा । उस समय श्वेत रश्मि हाथी ने एक दिव्य पुरुष का रूप धारण कर लिया 
और कहने लगा, "मैं सोमप्रभ नाम का गंधव हुं । मेरे बड़े भाई का नाम देवप्रभ है 
और वह तुम्हीं हो । एक बार तुम्हारी पत्नी भगवान विष्णु के सामने गा रही 
थी। उस समय उसे एक सिद्ध पुरुष घ्रने लगा । मेरे बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम 
परस्त्री को इस तरह क्यों घूरते हो कि सिद्ध पुरुष ने क्रोध में आकर मेरे बड़े भाई 
को शाप दिया, “तेरा मन शुद्ध नहीं है। इसलिए तेरा जन्म पृथ्वी पर होगा और 
अपनी पत्नी को परपृरुष के साथ तू अपनी आखों से देखेगा ।” यह सुनकर मुझे 
क्रोध आ गया था और मैंने इस सिद्ध पुरुष पर मिट्टी का हाथी फेंक कर मारा, 
उसने तभी मुझको भी शाप दिया था, “तू भी धरती पर आकाशमामी सफ़ेद 
हाथी के रूप में पद! होगा और तेरा भाई तुक पर सवारी करेगा ।” यह सब सुना- 
कर सोमप्रभ अपने भाई से बोला, “अब हमारा शाप छुट गया और में फिर हाथी 
से गंधव बन गया हूं । सोमप्रभ की यह बातें सुनकर राजा को भी शअ्रपने पूर्व जन्म 
की याद झा गई । वह बोला, “में तुम्हारा भाई देवप्रभ हुं और यह तारादत्ता मेरी 
पूर्व जन्म की पत्नी राजवती ही है । 

“तारादत्ता भी गंधवे-स्त्री बन गई और वे तीनों स्वर्ग चलें गये । इधर शील- 
वती अपना सारा धन लेकर ताम्रलिप्ति चली गई और वहां जाकर धर्म का झ्ाच- 
रण करती हुई श्रानंद से रहने लगी। 

यह कथा सुनाकर रत्नप्रभा बोली, “इस प्रकार स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा 
तभी होती है जब उनका अ्रपना चरित्र दृढ़ भर भ्रच्छा हो ।” ये बातें सुनकर 
नरवाहनदंक्ष भी बहुत प्रसन्न हुआ। 


स्‍त्री-चरित्र १३६ 


सत्री-चरित्र 


रत्नप्रभा की यह कथा सुनकर नरवाहनदत्त से गोमुख ने कहा, “संसार में 
सच्चरित्र स्त्रियां बहुत कम हैं । श्रधिकत र स्त्रियां चंचल ही होती हैं। इसलिए 
इन पर विश्वास नहीं किया जाता । इस संबंध में आप एक कथा सुनिये : 

“प्राचीन समय में उज्जयनी नगरी में निश्चयदत्त नाम का एक बनिया रहता 
था । वह जुआरी था और जूए से उसने बहुत धन पैदा किया था। वह प्रति दिन 
नदी में नहाकर मरघट जाया करता था और वहां महाकाल की पूजा किया करता 
था । वहां पर पत्थर का एक स्तंभ बना हुआ था। वह उस स्तंभ पर चंदन 
लगाता और फिर उससे झ्रपनी पीठ रगड़ा करता था । ऐसा करने से वह पत्थर 
का खंभा चिकना हो गया । 

“एक बार एक कलाकार ने वहां आकर उस चिकने खंभे पर पावती का चित्र 
बना दिया । कुछ दिनों बाद विद्याधरों की एक लड़की वहां महाकाल की पूजा करने 
आई । उसने उस खंभे पर पावती का चित्र देखा, उसने उसकी पूद्धा की और बाद 
में उसी खंभे में प्रवेश कर गई । निरचयदत्त जब अगले दिन आया तो उसने देखा 
कि उस खंभे पर पावंती का चित्र बना हुआ है। इसलिए उसने दूसरे भाग में 
चंदन लगाकर अपनी पीठ रगड़ना शुरू किया । तब विद्याधरों की कन्या उसकी 
पीठ में चंदन लगाने लगी। निश्चयदत्त ने तत्काल उसका हाथ पकड़ लिया और 
उसका परिचय पूछा । उस कन्या ने कहा, 'मेरे पिता का नाम विध्यसर है। वह 
पुष्करवती में रहते हे और विद्याधरों के राजा हैं। मेरा नाम अनुरागपरा है । 
तुमको चंदन लगाकर खंभे से पीठ रगड़ते देखकर मेने तुम्हारी पीठ में चंदन लगा 
दिया । मुझे तुमसे स्नेह हो गया है । श्रब में श्रपने घर जा रही हूं ।' 

“लेकिन निरचयदत्त ने उसे रोक कर कहा, 'अ्रब मेरी इच्छा पूरी किये बिना 
तुम नहीं जा सकतीं ।' तब वह बोली, “जब तुम मेरे नगर में ग्राओ्रेगे, तब तुम्हारी 
इच्छा पूरी करूंगी।' यह कहकर वह अंतर्धान हो गई। निरचयदत्त अपने घर जा- 
कर उससे मिलने का उपाय सोचने लगा। रात मेंहठसने तय किया कि या तो वह 
अनुरागपरा को प्राप्त करेगा या श्रपने प्राण दे देगा । दूसरे दिन वह उत्तर की शोर 


१४० कथा-स रित्सागर 


चल दिया । रास्ते में उसको तीन साथी और मिल गये । उनके साथ अनेक नगर, 
ग्राम, नदी झ्रादि को पार करते हुए वह म्लेच्छों के एक नगर में पहुंचा। उन म्लेच्छों 
को ताजिक कहते थे । उन ताजिकों ने उनको पकड़कर एक दूसरे ताजिक के हाथ 
बेच दिया । जिसने उन्हें खरीदा था, उसने उनको अपने एक मित्र के पास उपहार- 
स्वरूप भेज दिया । जब वे वहां पहुंचे तो पता चला कि जिस आदमी के पास इन्हें 
उपहार के लिए भेजा था, वह मर चुका है और उसका बेटा मौजूद है । उस कहा, 
“इन चारों को मेरे पिता के लिए भेजा गया था, लेकिन वह श्रब इस दुनिया में 

- नहीं है । इसलिए कल इनको भी में भ्रपनी पिता की कत्र में गाड़ दू गा। श्रव इन 
को बांध दो ।' उस रात निश्चयदत्त ने जब दुर्गा देवी से प्राथंना की, तो उसने स्वप्न 
में आकर कहा, 'तुम लोगों के बंधन खुल जायेंगे श्रौर तब तुम यहां से भाग 
जाना । 

“कुछ देर बाद उन चारों ने देखा कि उनके बंधन खुल गये हैं । फिर वे वहां 
से निकल भागे। आगे जाने के बाद निश्चयदत्त का रास्ता बदल गया और वह 
अ्रकेला ही आगे बढ़ने लगा | कुछ दूर जाने के बाद उसको चार महाब्रती मिल 
गये। चलते-चलते उनको रास्ते में साभ हो गई । तब एक आदमी मिला और 
उसने कहा, अन्न आगे मत जाओ, क्योंकिआग्े जंगल में एक शिवालय है। वहां 
अगर रात में कोई पहुंचता है, तो उस मंदिर में रहनेवाली एक यक्षिणी उसको मार 
डालती है। उसका नाम श्रवृंगोत्पाहिनी है, लेकिन उन लोगों ने उस झ्रादमी का 
कहना नहीं माना श्रौर वे रात को उस मंदिर में जा पहुंचे । उन्होंने श्राग जलाई 
और प्राणों की रक्षा के लिए मंत्रों का जप करने लगे । उसी समय यक्षिणी भी वहां 
भरा गई और वह भी मंत्र जपने लगी। फिर उसने एक महाव्रती की ओर ध्यान से 
देखा । उसके देख ते ही वह महाब्रती श्राग में जाकर गिर पड़ा और उसके सींग भी 
निकल आये । जब वह आधा जल गया तब यक्षिणी ने उसको खा लिया । 

“इस तरह एक-एक करके वह तीन महाब्रतियों को खा गई । निश्चयदत्त 
यह सब देख रहा था । उसने बुद्धि से काम लिया और जो मंत्र यक्षिणी पढ़ रही 
थी, वह भी पढ़ने लगा साथ ही उसने अपनी दृष्टि यक्षिणी पर जमा दी। 
त्तब यक्षिणी डर गई और बोली, 'मेरा मंत्र पढ़कर तुम मेरे प्राण मत लो। मैं 
तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। में तुम्हारे मन की इच्छा जानती हूं ।! तब निश्चय- 
दत्त ने मंत्र पढ़ना छोड़ दिया और यक्षिणी के कंधेपर बैठकर अभ्राकाश-मार्ग से 
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अनु रागपरा के नगर को चल पड़ा। एक रात उड़ने के बाद यक्षिणी एक पहाड़ 
पर उतरी और बोली, 'में दिन में नहीं उड़ सकती । इसलिए तुम यहीं ठहरो । रात 
होने पर में फिर झआ जाऊंगी।” यह कहकर वह चली गई । निश्चयदत्त ने उस 
पहाड़ पर एक जगह देखा कि मिट्टों में कोई चीज चमक रही है। मिट्ठी 
खोदने पर एक बंदर का मुंह दिखाई पड़ा । वह बंदर बोला, "में पहले ब्राह्मण 
था और किसी कारणवश मुझे बंदर बनना पड़ा। मुझे इस मिट्टी से बाहर निकाल 
लीजिये । फिर में आपको अपनी कहानी सुनाऊ गा ।' 

“निश्चयदत्त ने मिट्टी हटाकर उसको बाहर निकाला । तब उसने कहा, में 
काशी में रहनेवाले चंद्रस्वामी ब्राह्मण का बेटा हूं । मेरी मां का नाम सुब्रता है 
और मेरा नांम सोमस्वामी है। वहां श्रीगर्भ नामक एक बनिये की लड़की वंधुदत्ता 
से मेरा संत्रंध हो गया था । वह अ्रपनी एक सखी को भेजकर मुझे रोज अपने घर 
बुलाती थी। कुछ दिनों बाद उसका पति उसे लेने भ्राया । उसके पति का नाम बदह्यदत्त 
था । वह मथुरा में रहता था । लेकिन बंधुदत्ता मेरे वियोग को सहन नहीं कर 
सकती थी, इसलिए उसने अपनी सखी से उपाय पूछा । उसने बताया, 'में दो मंत्र 
जानती हुं । एक से श्रादमी को बंदर बनाया जा सकता है भर दूसरे से बंदर को 
आदमी । अश्रगर सोमस्वामी राजी हो जाय, तो उसको बंदर बनाकर अपने साथ ले 
जाझ्रो ।' जब बंधुदत्ता ने मुझसे यह बात कही, तो मैंने उसका यह प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया और बंदर बनकर उसकी ससुराल को चल दिया । मार्ग में उसके पति 
ने मुझे अपने कंधे पर बिठा लिया । यह देखकर जंगल के बंदर ब्रह्मदत्त पर दोड़ 
पड़े । डर के मारे उक्षने मुझे वहीं छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ आगे चला 
गया । में भी किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वहां से भागा और इस जंगल में 
भ्रा गया । यहां हाथी ने अपनी सूंड से पकड़कर मुझे दलदल में फेंकदिया । दलदल 
सूख जाने के बाद भी इतने दिनों से में इस मिट्टी में गड़ा पड़ा हूं । झ्राज आपने मुभे 
निकाला है। मुझे सब-कुछ याद है, लेकिन बंदर से आदमी बनने का मंत्र नहीं 
याद है ।' 

“उप्तकी कथा सुनकर निशचयदत्त ने भी अपना हाल सुनाया । तब बंदर-छपधारी 
सोमस्वामी ने कहा, स्त्रियों का चक्कर ही ऐसा होता है। जैसे में एक स्त्री के 
कारण बंदर बना हूं, उसी प्रकार तुम भी कष्ट उठा रहे हो। तुम मेरी बात मानकर 
झपने घर चले जाओ्रो । इस संबंध में मेरे एक मित्र ने भी मुझे सलाह दी थी, कितू 
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मेंने उसकी सलाह नहीं मानी इसलिए मुझे बंदर बनना पड़ा। में अपने उस मित्र 
की कहानी सुनाता हूं : मेरे मित्र का एक ब्राह्मणी से संबंध था । वह ब्राह्मणी काशी 
में रहती थी । उसका नाम सोमदत्ता था | वह योग का चमत्कार भी जानती थी । 
एक बार मेरे मित्र ने किसी बात पर उसको पीट दिया। सोमदत्ता ने मुंह पर तो 
कुछ नहीं कहा, लेकिन मत में इस बात को रख लिया। एक दिन उसने प्रेम का 
अभिनय करते हुए मेरे मित्र के गले में एक डोरा बांध दिया । मेरा मित्र तुरंत बेल 
बनगया। फिर सोमदत्ता ने उस बैल को एक ऊंटवाले के हाथ बेच दिया। मेरे मित्र 
को बैल के रूप में बहुत दिनों तक बोफा ढोना पड़ा । एक दिन बंधभोचनिका नामक 
योगिनी की कृपा से वह फिर मनुष्य बन गया । सोमदत्ता ने मेरे मित्र को बंध- 
मोचनिका के साथ देखकर उससे कहा, “तुमने उसे बेल से फिर आदमी बना दिया 
है, इसलिए मैं तुम दोनों के प्राण ले लूंगी। यह सुनकर मेरे मित्र को धुमोचनिका 
ने समझाया कि सोमदत्ता काली घोड़ी बनकर उसे मारने को आयेगी । उस समय में 
लाल घोड़ी बनकर आऊंगी भर हम दोनों ग्रापस में लड़ने लगेंगी, तब तुम पीछे 
से आकर काली घोड़ी को तलवार से मार देना । 

४ हसा करके मेरे मित्र ने सोमदत्ता को मार डाला तब कहीं जाकर स्त्री- 
चक्र से उसकी जान बची | स्त्रियों की चंचलता, कुटिलता और दुस्साहसिकता, 
तीनों ही पुरुषों के नाश का कारण बनती हूँ । इसलिए हे मित्र ! तुम अ्नुराग- 
परा विद्याधरी के पीछे इस तरह मत दोड़ो । जब कोई विद्याधर उसको मिल 
जायगा, तब वह तुमको छोड़कर भाग जायगी 

“इस प्रकार उन दोनों को बात करते हुए रात हो गई और ठीक समय पर वह 
यक्षिणी निर्चयदत्त के पास आई । निश्चयदत्त उसके कंधे पर बैठकर फिर उड़ 
चला श्रौर भ्राधी रात को पृष्करा वती पहुंचा । वहां उसने अनु रागपरा से गंधव-विवाह 
किया और आानंद से रहने लगा | एक बार वह अनुरागपरा के साथ अपने बंदर 
से भी मिलने गया । कुछ दिनों बाद फिर उसने अनुरागपरा से श्रपने बंदर 
मित्र से मिलने को कहा तो वह बोली, 'आराज में नहीं जाऊंगी। त्‌म स्वयं 
चले जाओ | में तुम्हें आकाश में उड़ने और नीचे उतरने का उपाय बताये 
देती हूं ।' 

यह विद्या सीखकर निरचयदत्त अकेला ही अपने बंदर मित्र से मिलने चला 
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गया । उसके जाने के बाद अनुरागपरा ने रागभंजन नामक विद्याधर से विवाह 
कर लिया । जब निशचयदत्त लौटकर आया, तो अनुरागपरा बीमारी का बहाना 
करके उससे दूर-दूर रही । निश्चयदत्त उसके बीमार होने के कारण मन में बहुत 
दुखी हुआ शौर उसी समय अपने मित्र सोमस्वामी से मिलने चला झ्राया । सब हाल 
सुनकर उस बंदर-रूप सोमस्वामी ने कहा, 'तुम इसी समय अनु रागपरा के पास 
जाओ । वह सो रही होगी । उसको सोते हुए ही यहां उठा लाझो। उसका रोग 
यहां ठीक हो जायगा ।' निरचयदत्त उसी समय रात में अ्नुरागपरा के पास गया 
और उसको सोते हुए उठा लाया। वह यह नहीं देख पाया था कि रागभंजन विद्याधर 
अदृश्य बन कर उसके अंचल में सोया हुआ है । इसलिए अनुरागपरा के साथ वह 
भी उड़ा हुआ चला आया । यहां सोमस्वामी ने योग-बल से निश्चयदत्त को दिखा 
दिया कि अनु रागपरा ग्रकेली नहीं है । उसके साथ रागभंजन भी सोया हुआ है। 
यह देखकर निरचयदत्त बहुत दुखी हुआ और अपने को धिक्‍्कारने लगा। इसी 
समय इन दोनों की नींद खुल गई और दोनों भाग गये । निश्चयदत्त सोमस्वामी के 
साथ उसी जंगल में रहने लगा। एक बार वहां मोक्षदा नामकी एक योगिनी आई । 
उसने दया करके सोमस्वामी को बंदर से फिर मनुष्य बना दिया। तब से 
निशरचयदत्त और सो मस्व।मी घोर तपस्या करने लगे और समय पाकर उन्होंने 
मोक्ष प्राप्त किया । 

: गोमुख के मुख से यह कहानी सुनकर नरवाहनदत्त झ्ौर दूसरे लोग बहुत 
प्रसन्‍न हुए । 


शीलवबतोी वेद्या की कथा 


इस कथा से सब लोगों को प्रसन्‍न देखकर मरुभूति ने कहा, “सभी स्त्रियां ऐसी 
नहीं होती हैं । कभी-कभी वेश्याश्रों तक में शील और सदाचार दिखाई देता है। 
इसलिए स्त्रियों को, चंचल होते हुए भी, सबको एक-सा नहीं कहा जा सकता । इस 
संबंध में मैं श्रापको एक कथा सुनाता हूं: पाटलिपृत्र में विक्रमादित्य नाम का एक 
राजा राज्य करता था । उसके दो मित्र थे। वे दोनों राजा थे । एक का नाम हय- 
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ह" 


पति था और दूसरे का गजपति | हयपति के पास अनेक घोड़े थे और गजपति के 
वास अनेक हाथी । विक्रमादित्य का एक राजा घोर वैरी भी था। उसका नाम 
नरसिह था और वह झधिष्ठान नामक देश पर राज्य करता था । एक बार विक्रमा- 
दित्य ने प्रतिज्ञा की कि वह राजा नरासह को हराकर अपना दास बनायेगा। 
उसको अपने मित्रों की सहायता पर बहुत विश्वास था। उसने सोचा कि शत्रु को 
हराने के लिए कोई भी उपाय बुरा नहीं होता है । श्रगर कोई शत्र यूद्ध में प्रबल हो, 
तो उसे बुद्धि जीतना चाहिए । यह सोचकर विक्रमादित्य ने अपना राज्य मंत्रियों 
को सौंप दिया और भिक्ष्‌ का रूप बनाकर वह प्रतिष्ठान नामक नगर को चला। 
उसने अपने साथ बुद्धिवर नामक मंत्री, पांच योद्धाओ्रों और सौ राजकुमारों को 
भिक्षओं के रूप में ले लिया था। वहां वह मदनमाला नामक प्रसिद्ध वेश्या से जाकर 
मिला । विक्रमादित्य के भव्य रूप को देखकर मदनमाला ने उसका स्वागत- 

सत्कार किया वह मदनमाला के यहीं रहने लगा। वह वेश्या धीरे-धीरे राजा 
से प्रेम करने लगी और अपने पूर्व प्रेमी राजा नरसिह को भूलने लगी॥ राजा के 
सारे खर्चे का भार भी वही उठाती थी । एक दिन राजा ने अपने मंत्री बुद्धिवर से 
पूछा, 'इस वेश्या के उपकारों का बदला किस प्रकार चुकाया जाय ? ' बृद्धिवर ने 
कहा, 'श्राप उन रत्नों में से, जो आपको प्रपंचबुद्धि नामक भिक्षु ने दिये थे, कुछ 
रत्न मदनमाला को दे दीजिये ।' राजा बोला, 'सारे रत्नों को दे देने पर भी इस 
वेश्या के उपकारों का बदला नहीं चुकाया जा सकता । लेकिन उस भिक्षु के द्वारा 
ही एक दूसरे उपाय से उपकारों का बदला चुकाया जा सकता है। में तुम्हें 
भिक्षुक की कहानी सुनाता हूं : 

“४ पाटलिपुत्र में प्रपंचबुद्धि ने मूकको एक डिब्बा दिया था और कहा था कि 
इस डिब्बे को बिना खोले ही संभाल कर रखना । वह प्रति दित आकर मुकको एक 
डिब्बा देता था और में बिना देखे ही खजाने में रख देता था । एक बार एक डिब्बा 
मेरे हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और खुल गया । उसमें एक बहुमूल्य रत्न 
था । सब डिब्बों में ऐसे ही रत्न निकेले । तब मेंने उस भिक्षुक से पूछा, “इन रत्नों 
को तुम संभ[ल कर क्‍यों रखवा रहे हो ?” उसने कहा, “मैं मरघट में एक सिद्धि 
प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं । चतुर्दशी के दिन आप वहां आकर मेरी सहा- 
यता करें।” मेंबे उसकी बात मान ली; लेकिन चतुर्दशी की रात आई, तो देवता ने 
मुझे स्वप्न में आकर कहा, “तुम उस भिक्ष॒क के चक्कर में मत पड़ना । वह तुम्हारा 
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बलिदान करना चाहता है । इसलिए जब तुम उस भिक्षुक के साथ मरघ्रट पर 
जाञ्ो, तो उसके कहने पर सिर मत भुकाना और आ्रांख भी मत बंद करना । तुम 
उससे कहना कि पहले वही तुम्हें यह सब करके दिखाँये, तब तुम करोगे । जब वह 
भिक्षुक आंख बंद करके अपना सिर तुम्हारे सामने भुकाये, तो तुम उसका सिर 
काट डालना । इससे जो सिद्धि उसे मिलनी थी, वह तुम्हें मिल जायगी ।' 

“४ 'मेंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैंने उस भिक्षक का सिर काटा,वैसे ही मेरे सामने 
एक अलौकिक पुरुष आकर खड़ा हो गया । उसने कहा, “में कुबेर हूं । आकाश में 
उड़ने की जो सिद्धि वह भिक्षुक चाहता था, वह त्‌मको मिल जायगी । इसके अति- 
रिक्त और जो वरदान तुम चाहो वह में दे सकता हूं।” मैंने कहा, “कभी 
आवश्यकता पड़ने पर वरदान मांग लूंगा । सो में अब उस वरदान को मांगकर इस 
वेश्या के उपकारों का बदला चुकाना चाहता हूं ।” 

“फिर राजा ने मंत्री को घर भेज दिया श्रौर स्वयं उस वेश्या के यहां रहने 
लगा । एक दिन वह उस देव मंदिर में गया, जिसमें वह जाया करती थी । वहां जा- 
कर उसने कुबेर का ध्यान किया। जब कुबेर प्रकट हुए तो राजा ने वर मांगा, “इस 
मंदिर में सोने के चार-पांच अक्षय पुरुष हो जायें ।' कुबेर ने ऐसा ही किया | तब 
राजा वहां से भ्रपने घर चला गया । जब वह वेश्या के पास वापस नहीं पहुंचा, तब 
वह देव मंदिर में श्राई । लेकिन उसने वहां राजा को तो नहीं पाया, बल्कि सोने 
के पुरुषों को देखा । वह समझ गई कि यह उस राजा का ही प्रताप है। वह कोई 
दिव्य पुरुष था। वह उसके वियोग में बहुत दुखी हुई और निश्चय किया अगर 
राजा छः महीने के अंदर वापस नहीं आया तो मैं ग्रपनी सारी संपत्ति दान कर 
दूंगी और जलकर मर जाऊंगी। यह प्रतिज्ञा करके वह प्रति दिन दान देने लगी। 
एक बार उसने सोने के एक आदमी का हाथ काट कर एक ब्राह्मण को दान कर 
दिया। लेकिन दूसरे दिन उसने देखा कि वह हाथ वैसा-का-वैसा ही मौजूद है । फिर 
तो वह प्रति दिन ब्राह्मणों को सोने के पुरुषों के हाथ काटकर दान करने लगी। 
एक बार उस वेश्या के पास एक ब्राह्मण आया, जो चारों वेदों का पंडित था। 
बेदया मदनमाला ने उसको सोने के चार हाथ दान दिये । वह ब्राह्मण इतना 
अधिक सोना पाकर चकित हो गया और राजा विक्रमादित्य के पास जाकर कहने 
लगा, 'प्रतिष्ठानपुर की वेश्या मदनमाला ने सोने के ये चार हाथ मुझको दान में 
दिये हैं। में इनको भ्रापके पास रखने झाया हूं। उस वेश्या का कोई दिव्य पुरुष 
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के 


प्रेमी उसे छोडकर चला गया है। उसकी प्रतिज्ञा है कि यदि उसका प्रेमी छः महीने 
में लौटकर वापस नहीं झ्राया, तो वह अपनी सारी संपत्ति दान करके आग में जल 
जायगी ।' यह सुनकर राजा विक्रमादित्य तुरंत ग्राकाश में उड़कर मदनमाला के 
पास गया । वह बहुत प्रसन्‍न हुई । तब राजा विक्रमादित्य ने उसको बताया कि वह 
राजा नरसिंह को जीतना चाहता है। वेश्या ने उसको सहायता का वचन दिया। 
फिर वेश्या ने अपने नौक रों को बताया कि जब राजा नरसिंह श्राये, तो उन्हें क्या-क्या 
करना चाहिए । राजा नरसिंह ने उन सोने के आदमियों की कहानी सुनी थी । इस- 
लिए वह मदनमाला से मिलने झाया । जब वह महल में पहुंचा, तो चारणों ने ऊंचे 
स्वर में कहा, 'है महाराज ! यह नरसिंह नाम के राजा आपसे मिलने आये हैं । ये 
राजा आपके पुजारी हैं, इसलिए इनसे मिलने की क्ृपा करें।' यह सुनकर राजा 
नरसिंह ने पूछा, 'किस महाराजा को सुनाकर यह सब कह रहे हो ।' उन्होंने बताया, 
अंदर महाराज विक्रमादित्य बैठे हैं ।' 

“यह सुनकर राजा नरसिंह ने सोचा कि राजा विक्रमादित्य ने मुझको चतुरता 
से हरा दिया है। फिर वह अंदर गया, तो राजा विक्रमादित्य ने उसको अपने पास 
स्थान दिया । विक्रमादित्य के तेज को देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने 
उसकी अ्रधीनता स्वीकार कर ली । 

इस प्रकार राजा नरसिंह को पराजित करके राजा विक्रमादित्य पाटलिपुत्र 
को लौट गया। वह वेश्या भी उसके साथ पाटलिपुत्र चली आई। इस प्रकार 
वेश्याएं भी सदाचार और शील का परिचय देती हैं। फिर जो स्त्रियां श्रच्छे वंश 
में पैंदा हुई हैं, उनकी बात क्या कही जाय ।” 

यह कहानी सनकर नरवाहनदत्त और उसके साथी बहुत प्रसन्न हुए । 


गुणवरा श्रोर रूपशिखा 


उसके बाद हरिशिख ने कहा, “यह बात सच है कि भली स्त्रियां पर-पुरुष का 
०कँभी ध्यान नहीं करती हैं और सदा पति-परायणा रहती हैं। इस संबंध में में श्रापको 
एक कथा सुनाता हूं । वद्धमानपुर में वीरभुज नाम का एक राजा राज्य करता 
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था । वह बहुत धर्मात्मा था। उसके सौ पत्नियां थीं। वह गुणवरा नाम की एक 
रानी को सबसे अ्रधिक प्रेम करता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए 
उसने एक दिन वैद्य से सलाह ली। वैद्य ने कहा, 'एक जंगली बकरा पकड़कर 
मंगवाइये ! में उससे पुत्र पैदा करने की एक दवा तैयार करूंगा।' राजा ने वैद्य 
को एक जंगली बकरा मंगवा दिया। वैद्य ने उस बकरे के मांस से एक रस तैयार 
किया और उसमें एक चूर्ण मिलाकर सब रानियों को पीने को दिया। गुणवरा को 
छोड़कर सभी रानियों ने उस रस को पिया । वह उस समय राजा के साथ देव- 
मंदिर गई हुई थी । इसलिए वंचित रह गई। उसे बड़ा दुख हुआ । उसने रसोइये 
से पूछा, 'क्या कुछ भी नहीं बचा है ?' तब उसने बकरे के सींग दिखा दिये । वैद्य 
ने कहा, 'सींग तो और भी गृणवाले होते हैं ।! और उसने सींग का रस निकालकर 
गुणवरा को पिलाया । समय पर सब रानियों के पुत्र पैदा हुए । गुणवरा को सबके 
बाद में पुत्र हुआ । सबसे छोटा होने पर भी वह गृण और सौंदय॑ में सबसे श्रेष्ठ 
था । इसलिए सब उसको बहुत चाहते थे। सींग के रस से पैदा होने के कारण 
गुणवरा के पुत्र का नाम श्ंगभूज रखा गया । श्ंगभुज की प्रशंसा के कारण दूसरी 
रानियां गुणवरा से जलने लगीं। सबने मिलकर उसके विरुद्ध षपड़यंत्र रचा। प्रय- 
शोलेखा नामक रानी ने राजा से शिकायत की कि रानियों के महल का एक अधि- 
कारी, जिसका नाम रक्षित है, गृूणवरा के साथ अनुचित संबंध रखता है । यह सुन- 
कर राजा ने रक्षित को बहुत दूर किसी परदेश में भेज दिया और फिर गुणवरा के 
महल में गया। राजा उस समय बहुत उदास था। गुणवरा ने उदासी का कारण 
पुछा। राजा ने कहा, 'एक बड़े ज्ञानी पुरुष ने मुझे बताया है कि तुम श्रपनी पत्नी 
गृणवरा को तहखाने म बंद कर दो और स्वयं ब्रह्मचारी बन जाझो । अगर में ऐसा 
नहीं करूंगा तो मेरा नाश हो जायगा ।' 

“यह सुनकर गुणवरा बोली,'आपके हित के लिए में कोई भी कष्ट उठा सकती 
हूं। इसलिए झ्राप मुझे तहखाने में बंद करा दें।' राजा ने उसको तहखाने में बंद 
करवा दिया । उसके इस झाच रण से वह समझ गया कि रानी निरपराध है। फिर 
भी लोकमर्यादा की रक्षा के लिए उसको कुछ दिनों तक तहखाने में बंद रखा । 
उसके तहखाने में बंद हो जाने के बाद दूसरी रानियों ने श्वृंगभुज को घर से निका- 
लने का षड़यंत्र रचा । अ्रयशोलेखा ने झ्रपनी इच्छा अपने पुत्र निर्वासभूज पर प्रकट 
की। निर्वासभुज ने अपने दूसरे भाइयों से परामर्श किया | एक दिन उन लोगों ने 
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देखा कि घर की छत पर एक विशालकाय बगुला बेठा हुआ है। सबने एक-एक 
करके उस बगुले पर बाण छोड़े । किसीका बाण उस बगुले को नहीं लगा । उनमें 
से एक ने ऋंगभुज को राजा का सोने का बाण लाकर दिया । श्वृंगभुज ने वह बाण 
छोड़ा और उससे वह घायल तो हो गया, लेकिन उसको लेकर उड़ गया। तब 
भाइयों ने कहना शूरू किया, 'तुम जाकर सोने का बाण लाओ, नहीं तो राजा 
सबको बड़ा दंड देंगे ।' श्वृंगभुज ने उनकी बात मान ली और बगुले के शरीर से 
गिरनेवाले रक्त को देखता-देखता उसकी खोज में चल दिया। उन निशानों पर 
चलते-चलते वह एक जंगल में पहुंचा । वहां उसको एक सुंदर लड़की दिखाई दी । 
श्रृंगभुज ने उसका परिचय पूछा । वह लड़की बोली, 'में अग्निशिख नामक राक्षस को 
पुत्री रूपशिखा हूं। तुम्हारे सौंदय पर मृग्ध होकर में तुमसे मिलने आई हूं ।' श्ूंग- 
भुज ने उस राक्षस-कन्या को अपना साराहाल सुना दिया। रूपशिखा ने कहा, 
तुम बड़े वीर हो । तुमने जिस बगूले को तीर मारा है, वह मेरे पिता ही थे। उन्होंने 
ही बगुले का रूप धारण कर लिया था। वह बाण मेरे पास है। मेरे पिता का घाव 
अ्रब लगभग ठीक हो रहा है । तुम उनसे मिलकर जाशो । में तुमसे प्रेम करने लगी 
हूँ ।। उसने श्रपने पिता से जाकर कहा, 'श्ंगभुज नाम का एक राजकुमार मेरे 
साथ आया है। में उससे प्रेम करती हैं । यदि आप उससे मेरा विवाह नहीं करेंगे, 
तो मैं जीवित नहीं रहूंगी ।! उसके पिता ने राजकुमार को अपने पास बुलाकर 
कहा, 'मेरी एक शर्ते मानो तो में तुम्हारे साथ रूपशिखा का विवाह कर दूंगा।' 
फिर उसने राजकुमार को नहाकर आने की और रूपशिखा को अपनी बहनों को 
लाने की आज्ञा दी। एकांत पाकर रूपशिखा ने श्रृंगभुज को समभाया कि मेरी 
सौ बहनों को खड़ा करके मेरा पिता तुमसे मुझको पहचानने को कहेंगे । हम सब 
बहनें एक-से रूप की हैं ।.इससे तुम्हें पहचानने में कठिनाई होगी। उस समय में 
गले की माला को अपने सिर पर रख लूंगी। इस चिह्न से तुम मुझे पहचान लेना। 
हो सकता है कि इसके बाद भी मेरे पिता राक्षस स्वभाव के कारण और भी पूछें। 
उन सब बातों के उत्तर तुम मुभसे पूछ लिया करना । 

“यह कहकर वह भ्रपनी बहनों को बुलाने चली गई। जब श्यृंगुभूज नहा-धोकर 
ग्राया, तब उस राक्षस ने अपनी सौ लड़कियां उसके सामने खड़ी कर दीं भ्ौौर कहा, 
“जिसे तुम पसंद करते हो, उसके गले में माला डाल दों ।* श्रृंगभुज ने, बताई हुई 
पहचान के अ्रनुसार, रूपशिखा को माला पहना दीं। तब राक्षस ने कहा, 'कल मैं 
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तुम्हारा विवाह रूपशिखा से करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो। खेत 
में जाकर पहले दो बैलों सं जमीन जोतो और फिर उसमें एकसौ पचास मनतिल 
बोग्रो ।/ राजकुमार ने रूपशिखा से इसका उपाय पूछा । रूपशिखा ने अ्रपनी माया 
से क्षण-भर में वह काम कर दिया | तब राजकुमार नें राक्षस को इस बात की 
सूचना दी तो उसने कहा, 'जो तिल तूम बो आये हो, उन सबको बीन लाओो ।' 
रूपशिखा ने राजकुमार के इस काम को भी थोड़ी ही देर में पूरा कर दिया । 
तब अग्निशिख ने राजकुमार से कहा, तुम मेरे भाई धूमशिख को विवाह का 
निमंत्रण देने जाओ । वह दक्षिण की ओर एक जंगल में शिव के मंदिर में रहता 
है ।' राजकुमार ने रूपशिखा से इस काम में भी सहायता मांगी । रूपशिखा ने 
राजकुमार को अपना घोड़ा, एक कांटा, पानी, आग और मिट्टी देकर कहा, 'तुम 
इस पर चढ़कर वहां पहुंच जाओगे । जब तुम न्यौता देकर बापस लौटो, तो मिट्टी 
आदि इन वस्तुओं को बारी-बारी से अपने पीछे फेंकते श्राना ।! सब बातें समझ- 
कर श्रृंगभुज दक्षिण की श्रोर चला गया । जब निमंत्रण देकर वह लौट रहा था, 
तो उसने मृड़कर देखा कि धूमशिख उसके पीछे झा रहा है । उसने मिट्टी फेंकी । 
उस मिट्टी से एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया । लेकिन धूमशिख ने उस पहाड़ को 
भी पार कर लिया । तब राजकुमार ने पीछे पानी फेंका । इस पानी से एक बहुत 
बड़ी नदी बन गई । राक्षस ने उस नदी को भी पार कर लिया । अरब राजकुमार 
ने कांटा फेंका । उससे एक बहुत बड़ा कांटेदार जंगल खड़ा हो गया, लेकिन वह 
राक्षस उस जंगल से भी निकल आया । तब श्वृंगभुज ने आग फेंकी । उससे अग्नि 
का एक पहाड़-सा बन गया । इस पहाड़ को देखकर वह राक्षस वापस चला गया । 
राजकुमार अग्निशिख के पास लौट आया और बोला, “मैं श्रापके भाई को निमंत्रण 
देश्राया हूं ।' 

“इस काम के पूरे होने पर अग्निशिख चकित रह गया और उसने सोचा कि 
यह मनुष्य नहीं है, कोई दिव्य पुरुष मालूम पड़ता है । फिर भी उसने राजकुमार 
से पूछा, 'तुमने वहां क्या देखा था ?” राजकुमार ने बताया, “वहां शिव की 
मूर्ति के दक्षिण की ओर गणेश की मूंति और बाई ओर पावंती की मूर्ति है ।' 
यह सुनकर राक्षस को राजकुमार के दिव्य पुरुष होने में विश्वास हो गया श्र 
उसके साथ रूपशिखा का विवाह कर दिया । कुछ दिनों रूपशिखा के साथ रहने 
के बाद उसने झपने घर जाने की इच्छा प्रकट की । रूपशिखा ने कहा, "मेरे पिता 
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हम लोगों को नहीं जाने देंगे । इसलिए यहां से छिपकर चलना पड़ेगा ।! 

“फिर रूपशिखा ने अपने साथ बहुत-सा धन लिया और कुछ सोने के तीर भी 
लिये । फिर विहार करने का बहाना बनाकर शरवेग नामक घोड़े पर बैठकर वे दोनों 
वहां से चल दिये । ग्रभी वे थोड़ो ही दूर गये थे कि उनको आकाश में एक आवाज 
सुनाई दी | रूपशिखा बोली, 'मालूम पड़ता है कि मेरे पिता आ रहे हैं ।' उसने तुरंत 
भ्रपनी माया से राजकुमार श्रौर घोड़े को छिपा दिया । स्वयं लकड़हारा बनकर 
लकड़ी बीनने लगी । अग्निशिख ने श्राकर उससे पूछा, 'तमने इधर से एक स्त्री 
और पुरुष को जाते देखा है ?” उसने कहा, “मैंने किसीको नहीं देखा है । में तो 
अग्निशिख नामक राक्षस को फूंकने के लिए लकड़ियां बीन रहा हूं, क्योंकि वह मर 
गया है । [यह सुनकर मूर्ख अग्निशिख अपने घर वापस भागा और जब वहां उसके 
ग्रादमियों ने कहा कि वह तो जिंदा है तो वह फिर रूपशिखा का पीछा करने चल 
पड़ा । रूपशिखा ने देख। कि उसका पिता फिर आ रहा है, तो उसने फिर राज- 
कुमार और घोड़े को अ्रपनी माया से छिपा दिया और स्वयं एक दूत बन गई । 
जब अ्ग्निशिख ने पहले की तरह उससे पूछा, तो दूत बोला, “मुझे नहीं मालूम । 
में तो अपने ही काम से चितित हूं । अग्निशिख को उसके शत्रुओं ने खूब मारा है, 
इसलिए उसकी चिट्टी लेकर उसके भाई धूमशिख के पास जा रहा हूं कि वह श्राक र 
अग्निशिख का राज्य संभाल ले । यह सुनकर वह घबड़ा गया.और तत्काल 
वापस लौट गया । उसने घर जाकर जब श्रपने शत्रुओ्रों के बारे में पूछा तो घर- 
वालों ने बताया कि अ्रग्निशिख को किसीने नहीं मारा है। उस समय अग्निशिस 
अपने को सकुशल समभकर प्रसन्नता में रूपशिखा की बात भूल गया और फिर 
उसने उसका पीछा नहीं किया । 

“उधर वे दोनों उस घोड़े पर बैठकर वद्धमानपुर झ्राये । राजा वीरभज ने 
इतने दिनों के बाद अपने पुत्र को पाकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की । उसने शूंगभुज 
से पूछा, तुम घर छोड़कर क्‍यों चले गये थे ?” तब राजकुमार ने सारी बातें 
बता दीं और अपने भाइयों को सोने का तीर भी दिया। राजा की समभ में भ्रा 
गया कि जिस प्रकार दूसरी रानियों ने.गुणवरा के साथ षड़यंत्र किया था वैसे ही 
उसके भाइयों ने श्रंगभुज के साथ षड़्यंत्र किया है। तब राजा सारे रहस्य का 
पता लगाने के लिए झपनी रानी अयशोलेखा के पास गया । श्रयशो लेखा ने राजा 
के साथ खूब मदिरा-प।न किया श्रौर फिर उसके साथ ही वह सो गई। सोते हुए 
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वह बड़बड़ाने लगी, 'यदि में गृुणवरा को बंद न करवा देती, तो राजा मेरे पास 
नहीं आता ।' यह बात सुनकर राजा को सारे रहस्य का पता लग गया। उसने 
गृणवरा को तहखाने से बुलवा लिया और उसे सारा हाल बताया। श्वृंगभुज ने 
पत्नी-सहित अपनी मां को नमस्कार किया और सब बातें बताईं। यह सुनकर 
गुणवरा ने कहा, तुम्हारी पत्ती शील गुणवाली है, क्योंकि उसने तुम्हारे जीवन 
की रक्षा की और तुम्हें घर तक लौटा लाई ।' 

“राजा वीरभूज अपनी दूसरी रानियों और उनके लड़कों को सजा देने की 
बात सोचने लगा, लेकिन शंगभुज और रानी गुणवरा के कहने और समभाने पर 
उसने उन सबको क्षमा कर दिया । उसने श्वृंगभुज को युवराज बनाया, जिसने 
अपनी शक्ति से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की । इस तरह पतिक्रता स्त्रियां सदा 
पतिपरायणा रहती हूँ । वे गुणवरा और रूपशिखा की भांति अपने पति की सहा- 
यता करती हैं ।” 

हरिशिख की यह कहानी सुनकर सभी को आनंद प्राप्त हुआ । 
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एक दिन राजा नरवाहनदत्त रत्लप्रभा के महल में बेठा हुआ था । प्रात:काल 
उसके मंत्रीगण मिलने के लिए आये । मरुभूति मदिरा पीकर आया था। दूसरे 
मंत्रियों ने उसको समझाया कि राजा के सामने इस प्रकार मदिरा में मत्त होकर 
भ्राना ठीक नहीं है। तब गोमृख ने कहा कि यह ऐसा आदमी नहीं है जो अपने 
गुणों को स्वयं ही अपना ले । ऐसे लोग दूसरे ही होते हैं जिनमें बिना प्रयास के 
गुणों का प्रवेश हो जाता है। इस संबंध में में श्रापको एक कहानी सुनाता हूं : 

“तपोदत्त नाम का एक ब्राह्मण प्रतिष्ठान नामक देश में रहता था । बचपन में 
उसने अपना समय विद्या पढ़े बिना यों ही बिता दिया । जब वह बड़ा हो गया, तब 
वह गंगा के किनारे जाकर घोर तपस्या करने लगा । उसने सोचा कि वह तप के बल 
से विद्वान बनेगा । एक दिन इंद्र ब्राह्मण का रूप धरकर वहां आया और गंगा में 
रेत फेंकने लगा । यह देखकर तपोदत्त ने पूछा, 'तुम गंगा में रेत क्‍यों फेंक रहे 
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हो ? ' ब्राह्मण रूपी इंद्र ने उत्तर दिया, “में पुल बनाना चाहता हूं ।' तपोदत्त बोला, 
(तू मूखे है। पानी में रेत बह जाता है। उससे पुल नहीं बन सकता ।' ब्राह्म ण-रूपी 
इंद्र ने जवाब दिया, “जिस प्रकार रेत से पुल नहीं बनता है, उसी प्रकार तपस्या से 
विद्वान नहीं बना जा सकता ।' यह सुनकर तपोदत्त अपने घर वापस चला गया। 
बुद्धिमान के लिए संकेत ही काफी होता है। तब हरिशिख ने कहा, “ठीक है, जो 
बुद्धिमान होते है, वे जल्दी ही संभल जाते हूँ । इस विषय में मेरी भी कथा सुनिये : 

“विरूपशर्मा नाम का एक ब्राह्मण काशी में रहता था। वह बहुत असुंदर था । 
उसने सुंदरता और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की । तब इंद्र ने एक 
बीमार और कुरूप सियार का रूप धारण किया और जहां पर वह ब्राह्मण तपस्या 
कर रहा था, वहां पर जाकर बेठ गया । उस सियार की कुरूपता देखकर ब्राह्मण 
ने सोचा कि यह सियार तो मुभसे भी ज्यादा कुरूप है । यह सब पिछले जन्मों के 
कर्मों का फल ही है । फिर उसने तपस्या करना छोड़ दिया और अपने घर 
चला गया। 

हरिशिख की यह कहानी सुनकर गोमुख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन मरुभूति 
लड़ने को तैयार हो गया । नरवाहनदत्त ने उसको समभा-बुभाकर घर भेज दिया । 
दूसरे दिन प्रातः्काल फिर सब मंत्री राजा नरवाहनदत्त के पास आये । तब रत्न- 
प्रभा कहने लगी, “यह पृवेजन्म के पुण्यों का ही फल है कि झ्रापको जो मंत्री मिले 
हैं, वे बचपन से झापके स्नेह करनेवाले साथी हें।” यह सुनकर वसंतक ने कहा, 
“यह सच है, क्योंकि बिना पिछले जन्म के संस्कारों के कोई भी काम पूरा नहीं होता 
है | इस संबंध में एक कथा सुनाता हूं : एक समय विनयशील नाम का एक राजा 
विलासपुर में राज्य करता था । उसकी रानी का नाम कमलप्रभा था । वह बहुत 
सुंदर थी। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने एक वेद्य से फिर जवान बनने की दवा 
पूछी । उस वेद्य ने कहा, “आप जमीन में एक गड़्‌ढा खुदवाइये और उसमें रहना 
शुरू कीजिये। फिर में आपको दवा दूंगा। ऐसा करने से आप फिर नवयुवक 
हो जाय॑ंगे ।' 

“राजा ने ऐसा ही किया । वैद्य. उस गड़ढे में जाकर कभी-कभी दवा के बहाने 
कुछ खाने को दे श्राता था । इस प्रकार वह बृद्ध राजा और जज र हो गया । वैद्य ने 
सोचा कि अश्रब वह मर ही जायगा, इसलिए राजा की आकृति के किसी और मनुष्य 
को पकड़ लाया। रात में उस आदमी को गड्ढे में बिठा दिया और वृद्ध राजा को 
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मारकर एक कुएं में डाल दिया। बच्य ने जिस आदमी को गड्ढे में बिठाया था, 
उसकी शक्ल राजा से मिलती थी और वह तरुण भी था । जब राजा के कर्मचा- 
रियों और मंत्रियों ने राजा का हाल पूछा तो वेद्य ने कहा, “राजा जवान हो गया 
है। तुम लोग चलकर उसको देख सकते हो । फिर वह राजा के कर्मचारियों और 
मंत्रियों को राजा के पास ले गया भर दूर से उस आदमी को दिखा दिया । धीरे- 
धीरे जब वह आदमी सबसे परिचित हो गया, तो उसे राज-दरबार जाने की आज्ञा 
मिल गई । उस आदमी ने राज्य-सभा में राजा की तरह ही व्यवहार किया और 
गल् साबित कर दिया कि वही राजा है। अरब लोग उस राजा को अजर नाम से 
पुकारने लगे । लेकिन वह उस वैद्य को कम मुंह लगाता था। इस बात से क्ुद्ध होकर 
वैद्य ने राजा से एकांत में कहा, 'देखो मेने ही तुमको राजा बनाया है। तुम इस 
प्रकार मेरी उपेक्षा करते हो, यह बात ठीक नहीं । राजा ने उत्तर दिया, 'कोई 
मनुष्य किसीको न तो राजा बना सकता है और न भिखारी । में अपने पूर्व-जन्म 
के कर्मों के फल से ही राजा बना हूं । 

“उसके बाद एक दिन राजा मंत्रियों और वंद्य के साथ नदी के किनारे घूम रहा 
था। उसने देखा, नदी में पांच सुवर्ण कमल तर रहे हें । राजा ने वे कमल निक- 
लवा लिये और बेच्य से कहा, 'तुम जाकर पता लगाओ्रो कि ये कमल कहां पैदा होते 
हैं ।' वैद्य नदी के किनारे-किनारे उस ओर चल दिया जहां से वे कमल बहते हुए 
आरा रहे थे। बहुत दूर जान के बाद वंद्य ने देखा कि नदी के किनारे एक विशाल 
बरगद का पेड़ खड़ा है। उससे एक आदमी का कंकाल नीचे मुंह किये लटक रहा 
है । थोड़ी देर में पानी बरसने लगा । बरसात का पानी कंकाल में होकर नदी में 
टपकता था और वह सोने का कमल बन जाता था। यह देखकर वैद्य चकित रह गया 
और उसने उस कंकाल को नदी में फेंक दिया। फिर राजा से आकर सारा हाल 
सुनाया । राजा ने कहा, 'पेड़ पर लटका हुझ्ना जो कंकाल तुम देख आये हो, वह मेरा 
ही कंकाल है। पूर्व-जन्म में मेंने ऐसे ही लटककर तपस्या की थी। इसी तरह मेरे 
प्राण निकल गये थे। में पु्वं-जन्म की तपस्या के फल से ही इस जन्म में राजा बना 
हूं । उसीके प्रताप से मुझे वे सब बातें भी याद हैं । में यह भी जानता हूं कि तुम उस 
कंकाल को नदी में फेंक आये हो । इसलिए मित्र, तुमको यह घमंड छोड़ देना 
चाहिए कि तुमने मुझको राजा बनाया है।' ” 

यह कथा सुनाकर वसंतक ने कहा, “हे राजा ! हमको मंत्री बनने का जो 
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सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह पिछले जन्म के संस्कारों के कारण ही है।” 


चिरायु श्रौर नागाजु न 


दूसरे दिन राजा नरवाहनदत्त रत्नप्रभा के साथ बेठा हुआ अपने मंत्रियों से 
बात-चीत कर रहा था । उसी समय द्वार पर किसीके रोने की श्रावाज सुनाई दी । 
मालूम हुआ कि कंचुकी के भाई की किसी तीर्थ में मृत्यु हो गई है और उसी शोक सें 
वह रो रहा है। रत्नप्रभा बोली,“जो लोग हमें प्रिय होते हैं, उनके विछोह से हमको 
बहुत दुख होता है। पता नहीं, विधाता ने उनको अमर क्यों नहीं बनाया? ” रत्लप्र भा 
की यह बात सुनकर मरुभूति ने कहा, “मनुष्यों में यह बात संभव नहीं हो सकती 
है। इस संबंध में मेरी एक कथा सुनिये : 

“चिरायु ताम का एक राजा चिरायु नामक नगर में राज्य करता था। उसका 
मंत्री नागार्जुन बड़ा दयालु, दानशील और वैज्ञानिक था। उसने सिद्ध रसायन 
नामक एक दवा बनाई थी,उसे खाकर राजा भ्रमर हो गया था। एक बार नागाजुन का 
लड़का मर गया । उसे बहुत दुख हुआ । उसने निश्चय किया कि में मृत्यु को जीतने 
के लिए अमृत का निर्माण करूंगा और वह उसी प्रयत्न में लग गया । जब अ्रमृत को 
बनाने के काम में वह भ्रतिम औषधि मिला रहा था, तब इंद्र विचलित हो गये । सब 
देवताग्रों से मंत्रणा करने के बाद इंद्र ने अ्रश्विनीकुमार से कहा, 'तुम जाकर नागा- 
जुन से कहो कि तुम्हारा इस प्रकार अमृत बनाना ठीक नहीं है । क्या तुम विधाता 
पर विजय पाना चाहते हो ? अ्रगर मरणशील प्राणियों को ग्रमर कर दिया जायगा, 
तो देवता और मनुष्य में क्या भेद रहेगा ? फिर देवताश्रों के प्रति श्रादर का भाव 
मिट जायगा । इसलिए तुम अ्रमृत बनाना छोड़ दो । नहीं तो देवता तुमको शाप दे 
देंगे । तुम्हारा पुत्र तो स्वर्ग में सुख भोग रहा है ।' श्रश्विनीकुमार ने नागाजून के 
पास जाकर इंद्र का संदेश दिया तो वह मान गया और उसने उस अमृत को धरती 
पर फेंक दिया । 

“कुछ दिनों बाद राजा चिरायु ने अपने पृत्र को युवराज बना दिया । वह युव- 
राज अपनी मां को यह शुभ समाचार सुनाने गया। मां ने कहा, “ युवराज बनने से 
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कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता अमर हैं, अत: तुम कभी राजा नहीं बन 
सकते । में तुमको एक उपाय बताती हुं। जब सबेरे नागार्जुन दान देता है, तो तुम 
उसके पास जाओ और दान में उसका सिर मांग लो। जब नागार्जुन नहीं रहेगा 
तो उसके वियोग में या तो राजा मर जायगा या राज्य छोड़कर कहीं जंगल में चला 
जायगा | उस समय तृम राजा बन सकते हो ।' 

“दूसरे दिन सबेरे बह नागार्जुन के पास दान लेने गया। उसने नागार्जुन से उसके 
सिर की याचना की । नागार्जुन ने अपना सिर उसके सामने कर दिया और कहा, 
लो काट लो । कई बार प्रयत्न करने पर भी सिर त कट सका। उसी समय राजा 
चिरायु वहां आ गया और उसने उप्तको सिर देने से रोका; लेकिन दानशील नागा- 
्जुन ने राजा की यह बात नहीं मानी और कहा, 'में पिछले जन्मों में निन्‍्यानवे बार 
अपने सिर का दान कर चुका हूं । इसलिए सोवीं बार भी दान करने से नहीं 
चुूकूंगा ।' यह यहकर नागार्जुन ने युवराज की तलवार पर एक चूर्ण का लेप कर 
दिया, जिससे उसका सिर सहज ही कट गया। नागार्जुन के मर जाने के बाद राजा 
बहुत दुखी रहने लगा। लेकित एक दिन आकाशवाणी हुई कि नागार्जुन को मोक्ष 
प्राप्त हो गया है। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा भी तपस्या करने वन में 
चला गया। झ्ब यूवराज वहां का राजा बन गया। लेकिन कुछ दिनों बाद 
तागार्जुन के लड़कों ने इस राजा को मारकर चिराय्‌ के दूसरे लड़के को राजा 
बना दिया ।” 

यह कथा सुनाकर मरुभूति बोला, “इस प्रकार विधाता की सृष्टि में सभी 
मनुष्य मरणशील हे ॥ विधाता की बिना इच्छा के कोई भी प्राणी कुछ नहों कर 
सकता है। 

यह कथा सुनने के बाद मंत्रियों के साथ नरवाहनदत्त उठकर भ्रपना काम-काज 
करने चला गया । 
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एक दिन नरवाहनदत्त अपने पिता के साथ शिकार खेलने गया। उसके 
साथ बहुत से घोड़े और हाथी थे । सिह, भालू आदि अनेक जानवरों का शिकार 
करने के बाद वह घोड़े पर बैठकर गोमुख के साथ जंगल में चला गया । कुछ दूर 
जाने के बाद उसने गेंद खेलना शुरू किया । एक बार अचानक गेंद उधर से 
निकलती हुई एक तापसी, रुत्री के जा लगी। उसने मुस्कराकर नरवाहनदत्त से 
कहा, “श्रभी तो तुम्हारा यह हाल है, अगर कहीं कपूं रिका तुम्हारी रानी बन जाय 
तब क्‍या होगा ?” नरवाहनदत्त ने उस तपस्विनी से अपने अपराध की क्षमा मांगी 
ओभ्रौर जब वह प्रसन्न हो गई तो पूछा, “यह कर्पूरिका कौन है ?” तापसी ने बताया, 
“कपूंरिका कर्पूरपुर के राजा कर्पूरक की पुत्री है। वह बहुत सुंदरी है, कितु वह 
किसीसे विवाह नहीं करती । यदि तुम उसके पास जाझोगे तो वह तुम्हारे साथ्‌ 
विवाह कर लेगी ।” 

यह कहकर वह तपस्विनी चली गई । तब नरवाहनदत्त भी गोमुख को साथ 
लेकर कपूंरपुर की ओर चल दिया । इधर राजा उदयन यह समभे कि नरवाहन- 
दत्त घर चला गया है; लेकिन घर आने पर युवराज का पता नहीं चला। 
सबको बड़ी चिता हुई। परंतू रत्नप्रभा ने अपनी माया से युवराज का सब 
हाल जान लिया और सास व ससुर को भी बता दिया। फिर उसने अपनी 
माया के द्वारा ही मार्ग में युवराज की रक्षा का प्रबंध कर दिया । उधर नरवाहन- 
दत्त को एक कन्या दिखाई दी। उस कन्या ने बताया, “मैं र॒त्नप्रभा की शोर से 
आप लोगों की रक्षा करने आई हूं । संध्या हो जाने पर नरवाहनदत्त और गोमुख 
एक तालाब के किनारे रुके । घोड़ों को बांधकर वे पेड़ पर चढ़कर रात बिताने 
लगे । तभी एक भयंकर शेर ने श्राकर दोनों घोड़ों को मार डाला। यह देखकर 
नरवाहनदत्त ने उस पर अभ्रपनी तलवार से प्रहार किया । वह शेर वहीं मर गया । 
सबेरा होने पर दोनों पैदल ही चल पड़े । चलते-चलते मनोरंजन के लिए गोमुख ने 
एक कथा सनाई : 

परित्यागसंग नाम का एक राजा ऐरावती नगरी में रहता था । उसके दो 
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रानियां थीं। एक का नाम अधिकरसंगमा शौर दूसरी का नाम काव्यालंकारा था। 
अधिकसंगमा राजा के एक मंत्री की ही लड़की थी | इस राजा के कोई लड़का नहीं 
था। इसलिए उसने घोर तपस्या की । प्रसन्न होकर पाव॑तीजी ने स्वप्न में दो फल 
राजा को दिये । सवेरे उन दोनों फलों को लेकर राजा पहले अभ्रधिकसंगमा के पास 
गया । उसने उसे एक फल खिला दिया और दूसरा फल अपने पास रखकर वहीं सो 
गया। अ्रधिकसंगमा ने वह फल भी खा लिया। जब दूसरी रानी काव्यालंकारा 
को इस बात का पता चला, तो उसे क्रोध तो बहुत आया पर वह बोली नहीं । समय 
आने पर अधिकसंगमा के दो पुत्र हुए । एक का नाम इंदीवरसेन और दूसरे का नाम 
अनिच्छासेन रखा गया। दोनों ही बहुत सुंदर थे। काव्यालंकारा इनसे मन-ही-मन 
बहुत जलती थी । 

जब वे दोनों बड़े हुए, तो उन्होंने दूसरे देशों को जीतने के लिए जाने की अपने 
पिता से आज्ञा मांगी । उनका पिता उनके इस साहसपूर्ण निश्चय पर बहुत प्रसन्न 
हुआ और सह जाने की श्राज्ञा दे दी और कहा, “भ्रगर कोई विपत्ति आये तो 
पावंतीजी का स्मरण कर लेना ।” 

पहले उन्होंने पू्व॑ दिशा की ओर विजय प्राप्त की, फिर उधर के राजाशों के 
साथ दक्षिण की ओर चल दिये। उनके जाने के बाद काव्यालंकारा ने एक पड़- 
यंत्र रचा। उसने एक राज्याधिकारी से राजा की ओर से दूसरे राजपुत्रों को 
एक पत्र लिखवाया । इसमें लिखा गया था : “मेरे ये दोनों लड़के दिग्विजय करने 
के बाद स्वयं राजा बनना चाहते ह । इसलिए इनको जान से मार दो । 

जब इस चिट्ठी को लेकर दूत राजपुत्रों के पास गया, तो वे इन राजकुमारों को 
मारने के लिए तैयार हो गये । लेकिन इस बात का पता उनके मंत्री को भी लग गया 
था। वह रात में दोनों राजकुमारों को बचाकर निकाल ले गया । जब वे तीनों 
विध्याचल के जंगल में पहुंचे तो उनके घोड़े और मंत्री मर गये । इससे दोनों राज- 
कुमारों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने विध्यवासिनी देवी की कृपा पाने के लिए घोर 
तपस्या शुरू कर दी। उधर जो दूसरे राजपुत्र वह चिट्ठी पाकर इनको मारने की खोज 
में घूम रहे थे, वे निराश होकर राजा परित्यागसंग के पास गये श्रौर उसको वह चिद्ठी 
दिल्लाई। चिट्ठी को देखकर राजा को बहुत क्रोध आया । उसने चिट्ठी लिखनेवाले 
राज्याधिकारी को मृत्युदंड दे दिया भौर काव्यालंकारा को बंदीगृह मे डाल दिया । 
इधर उन राजकुमारों की तपस्या से प्रसन्न होकर विध्यवासिनी देवी ने इंदीवरसेन 
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को एक ऐसी तलवार भेंट की जो हर काम करने में समर्थ थी। वे दोनों उस 
तलवार को लेकर प्रागे चल दिये। रास्ते में उनको एक नगर दिखाई पड़ा। 
जब वे उसमें प्रवेश करने लगे, तो द्वार पर पहरा देनेवाले एक डरावने राक्षस ने 
उनको रोका । उस राक्षस ने बताया, “हमारे राजा का नाम यमरद॑ष्ट्र है और नगर 
का हलपुर। तृम लोग अंदर नहीं जा सकते ।” इंदीवरसेन ने उस राक्षस को मार 
डाला और दोनों उस राक्षस के महल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि यमद॑ष्ट्र 
राक्षस के साथ दो स्त्रियां बैठी हे। उन्होंने राक्षस को लड़ने के लिए ललकारा। 
खूब युद्ध हुआ । राजकुमार राक्षस का सिर बार-बार काट डालते थे, लेकिन हर बार 
वह वैसा ही हो जाता था। तभी दोनों में से एक स्त्री ने संकेत किया कि सिर के दो 
टुकड़े करने के बाद फिर काटो । राजकुमार इंदीवरसेन ने ऐसा ही किया और वह 
राक्षस मर गया । बे दोनों स्त्रियां बड़ी प्रसन्‍न हुईं। उनमें से एक ने, जो कुमारी थी, 
कहा, “राक्षस यमद॑ष्ट्र ने इस नगर के पहले राजा वीरभुज को मार डाला था और 
उसकी पत्नी और राज्य पर झ्रधिकार कर लिया था । यमदंष्ट्र मेरा बड़ा भाई था। 
मेरा नाम खडगदंष्ट्रा है और यह जो राक्षस की पत्नी है, इसका नाम मदनदंष्ट्रा 
है। फिर उसने इंदीवरसेन के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया । इंदीवरसेन ने 
उसके साथ गंधवे-विवाह कर लिया और वे वहीं रहने लगे । एक बार इंदीवरसेन 
ने अपनी उस तलवार से अ्रकाश में उड़नेवाला यंत्र बनाया और उस पर बैठाकर 
अपने भाई ग्रनिच्छासेन को घर भेज दिया | घर जाकर अनिच्छासेन ने अपना और 
अपने भाई का सब हाल अपने पिता को सुनाया । फिर भाई को लाने के लिए 
आकाश मार्ग से वह शेलपुर वापस पहुंचा। वहां श्राकर उसने देखा कि उसका भाई 
इंदीवरसेन मूच्छित पड़ा है शौर वे दोनों स्त्रियां विलाप कर रही हैं। खड़गदंष्ट्रा 
ने बताया, “मेरी अ्नुपस्थिति में तुम्हारे भाई ने मदनदंष्ट्रा से प्रेम किया। इसलिए 
मेंने क्रोध में आ्राकर इसकी तलवार को आग में फेंक दिया। ऐसा करते ही तुम्हारा 
भाई अचेत होकर गिर पड़ा और तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है | 

यह सुनकर अ्रनिच्छासेन बहुत दुखी हुआ भर अपनी जान देने की बात सोचने 
लगा । उसी समय आकाशवाणी हुई, “तुम्हारा भाई इंदीवरसेन मरा नहीं है। वह 
मूच्छित पड़ा है। ये दोनों स्त्रियां तुम्हारे भाई की पूर्व जन्म की पत्नियां थीं। इस- 
लिए उसने दोनों से प्रेम करके कोई पाप नहीं किया है। श्रगर तुम पावंती की पूजा 
करोगे तो यह ठीक हो जायगा । 
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अ्निच्छासेन ने ऐसा ही किया । उसका भाई अ्रच्छा हो गया और तलवार 
भी पहले जैसी बन गई । उसके बाद इंदीवरसेन सबके साथ श्राकाश मार्ग से अपने 
घर भ्रा गया और राजा को सारा हाल बता दिया। कुछ दिन सुखपूर्वक रहकर 
इंदीवरसेन ने देवी से प्राप्त अपनी तलवार से दुबारा दिग्विजय प्राप्त की। उस 
समय सहसा उसको अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद झा गईं। वह अपने 
पिता से बोला, “हिमालय पर एक सुंदर नगर है, जिसका नाम मुक्तापुर है। उसमें 
मुक्तासेन नामक विद्याधरों का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम 
कंबुवती था। उसके दो पुत्र पैदा हुए । एक का नाम पहसेन और दूसरे का नाम 
रूपसेन था। पद्मसेन का विवाह एक विद्याधरी से हुआ था, उसका नाम आदित्य- 
प्रभाथा | झादित्यप्रभा के चंद्रवती नाम की एक सखी थी। ईर्ष्या के कारण उसने 
भी पद्मसेन के साथ विवाह किया था । एक बार गृह-कलह से घबड़ाकर पद्मसेन ने 
अपने पिता से वन में जाने की अनुमति मांगी । पद्मसेन का भाई रूपसेन भी उसके 
साथ जाना चाहता था। लेकिन उसके पिता ने उसे आज्ञा नहीं दी । जब पदह्मससेन ने 
बार-बार कहा, तो उसके पिता को क्रोध झा गया और उसने शाप दे दिया, 'तेरा 
जन्म मनृष्य रूप में होगा । तेरी पत्नी आदित्यप्रभा एक राक्षस के घर जन्म लेगी 
और चंद्रवती एक राजा की रानी बनेगी, लेकिन उसको भी एक राक्षस ले जायगा। 
फिर वह राक्षस की पत्नी बनेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों तेरी पत्नी बन 
जायेंगी। तेरा छोटा भाई तेरे साथ मनुष्य योनि में पैदा होगा । कुछ दिनों तुभे 
तेरी पत्नियों से दुख मिलेगा, लेकिन बाद में सारे संसार पर विजय प्राप्त कर जब 
तू अपने पिता के पास आयगा, तब तुकको अपने पूर्व जन्म की याद आयगी । तभी 
यह शाप भी मिट जायगा ।' सो हे पिता ! पिछले जन्म में में ही पद्मप्तेन था, 
अ्रतिच्छासेन रूपसेन था, मदनदंष्ट्रा चंद्रवती और खड़गद॑ष्ट्रा आदित्यप्रभा थी । 
में अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हूं । मेरा शाप भी छूट चुका है। अब आप अपना 
राज्य संभालिये ।” 

यह कहकर पद्मसेन अपने भाई और स्त्रियों के साथ विद्याधर बनकर मुक्तापुर 
में जाकर रहने लगा । 

इतनी कथा सुनाने के बाद गोमुख ने युवराज से कहा, “बड़े लोगों को जितना 
दुख प्राप्त होता है, उतना ही सुख प्राप्त होता है। अगर इस समय आपको कर्पूरिका 
के लिए दुख उठाना पड़ रहा है, तो कुछ दिनों बाद सुख भी मिलेगा ।* 
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यह कथा सुनते-सुनते नरवाहनदत्त सांझ को एक सरोवर के तट पर पहुंच 
गया। वहां उन्होंने कुछ फल तोड़कर खाये और रात बिताने के लिए पत्ते बिछा- 
कर सो गये । 


६ ६ ४ 
राजकुमारी कपरिका 


सवेरे उठकर नरवाहनदत्त ने गोमुख से कहा, “मैंने रात में एक सपना देखा 
है । सपने में सफेद कपड़े पहने हुए एक सुंदरी कुमारी ने मुझसे कहा कि शीघ्र ही 
तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। समुद्र के किनारे तुम्हें एक भ्रदुभुत नगर मिलेगा। 
वहीं कररक राज्य में तुमको कर्पू रिका राजकुमारी प्राप्त होगी ।” 

सचमृच कुछ दूर जाने के बाद समूद्र के किनारे उन्हें एक नगर दिखाई पड़ा । 
उस नगर के सारे मकान सोने के बने हुए थे और सारे नगरवासी निर्जीव यंत्र 
की तरह काम कर रहे थे । जब नरवाहनदत्त महल में गया, तो सिंहासन पर 
बेठे हुए व्यक्ति ने उसका स्वागत किया । नरवाहनदत्त ने अपना सब हाल उसको 
बताया और पूछा, “तुम्हारे नगर में बहुत-सी आइचयंजनक बातें क्‍यों हैं ?' उसने 
बताया, “बाहुबल नाम का एक राजा कांची नाम की नगरी में राज्य करता है । 
में वहीं रहता था । में जाति का बढ़ई हूं । मेरा एक भाई और है । में श्ौर मेरा 
भाई अद्भुत अकार के यंत्र बनाने में बड़े निपुण थे। मेरे बड़े भाई का नाम प्राणधर 
है और मेरा नाम राजधर है। मेरा बड़ा भाई विलासी है। उसने सारा धन 
विलास में उड़ा दिया । जब वह बिल्कुल निर्धन हो गया तो उसने लकड़ी के दो 
हँस बनाये और उनमें ऐसा यंत्र लगाया जिसकी डोरी खींचने से वे हंस काम करने 
लगते थे। वह रात में उन हंसों की डोरी खींचा करता था और बे हंस राजा के 
खजाने से धन चुरा लाते थे। जब राजा के कोष में प्रति दिन धन कम होने लगा, 
तो उसने कड़ा पहरा बिठा दिया । रात को भरोखे से जानेवाले ये हंस पकड़ लिये 
गये। तब मेरे भाई ने श्रपने बनाये हुए एक उड़नेवाले यंत्र पर चढ़कर भागने की 
तेयारी की । वह अपने परिवार के साथ उस पर बैठ गया, लेकिन मेरे लिए जगह 
न बची । वह उड़ गया, तब मैंने भी अपने बनाये हुए यंत्र पर बैठकर झाकाश:मार्गे 
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से उड़ना शुरू किया और इस विचित्र नगर में आ पहुंचा । यहां कोई श्रादमी नहीं 
था । में इस महल में भश्राया और एक पलंग पर लेट गया । नींद आने पर स्वप्न में 
भगवान कार्तिक ने मुभसे कहा, 'तुम अ्रब यहीं आ्राराम से रहो । जब भूख लगे तो 
ऊपर के कमरे में श्रा जाना ।” सवेरे भोजन के समय में ऊपर के कमरे गया । वहां 
में जिस चीज की भी इच्छा करता था, वही सोने के बत॑नों में श्रा जाती थी। इस 
प्रकार मुझे हर चीज इच्छानुसार मिलने लगी। लेकिन यहां स्त्री-पुरुषों का अभाव 
था । इसलिए मैंने ये काठ के यंत्रों के नौकर-बाकर बना लिये हैं,जो मेरा काम करते 
रहते हें । इस प्रकार इस विचित्र स्थान में में अकेला प्राणी होकर भी आनंद से 
रहता हूं ।” 

फिर उसने नरवाहनदत्त ओर गोमूख को नहला-धुलाकर भोजन कराया और 
जब वे आराम कर रहे थे, तब उसने नरवाहनदत्त से कहा, “तुम चिता न करो । 
तुम्हें कर्पू रिका अ्रवश्य प्राप्त होगी। में इस विषय में तुमको एक कहानी सुनाता 
हूं: कांची के राजा बाहुबल के एक प्रतिहारी का नाम अथेलोभ था। उसकी 
एक झरूयवती पत्नी थी, जिसका नाम मानपरा था । राजा के यहां से श्र्थलोभ को 
जो धन प्राप्त होता था, वह एक बनिये को व्यापार में लगाने के लिए दे आता था । 
इस लेन-देन का काम अर्थलोभ की पत्नी देखती थी । मानपारा के सौंदर्य के कारण 
यह लेन-देन का व्यापार काफी फैल गया । अर्थलोभ इसे अपनी पत्नी की सफलता 
समभकर बड़ा प्रसन्‍त होता था । एक बार नगर में सुखधन नाम का एक बड़ा 
धनी व्यापारी आया । तब अर्थलोभ ने भ्पनी पत्नी मानपरा से कहा, तुम अपने 
प्रभाव से पांच हचार घोड़े शौर दस हजार सुंदर कपड़े सुखधन से लाकर मुझे 
दो । पति की आज्ञा मानकर मानपरा ने सुखधन से ये वस्तुएं प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया, परंतु उसने कुछ भी नहीं दिया और कहा, “यदि एक रात तुम मेरे 
साथ रहो, तो में ये सब चीजें तुमको बिना पैसे लिये ही दे सकता हूं ।! मानपरा ने 
लौटकर पति से सारी बातें बता दी। अथेलोभ ने कहा, यदि एक रात में इतना 
लाभ हो सकता है, तो इसे नहीं छोड़ना चाहिए । तुम सुख धन के पास रह सकती हो ।' 
मानपरा पत्ति की आज्ञा मानकर उस रात सुखधन के पास चली गई । सुखधन ने 
भी उसी रात पांच हजार घोड़े और दस हजार कपड़े उसके घर भेज दिये । 
इतना सामान पाकर श्रर्थलोभ बहुत प्रसन्न हुश्रा; लेकिन सवेरा होने पर मानपरा 
घर नहीं लौटी अर्थलोभ ने अपने नौकरों को भेजा तो उसने कहा, 'उससे जए्कर 
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कह देना कि अ्रब मैं उसकी पत्नी नहीं हूं । जब उसने मुझे इस व्यापारी के हाथ 
बेच दिया है, तो में ग्रब इसकी ही पत्नी बन गई हूं ।' 

“नौकरों ने यही बात भ्रथंलोभ से जाकर कह दी । तब अ्र्थलोभ अपनी सेना 
लेकर सुखधन पर आक्रमण कस्ने के लिए गया, लेकिन हारकर लौट आया। 
फिर वह राजा बाहुबल के पास गया और सहायता की याचना करने लगा। राजा 
न तुरंत श्राज्ञा दी, 'सुखधन को पकड़ लाओ ।॥ मंत्रियों ने राजा को समभाया, 
“बिना अच्छी तरह पूरा हाल जाने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुखधन भी 
एक बहुत बड़ा व्यापारी है। तब राजा ने सही स्थिति का पता लगाने के लिए 
एक दूत नियत कर दिया । वह मानपरा से भी मिला । मानपरा ने सारी बातें उस 
दूत को बतला दीं । दूत नेजाकर राजा से कहा । सब-कुछ जानकर राजा अर्थलोभ 
के साथ मानपरा के पास पहुंचा । स्वागत-सत्कार के बाद मानपरा बोली, 'जिस 
आदमी ने धन के लालच में मुझे बेच दिया है, अब उसका मुझ पर अ्रधिकार ही 
क्या है ? राजा ने अर्थ लोभ से पूछा, 'बताओ अब तुम क्या कहते हो ? अर्थशोभ 
बोला, 'मेरा और सुखधन का द्वंद्द युद्ध हो जाना चाहिए । जो जीतेगा, वही मान- 
परा को ले जायेगा ।' 

“राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया । दोनों का ढूंद्व युद्ध हुआ । इसमें 
अर्थलोभ घायल होकर गिर पड़ा। राजा सुखधन से बहुत प्रसन्‍त हुआ और उसे 
अपना प्रतिहार बना लिया। इनाम भी दिया। सुखधन आ्ााराम से मानपरा के 
साथ जीवन बिताने लगा। इस प्रकार पुरुषार्थी, वीर श्ौर साहसी श्रादमी को धन 
और स्त्री दोनों ही मिल जाते हैं । इसलिए हे राजकुमार ! तुम्हारे जैसे पराक्रमी 
को कप रिका अवश्य प्राप्त होगी ।” 

दूसरे दिन सवेरे राजधर ने नरवाहनदत्त को अपना बनाया हुआ झ्ाकाशगामी 
यंत्र भेंट किया । उस पर बैठकर वे दोनों कर्पूरपुर में जाकर उतरे। वहां राज- 
महल के पड़ौस में रहनेवाली एक बुढ़िया के घर उन्होंने रहने का प्रबंध कर 
लिया । एक दिन नरवाहनदत्त ने उस बुढ़िया से वहां के राजा का परिचय पूछा । 
बृढ़िया ने बताया, “हमारे राजा.का नाम कर्पूरक है। उसके कोई संतान नहीं 
होती थी | तब उसने भ्रपनी रानी के साथ शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप 
किया। शिव ने प्रसन्‍न होकर राजा से स्वप्न में कहा, “तुम्हारे एक रूपवती कन्या 
उत्पन्न होगी, जो विद्याधरों के राजा से ब्याही जायगी।' समय पर राजा कपूरक 
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की बुद्धिकरी नामक रानी से एक कन्या पैदा हुई, जिसका नाम कर्पूरिका रखा गया 
वह पुरुषों से बहुत चिढ़ती है शोर विवाह के विरुद्ध है। मेरी लड़की उसकी सखी 
है। उसने एक दिन मेरी लड़की को अपने पूर्व जन्म का हाल बताया था। उसने कहा 
था, 'पिछले जन्म में मैं राजहं सित्ती थी और समुद्र के किनारे एक सरोवर में चंदन 
के एक पेड़ के पास अपने पति के साथ रहती थी । एक बार चंदन के पेड़ पर मेंने 
अपना नीड़ बनाया और उसमें अपने बच्चों को पालने लगी। ले किन एक दिन समुद्र 
की तेज लहरों में बच्चों समेत वह नीड़ बह गया । इससे मुझे बहुत दुख हुआ 
भ्रौर मेने खाना-पीना छोड़ दिया। फिर में शिवजी की पूजा कर लगी। उस 
समय मेरे पति ने कहा, “इतना दुख क्‍यों करती हो । श्रगर हम लोग जीवित हैं, 
तो और भी बच्चे पैदा हो जायंगे। पति की यह बात मुझे बहुत ब्री लगी और मैंने 
सोचा कि ये पुरुष कितने स्त्रोर्थी होते हूँ जिन्हें अ्रपने बच्चों से भी प्रेम नहीं होता ॥ 
इसलिए मेने शिव से याचना की कि अगले जन्म में में राजघराने में पैदा होऊं और 
मुझे पिछले जन्म की बातें भी याद रहें । मैंने तत्काल ही शरीर छोड़ दिया और 
यहां राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। मुझे पिछले जन्म की बातें याद है। इसलिए 
मुझे पुरुषों से चिढ़ होती है।' 

राजकुमारी की बात सुनाकर उस बुढ़िया ने नरवाहनदत्त से कहा, “तुम मुझे 
बड़े पराक्रमी मालूम पड़ते हो और लगता है कि कर्पूरिका से तुम्हारा विवाह हो 
जायगा । दूसरे दिन सवेरे गोमुख ने नरवाहनदत्त को महात्रती बना दिया वह राज- 
महल केद्वार पर जाकर इधर-उधर घूमता हुआ्ना “हाय हं सिती! “हाय हूं सिनी ! ! ” 
चिल्लाने लगा। गोमुख भी महात्रती के रूप में उसके साथ था। राजकुमारी कर्पु- 
रिका को जब यह पता चला, तो उसने इस महाव्रती-रूपी राजकुमार को अपने 
पास बुलाया और पूछा,“तुम हाय हंसिनी ! हाय हूं सिनी ! ! क्‍यों चिल्लाते हो ? ” 
राजकुमार ने कोई उत्तर नहीं दिया और “हाय हूं सिनी ! “हाय हूं सिनी ! ! ” कहता 
रहा । तब गोमुख बोला, “मुझे इसने एक बार अपना हाल बताया था। इसको 
अपने पूवेजन्म का सब हाल मालूम है । पृूव्वजन्स में यह हंस था और समुद्र की 
लहरें इसके बच्चे बहा ले गई थीं । उन बच्चों के दुख से इसकी हंसिनी ने अपना 
शरीर छोड़ दिया था। उसीके वियोग में यह बहुत दुखी हुआ भौर इसने शिव की 
मूर्ति के सामने अपने प्राण दे दिये। मरने से पहले इसने शिव से प्राथेना की थी 
कि अगले जन्म में यह राजकुमार बने भर उसकी हंसिनी ही राजकुमारी बनकर 
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उसकी रानी बने । फिर यह राजा उदयन के घर राजकुमार बनकर पैदा हुम्रा । 
इसके बारे में ग्राकाशवाणी हुई है कि यह विद्याधरों का चत्रवर्ती राजा होगा । 
महाराज उदयन ने इसका विवाह दो विद्याधरियों से कर दिया है, लेकिन फिर भी 
यह अपनी हंसिनी के लिए बेचैन रहता है। एक दिन एक तपस्विनी ने बताया, 
तिरी हं सिनी राजा कर्पूरक के घर पैदा हुई है श्रौर उस का नाम कर्पूरिका है। कर्पूरपुर 
जाकर उससे मिलो और उसे अ्रपना हाल सुनाओ। कर्पूरिका को भी अपने पूवे जन्म 
का स्मरण होगा, इसलिए वह तुम्हारे साथ विवाह कर लेगी ।' यह बताकर तप- 
स्विनी चली गई और तब से यह राजकुमार 'हामग्न हंसिनी!” “हाय हंसिनी! ! 
कहता हुआ उस हंसिनी की खोज में इधर-उधर घूम रहा है।” 

गोमुख की ये बातें सुनकर कर्पूरिका सोचने लगी, मेरे वियोग में मेरे पति ने 
पू्व॑जन्म में और इस जन्म में भी बहुत दुख सहा है। फिर बोली, “में ही वह 
हँसिनी हूं । उसने गोमुख और नरवाहनदत्त का स्वागत-सत्कार किया और अपने 
पिता को यह हाल सुनाया । राजा बहुत प्रसन्न हश्रा और उसने प्रसन्‍्नतापूर्वक 
कर्पूरिका का विवाह नरवाहनदत्त से कर दिया । कुछ दिन वहां रहकर नरवाहन- 
दत्त ने कौशांबी चलने की इच्छा प्रकट की। तब राजधर के बड़े भाई ने एक 
विशाल विमान बनाया। उस पर बेठकर नरवाहनदत्त, गोमुख, कर्प्रिका और 
उनके दास-दासियां कौशांबी की ओर चल दिये । वहां पहुंचने पर सब बड़े प्रसन्‍न 
हुए । कुछ दिनों बाद नरवाहनदत्त ने प्राणघर को भी अपने पास बुला लिया और 
तीनों रानियों के साथ सुख के दिन बिताने लगा । 


आठवां खंड 
| हे ६ 
सर्यप्रभ की कथा 


एक दिन नरवाहनदत्त राजसभा में अपने पिता के साथ बैठा था । उस समय 
झ्ाकाश से एक दिव्य पुरुष उतरकर नीचे झ्राया । उसने बताया, “मेरा नाम वज्ञ- 
प्रभ है। में विद्याधरों का राजा हूं । हिमालय पर जिस स्थान पर में रहता हूं, वह 
वज्रकूटपुर कहलाता है। मेरा शरीर भी वज्न की तरह कठोर है। इसलिए मुभे 
कोई नहीं हरा पाता है। जब मुझे पता चला कि आप विद्याधरों के राजा बननेवाले 
हैं, तो में आपके दर्शन करने झाया हूं । इससे पहले भी विद्याधरों के दो चत्रवर्ती 
राजा हुए हैं । एक का नाम सूर्यप्रभ और दूसरे का नाम श्रतशर्मा था, लेकिन वे 
दोनों झ्राधे-प्राधे भाग पर ही श्रपना अधिकार कर पाये थे । श्रापको देखकर मुभे 
लगता है कि आप पूरे सिंहासन के अधिकारी हैं । 

राजकुमार ने भ्रचरज से पूछा, “सूथ॑प्रभ किस प्रकार विद्याधरों का राजा बना 
था ? ” इस पर वज्ञप्रभ ने यह कथा सुनाई : 

प्राचीन समय में मद्र देश के शाकल नामक नगर में चंद्रत्रभ नाम का 
एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम कौतिमती था। उसके 
एक पुत्र हुआ, जिसका ताम सूर्यप्रभ रखा गया गया। उसके जन्म पर झ्राकाश- 
वाणी हुई थी कि सूय्यप्रभ विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा बनेगा । जब सूरंप्रभ 
बड़ा हुआ, तो चंद्रप्रभ ने उसको गृुणवान समभकर युवराज बनाया और मंत्री- 
पुत्रों को उप्तका मंत्री । . एक दिन मयासुर चंद्रथ्नभ के पास आराया और बोला, 
“आ्राप सूर्यप्रभ को मेरे साथ भेज दीजिये । में उसको श्रनेक विद्याओ्रों का पंडित 
बना दूंगा ।” राजा ने उसके साथ सूयप्रभ को भेज दिया। सूरयेप्रभ ने वहां श्राकाश 
में उड़ने भ्रादि की अनेक सिद्धियां प्राप्त कीं । 
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कुछ दिनों के बाद मयासुर सूयंप्रभ को वापस चंद्रप्रभ के पास लाया और 
बोला,“प्रब यहां रहकर ही इसको विद्याश्रों का श्रभ्यास करना चाहिए । जब तक में 
लौटकर न आराऊं, तब तक यह कहीं न जाय । यह कहकर मयासुर कहीं बाहर चला 
गया। सूयंप्रभ अपने मंत्रियों के साथ विमान पर बैठकर आकाश में सैर करने के लिए 
जाने लगा । वह दूर देशों में जाता था और जहां भी जो भी राजकुमारो उसे भा 
जाती, उसको अपने साथ ले श्राता । वह बहुत सी कन्याप्रों का अपहरण करके भी 
लाया था। इस प्रकार जब अनेक राजकुमारियां एकत्र हो गईं, तो उसने सबके 
साथ विधिपूर्वक विवाह करने का निश्चय किया । कुछ राजा तो खुशी से अपनी 
लड़की का विवाह उसके साथ कर गये झौर कुछ उसके भय के कारण कर गये । 

एक बार राजा जन्मेजय की कन्या से विवाह होने के बाद देखा गया 
कि आकाश में विद्याधरों की एक बहुत बड़ो सेना के बीच में एक सुंदर विद्याधर 
राजा की तरह खड़ा हुआ है । उसके चारण ने ऊपर से कहा, “यह हमारे युवराज 
आपषाढेश्वर के पृत्र दामोदर हैँ भर सूर्यप्रभ ! तू मनुष्य जाति का एक प्राणी है; 
इसलिए हमारे युवराज के चरणों में झुककर नमस्कार कर और जन्मेजय तू भी 
हमारे स्वामी की प्रार्थना कर । तूने अ्रपनी कन्या का विवाह एक अ्रयोग्य मनुष्य से 
कर दिया है, इसलिए तू हमारे स्वामी से क्षमा मांग। श्रगर तुम लोग यह नहीं 
करोगे, तो हमारा स्वामी तुम लोगों पर कुपित हो जायगा ।” 

यह सुनते ही सूयप्रभ को क्रोध आ गया और अपनी तलवार लेकर युद्ध करने 
के लिए आ्राकाश में उड़ गया और उसके आ्राठ मंत्री भी तलवार लेकर काश में 
चले गये। उन आठ मंत्रियों के साथ सूर्यप्रभ ने उन तमाम विद्याधरों को मार 
गिराया। जब यह विद्याधरों के राजा दामोदर का सिर काटने जा रहा था, तब 
एक भयंकर स्घर सुनाई पड़ा । यह स्वर भगवान ने दामोदर को बचाने के लिए 
किया था । इसलिए सूयप्रभ ने उसे छोड़ दिया । 

इस प्रकार विद्याधर दामोदर को बचाकर ले गये और सूर्यप्रभ धरती पर 
लौट आया । सब लोग उसकी प्रशंस। करने लगे। कुछ दिनों बाद वह कांची गया 
और वहां के राजा सुभट की कन्या चंद्रिकावलि को अपनी पत्नी बनाया । वह 
अपनी सब पत्नियों के साथ झपने पिता के घर रहकर मयासुर के वापस आने की 
प्रतीक्षा करने लगा । 
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एक दिन चंद्रप्रभ का दरबार लगा हुआ था। उसमें सूर्यप्रभ भी बैठा था। 
चंद्रप्रभ ने किसी प्रसंग में मयासुर को याद किया । उसी समय राज-सभा के 
बीच की धरती फट गई और भयंकर शब्द करता हुआ मयासुर उसमें से प्रकट 
हुआ । वह रात में दिखाई देनेवाले पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा था । राजा 
चंद्रप्रभ ने उसका स्वागत-सत्कार किया और रत्न के आसन पर बिठाया । तब 
मयासुर बोला, “संसार में जितने भोग हो सकते हैं, उन सबको तुम लोग भोग 
चुके हो । अब तुम्हें दूसरे काम करने चाहिए । त्‌म अपने नातेदारों, संबंधियों और 
मित्रों को बुला लो। 

चंद्रप्रभ ने अपने आकाशगामी मंत्रियों को इस कार्य के लिए भेजा । सूरयंप्रभ 
ने जो विद्याएं मयासुर से सीखी थीं, वे सब अपने मंत्रियों श्रौर रानियों को भी सिखा 
दी थीं। इसी समय राज-सभा में नारदजी झ्राकाश से उतरे । उन्होंने कहा, “इंद्र 
का भ्रादेश है कि मयासुर की बातों में श्राकर तुम लोग सूर्यप्र भ को विद्याधरों का 
चक्रवर्ती राजा बनाने का प्रयत्न छोड़ दो, क्योंकि इंद्र ने श्रुतशर्मा को चत्रवर्ती 
की पदवी दी है । तुम लोग श्रगर शिव की कृपा से ऐसा करने का प्रयत्न करोगे, 
तो तुम्हारा भला न होगा । यह धर्म के श्रनुकूल भी नहीं है ।” 

यह सुनकर मयासुर ने नारदजी से कहा, “हम लोग जो कुछ कर रहे है, वह 
शिव की आ्राज्ञा से कछु रहे है। इसलिए यह धरम है। शिव की आराज्ञा के सामने 
हम इंद्र की कोई बात मानने को तैयार नहीं हैं ।” 

यह उत्तर सुनकर नारदजी इंद्र के पास लौट गये। उस समय मयासुर ने 
चंद्रप्रभ से कहा, “डरो नहीं | हमारे साथ शिव हैं। हमें कोई नहीं हरा सकता ।” यह 
सुनकर राजा चंद्रप्रभ ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। मित्र राजाशों ने भी अपनी 
सेनाएं सहायता के लिए भेज दीं। फिर शिव को प्रसन्न करने के लिए बलि दी गई 
झौर यज्ञ शुरू किया गया। तब शिव के वाहन नंदी ने प्रकट होकर कहा, 
“डरो नहीं । चाहे कितने ही इंद्र आयें, सूय्यप्रभ विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा बन- 
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कर रहेगा ।” यह कहने के बाद नंदी चला गया । दूसरे दिन शकेले में ले जाकर 
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मयासुर चंद्रप्रभ से बोला, “आज में तुमको एक रहस्य बताता हूं। पिछले 
जन्म में में तुम्हारा पिता था । तुम्हारा लड़का सूर्यंप्रभ भी मेरा पुत्र 
था। सूयप्रभ का नाम सुमुंडीक श्रौर तुम्हारा नाम सुनीथ था। जब 
देवताश्रों और असुरों में युद्ध हुआ था, तो श्रति शक्तिशाली होते हुए भी 
उसमें तुम दोनों काम झ्राये थे। उस समय मैंने तुम्हारे शवों को ऐसी दवाएं 
लगाकर पाताल में रख दिया था कि जिससे वे नष्ट न हों। अब तुम दोनों चलकर 
उन शरीरों में फिर से प्रवेश करो । फिर तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। सूर्यप्रभ भी 
विद्याधरों का चकवर्ती राजा बन जायेगा । तुम्हारे श्रनुचर भी, जो पिछले जन्म में 
राक्षस थे, वे भी पाताल में अमृत पीकर दिव्य हो जायेंगे।” दूसरे दिन मयासुर का 
कहना मानकर चंद्रप्रभ और सूर्यप्रभ इरावती और चंद्रभागा के संगम पर गये । 
वहां सूर्यप्रभ की सब पत्नियों को सुरक्षा के लिए अपने मित्र राजाओ्रों को सौंपकर 
मंत्रियों के साथ उस संगम में प्रवेश कर गये। मित्र राजा लोग पड़ौस के एक मंदिर 
में चले गये । इसी समय विद्याधरों की एक सेना वहां श्र गई । उसने सूयंप्रभ की 
सब रानियों का अपहरण कर लिया । तभी झ्राकाशवाणी हुई--“अरे श्रुतशर्मा ! 
यदि तूने सूयेप्रभ की पत्नियों को छम्मा, तो तू मर जायगा और तेरी सेना भी मर 
जायगी । यद्यपि में भी तुझको मारकर इन रानियों को मुक्त कर सकता हूं, लेकिन 
किसी कारण से मेने ऐसा नहीं किया । तू इन रानियों को मां के समान समभकर 
इनकी रक्षा कर ।” 

इस आकाशवाणी को सुनकर विद्याधरों की सेना वहां से चली गई । इधर 
जब मंदिर से सूथ॑प्रभ के मित्र राजा लौटे, तो उन्होंने वहां रानियों को नहीं पाया । 
इससे उत्तेजित होकर वे आपस में ही लड़ने लगे। उसी समक्कु फिर श्राकाशवाणी 
हुई, “तुम लोगों को धीरज रखना चाहिए । सब रानियां लौट श्रायेंगी ।” यह सुन- 
कर उन्होंने बड़ने-मरने की बात छोड़ दी और रानियों के लौट श्राने की प्रतीक्षा 
करते लगे । इधर मयासुर चंद्रप्रभ और उसके साथियों को पाताल ले गया । उसने 
चंद्रप्रम को शरीर में प्रवेश करने का उपाय बताते हुए कहा, “यह ऐसी सिद्धि है 
कि इससे अनेक सफलताएं प्राप्त होती हैं। इसे पाने के बाद मुक्ति की भी इच्छा 
नहीं रहती है । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी इसकी चाह करते हैँ। इस संबंध में एक 
कहानी सुनाता हूं : 

“प्राचीन समय में काल नामक एक ब्राह्मण पुष्कर नामक तीर्थ पर घोर 
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तपस्या कर रहा था । उसे इस प्रकार तप करते हुए दो सौ वर्ष हो गये । तब उसके 
सिर से एक ज्योति पैदा हुई । उस ज्योति में इतना तेज था कि उससे तीनों लोक 
जलने लगे । तब देवतागण उसके पास दौड़े हुए आये और कहने लगे, 'तुम मन- 
चाहा वरदान ले लो, लेकिन श्रपनी तपस्या बंद कर दो | ब्राह्मण ने कहा, “में एक 
ही वरदान चाहता हूं कि में सदा अपनी तपस्या में लगा रहूं ।' यह सुनकर देवता 
और भी घबड़ा गये। जब उन्होंने उस ब्राह्मण को बहुत समझाया, तो वह वहां 
से हिमालय के उत्तर की ओर जाकर तप करने लगा । इंद्र ने उसका तप भंग 
करने के लिए कई सुंदर श्रप्सराञ्रों को भेजा । उन्होंने अपने सौंदय्य श्रौर कला से 
उस पर प्रभाव डालने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ हो न सका । तब इंद्र ने मृत्यु को 
भेजा । मृत्यु ने ब्राह्मण से कहा, 'तुम लोक-मर्यादा के विरुद्ध काम कर रहे हो । इतने 
दिनों तक कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए तुमको अपना शरीर 
छोड़ देना चाहिए | ब्राह्मण ने मृत्यु से कहा, 'प्रगर तुम ऐसा समझती हो कि मेरा 
समय पूरा हो चुका है, तो जहां चाहो ले चलो। में झ्रात्महत्या का पाप नहीं 
ले सकता ।' यह सुनकर मृत्यु निरुत्तर हो गई और वहां से चली गई। तब इंद्र 
उसके पास गये श्र उसको सशरीर स्वर्ग में ले आये । लेकिन ब्राह्मण ने स्वर्ग 
में श्राकर भी तप नहीं छोड़ा । इससे देवता बहुत बेचेन हुए श्रौर उसे फिर हिमा- 
लय पर ले गये और वर मांगने का झ्राग्रह करने लगे । लेकिन वह कोई वरदान 
लेने के लिए तैयार नहीं था। उसी समय वहां राजा इक्ष्वाकु झा गये शौर सब हाल 
जानकर ब्राह्मण से बोले, 'यदि तुम देवताग्रों से कोई वरदान नहीं लेना चाहते हो, 
तो मुभसे मांगो । में तुम्हें वरदान दूंगा ।' ब्राह्मण ने कहा, “में तुमसे भी कोई वर- 
दान नहीं चाहता ।' तब राजा इक्ष्वाकु ने कहा, 'भ्रगर तुम नहीं चाहते, तो जो वर- 
दान में मांगूं वह मुझे दो ।' ब्राह्मण ने कहा, “जो चाहो मांग सकते हो ।' राजा 
इक्ष्वाकु ने कहा, “में तुम्हारे तप का झ्राधा फल चाहता हूं ।' ब्राह्मण ने भ्रपने तप 
का आधा फल राजा को दे दिया । उसी समय से राजा इध्ष्वाकु को तीनों लोकों में 
ग्राने-जाने की सिद्धि प्राप्त हो गई । न जाने कितने कल्प समय तक वह ब्राह्मण 
देवलोक में रहा । फिर पृथ्वी पर पैदा हुआ। झौर फिर उसने स्वतंत्र रूप से सब 
जगह जाने की सिद्धि प्राप्त की । 

यह कथा सुनाकर मयासुर ने चंद्रश्रभ से कहा, “ऐसी ही सिद्धि मेने तुम लोगों 
को दी है।” फिंर वह सबको दूसरे पाताल में ले गया। वहां चंद्रप्रभ ने देखा कि 
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एक स्थान पर एक विशालकाय शरीर पड़ा हुझा है, जिसके चारों श्रोर राक्ष सों की 
स्त्रियां बैठी हुई है । मयासुर ने बताया,“पिछले जन्म में यही तुम्हारा शरीर था । 
अब मेरी बताई हुई विद्या के अ्रनुसार तुम शरीर में प्रवेश कर जाञ्नो ।” चंद्रप्रभ ने 
ऐसा ही किया। सुनीथ फिर जीवित हो गया और उसने अपने पिता मयास्‌र के 
चरण छुए । यह देखकर सूर्यप्रभ और उसके मंत्री दुखी हुए । तब मयासुर नें उन 
सबको समभाकर धीरज बंधाया । उन सबको दूसरे नगर में एक बावड़ी के किनारे 
पर ले गया, जिसमें ग्रमृत भरा हुआ था । उसने उन सबको अमृत पिलाया, जिससे 
वे सब शक्तिशाली हो गये । फिर वह सबको स्वर्णपुर में श्रपनी पत्नी लीलावती के 
पास ले गया । वहां उसने विभीषण और मंदोद री को बुलाया । विभीषण न आकर 
मयासूर से कहा, “देवताओं से मत लड़ो । इसका फल अच्छा नहीं निकलेगा ।” 
यह कहकर विभीषण वहां से लंका की ओर गया । मयासुर तभी अपने पुत्र सुनीथ 
और दूसरे लोगों को साथ लेकर तीसरे पाताल में बलि के पास पहुंचा । उसे अपना 
सब हाल बताया । तब राजा बलि ने प्रह्लाद आदि दूसरे देत्यों को बुलवाया । जब 
सातों पातालों के देत्य श्रा गये, तब उनकी सभा में मयासुर ने सुनीथ श्रौर सूयेप्रभ 
की कहानी सुनाई और कहा “इनके झाने से हमारा कल्याण हो गया ।” सब दैत्यों ने 
मिलकर उनके गझ्ाने की खुशी में उत्सव मनाया । उसी समय वहां नारदजी आये 
और बोले, “इंद्र का कहना मानकर देवताओं से लड़ना छोड़ दो ।” प्रह्नाद ने 
उत्तर दिया, “यह सब भाग्य के हाथ में है । हम लोग क्या कर सकते हे ? इंद्र ही 
हम लोगों के साथ बिना किसी कारण के लड़ाई की बातें करता रहता है ।” यह 
यह सुनकर नारद इंद्र के पास लौट गये । उसी समय देत्यों की सभा में आकर 
उनके गुरु शुक्राचाय ने कहा, “इंद्र से हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। जब- 
तक हमारे ऊपर शिवजी की कृपा है, तब तक हमलोग उनसे नहीं हार सकते ।” यह 
सुनकर सारे राक्षस निर्भय हो गये, और अ्रपने-श्रपने घर चले गये । 

दूसरे दिन प्रात:काल सूर्यप्रभ, सुनीयथ और मयासुर प्रह्नलाद के पास गये । 
प्रह्ताद ने ग्रपनी लड़की महल्लिका का विवाह सूर्यप्रभ के साथ कर दिया । दूसरे 
दिन दूसरे पाताल लोक में अ्भीलदैत्य नामक राक्षस ने अपनी कन्या सूर्य प्रभ को 
दी। इस कन्या नाम कलावती था । इसी प्रकार पांचवें पाताल के दुरारोह नामक 
देत्य ने भ्रपनी कन्या कुमुदावती, सातवें पाताल के दैत्य तंतुकक्ष ने और छठे पाताल 
के राजा सुमाया दैत्य ने बारी-बारी से श्रपनी मनोवती और सुभद्रा नामक कन्याओ्रों 
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का विवाह सूर्यप्रभ से कर दिया । राजा बलि भी सूयंप्रभ को अपने तीसरे पाताल 
में ले गये शौर वहां उसके साथ अपनी सुंदरी नामक कन्या का विवाह कर दिया। 
फिर मयासुर सूर्यप्रभ को चौथ पाताल में ले गया और उसने भ्रपनी कन्या सुमाया 
से उसका विवाह कर दिया । इस प्रकार सू्यंप्रभ के अनेक पत्नियां हो गईं । वह 
सबके पास अपना रूप बदल-बदलकर जाया करता था। केवल महल्लिका के पास 
वह अपने वास्तविक रूप में जाता था । एक बार महल्लिका ने सूयंप्रभ को बारह 
अ्रलौकिक सुंदरियां भेंट कीं । सूर्यप्रभ ने उनको चौथे पाताल में छिपाकर रख 
दिया। फिर एक दिन सुनीथ और सूय प्रभ सबके साथ अपने भूता सन नामक सिद्धि यंत्र 
पर चढ़कर श्राकाश में उड़े भर उड़कर सुमेरु नामक पहाड़ के ऊपर कश्यप के आश्रम 
में पहुंचे । उस आश्रम में उन सबने दिति और दनु को जाकर नमस्कार किया श्रौर 
फिर उन्होंने कश्यप के पास जाकर उनके चरण छुए । कश्यप ने सबके पूव॑जन्मों 
का हाल बताया और आशीर्वाद दिया कि श्रगर तम धर्म पर चलते रहे, तो त्मको 
अपार धन प्राप्त होगा। करंयप म्‌नि की पत्नियां, जिनमें ग्रदिति भी थी, दोपहर के 
समय भोजन और सोमपान के लिए वहां झा पहुंची । तभी इंद्र भी कश्यप ऋषि 
के दर्शन करने के लिए आया। उसके साथ सब लोकपाल भी थे। उसने पहले 
कश्यपजी की प्रार्थना की और फिर सूय॑प्रभ को देखकर कहने लगा, “जो विद्या- 
धरों का चक्रवर्ती राजा बनने का स्वप्न देखता है, क्या यह वही लड़का है ? यह 
इससे बड़ी चीज क्‍यों नहीं चाहता ? इसे तो इंद्रासन का स्वप्त देखना चाहिए ।” 
मयासुर ने इंद्र को जवाब दिया, “यह तो भाग्य की बात है, जिस प्रकार आप इंद्र 
बनाये गये हैं उसी प्रकार सूर्यप्रभ विद्याधरों का चक्रत्र्ती राजा बनाया गया है ।” 
तब इंद्र ने हंसी में कहा, “इतने सुंदर व्यक्ति को इतनी ,छोटी चीज के पीछे नहीं 
पड़ना चाहिए ।” मयासर ने भी हंसी में जवाब दिया, “जब श्रुतशर्मा विद्याधरों 
का चक्रवर्ती राजा बनने के लिए ठीक है, तो सूयंप्रभ जैसा सुंदर व्यक्ति भी इंद्र के 
आ्रासन पर बैठ सकता है| यह सुनकर इंद्र को क्रोध झा गया और वह मयासुर पर 
वज्र छोड़ने के लिए चला । उसी समय कश्यप मुनि ने एक तीब् हुंकार भरा, जिसे 
सुनकर इंद्र डर गया और उसने अपने वज्ञ को रोक लिया । फिर वह कद्यप मुनि 
के चरणों में गिरकर बोला, “जिसको मेंने विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा बनाया है, 
उसका नाम श्रुतशर्मा है और यह सूय्यप्रभ उसको गद्दी से उतारकर स्वयं राजा 
बनाना चाहता है। मयासुर सूर्यप्रभ की सहायता कर रहा है ।” यह सुनकर 
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कद्यप ने कहा, “यदि तुमने श्रुतशर्मा को चक्रवर्ती बनाया है, तो शिव ने सूयं प्र भ 
को चक्रवर्ती बनाने की घोषणा की है ।. शिवजी की श्राज्ञा से ही मयासुर सूय॑प्रभ 
की सहायता कर रहा है । इसलिए इसका कोई दोष नहीं है । श्रगर इस समय तुम 
इस पर वज्र छोड़ते, तो में तुमको भस्म कर देता | तुम इसको नहीं मार पाआ्नोगे ।” 
यह सुनकर इंद्र ने लज्जा से सिर कृक्रा लिया । उस समय अदिति ने कहा, “यह 
श्रुतशर्मा कौन है ? उसको बलाइये--हम भी देखेंगे । तब इंद्र की आज्ञा से मातलि 
जाकर श्रुतशर्मा को बुला लाया | श्रुत॒शर्मा को देखकर दिति और अ्रदिति ने कहा, 
“बताझ्रो सूय॑प्रभ और श्रुतशर्मा में कौन भ्रधिक रूपवान है ?' तब कश्यप मुनि ने 
कहा, “ श्रुतशर्मा से भ्रधिक सुंदर तो सूय प्र भ का खत्री प्रभास है। सूर्यप्रभ तो इतना 
गूणवान और रूपवान है कि वह तो इंद्र बनने योग्य है। फिर उसी समय कद्यप ने 
उसको वरदान दिया, “तुमने इंद्र के वज्र छोड़ने के लिए तैयार हो पर भी क्रोध नहीं 
दिखाया, इसलिए तुम्हारा शरीर वज्र की तरह कठोर हो जायगा और तुम सदा 
अमर रहोगे । सुनीथ भी तुम्हारे समान शक्तिशाली रहेगा। तुम किसीसे परा- 
जित नहीं होगे और जब तुम मेरे पुत्र सुवास कुमार को सहायता के लिए स्मरण 
करोगे, उस समय वह तुम्हारी सहायता के लिए पहुंच जायगा ।” 

इसके बाद दिति, अदिति श्रौर सब लोगों ने मयासर को भी ऐसे ही वर दिये । 
फिर श्रदिति ने इंद्र से कहा, “देखो क्रोध करना बहुत बुरा है । तुम्हारे क्रोध करने 
पर भी मयास्र शांत रहा, इसलिए उसे इतने वरदान मिले । अभ्रब त॒म मयासू र को 
भी प्रसन्‍न कर दो ।” तब इंद्र ने मयासूर से मिलकर उससे समकोता कर लिया । 
सूर्यप्रभ के सौंदय्य के सामने श्रुतशर्मा का सौंदय बिल्कुल क्षीण रह गया । तब 
इंद्र लोकपालों के साथ कश्यप मुनि को नमस्कार कर अपने स्थान को लौट गया 
ओर मयासुर आदि भी मुनि को प्रणाम कर वहां से चले गये । 


युद्ध की तेयारी 


सूययप्रभ, मयासुर और सुनीथ कश्यप ऋषि के आश्रम से इरावती औौर चंद्रभागा 
के संगम पर आये । सूर्य प्रभ ने देखा कि वहां केवल उसके मित्र और बंधु हें और वे 
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उसको देखकर रो रहे हैं। उन्होंने बताया, “विद्याधर सब स्त्रियों को हरकर ले गय 
हैं ।” यह सुनकर सूर्यप्रभ को क्रोध आगया और उसने प्रतिज्ञा की कि जिन लोगों ने 
दूसरों की स्त्रियों का अपहरण किया है, निश्चय ही में उनका नाश करूंगा । लेकिन 
तभी मयासुर ने कहा, “तुम्हें अपनी स्त्रियों के संबंध में चिता नहीं करनी चाहिए । 
में उनको अपनी माया से छड़ा लाया हूं । वे पाताल में सुरक्षित हे । तुम निश्चित 
होकर देवताओ्रों से लड़ने की तैयारी करो ।” 
फिर वह सबको अपने साथ पाताल ले गया । वहां सूयप्रभ की सब स्त्रियां मौजूद 
थीं। उनके साथ वह प्रह्लाद के पास गया। प्रह्लाद ने उसको शिवभक्‍त रहने का वर- 
दान दिया और अपनी दूसरी पुत्री यामिनी का विवाह भी उसके साथ कर दिया। 
आभील ने भी श्रपनी दूसरी लड़की सुखावती का विवाह उसके साथ कर दिया। 
दोनों ने अपने दो-दो पुत्र भी सूरययप्रभ को भेंट किये। इसी प्रकार दूसरे राक्षसों ने भी 
कुछ-न-कुछ सहायता की । श्रपनी पत्नियों के साथ सूर्यप्रभ कुछ दिन तक वहां रहा। 
जब सुनीथ की तीनों पत्नियां तथा उसकी सभी पत्नियां गर्भवती हुईं, तो उन्होंने 
महायुद्ध देखने की अभिलाषा प्रकट की । यह जानकर मयासुर बहुत प्रसन्न हुआ 
झौर बोला, “अब तक जितने भी असुर युद्ध में मारे गये हैं, वे सभी इनके गर्भ से 
उत्पन्न होंगे, इसीलिए इनके ह्ृदयों में महायुद्ध देखने की अभिलाषा उत्पन्न हुई 
है।. 
छः: दिन वहां और ठहरकर सातवें दिन सूर्य प्रभ भ्रादि अपनी पत्नियों को साथ 
लेकर पाताल से निकलकर पृथ्वी पर आये । यहां चंद्रश्रभ के पुत्र रत्नप्रभ को 
पृथ्वी के राज्य पर अभिषिक्त किया। उसके बाद वे सब विमानों पर चढ़कर 
विद्याधरों के स्वामी सुमेरु के तपोवन में गये । वहां मयासुर ने सुमेर को सब समा- 
चार कह सुनाये । सुमेर ने भी शिवजी की पहली आज्ञा का स्मरण करके उन 
सबका सत्कार किया। वहां ठहरकर सूर्य प्रभ आदि ने अभ्रपनी-भ्रपनी सेनाओं तथा 
बंधु-मित्रों को बुलवाया। बाद में दूसरे देत्य-दानव भी बंधु-बांधवों सहित झा गये । 
सभी के साथ लाखों की संख्या में सेनाएं थीं। मयासुर और सुनीथ की भ्रसंख्य 
सेताएं भी वहां श्रा गई । जब सबकी सेनाएं वहां एकञ्रित हो गईं, तब सूर्य प्रभ श्रादि 
के साथ मयासुर ने स्मरण मात्र से उपस्थित सुवास कुमार मुनि से पूछा, “हे 
भगवन्‌ ! इधर-उधर बिखरी हुई इस सेना का हम भ्रनुमान नहीं लगा सकते । कृपया 
ऐसा स्थान बताइये, जहां हम शभ्रपनी समस्त सेनाश्रों को एक साथ देख सकें।” 
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उस मुनि ने कहा, “यहां से योजन-मात्र की दूरी पर कलाप-ग्राम नामक एक 
विस्तृत प्रदेश है। वहां जाकर तुम श्रपनी समस्त सेनाश्रों का निरीक्षण करो ।” मुनि 
की आ्राज्ञानुसार वे सभी अपनी सेनाओ्रों सहित कलाप-प्राम में पहुंचे । वहां एक उन्‍नत 
स्थान पर खड़े होकर उन्होंने असुरों तथा मानवों की उस समस्त सेना को देखा । 
तब सुमेरु ने उन सबसे कहा, “निदिचित ही श्रुतशर्मा हमसे सैन्य बल में अधिक है, 
क्योंकि एक-सौ-एक विद्याधर राजा उसके पक्ष-समथंक हैं, उन राजाश्रों में से प्रत्येक 
के भ्रधीन बत्तीस-बत्तीस विद्यधर हैं । कितु, कोई चिता की बात नहीं है । मैं उनमें 
से कुछ विद्याधरों को तोड़कर तुमसे मिला दूंगा । सो हमें प्रात:काल ही वल्मीक 
नामक स्थान पर चलना चाहिए, क्योंकि कल फाल्गुन कृष्ण अ्रष्टमी है। इस तिथि 
का विद्याधरों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । इस तिथि में ही वहां चक्रवर्ती के लक्षण 
उत्पन्न होते हैं । 
सुमेरु के कथनानुसार वे सब प्रात:ःकाल अपनी-अभ्रपनी सेनाओं के साथ वल्मीक 
नामक स्थान पर गये । वहां उन्होंने हिमालय के दक्षिण शिखर पर गरजती हुई 
सेनाओ्रों के साथ बहुत से विद्याधर राजाश्रों को देखा । वे कुंडों में भ्रग्न जलाकर हवन 
कर रहे थे । सूर्यप्र भ ने भी वहां एक विशाल अग्ति-कुंड बनाया और उसमें झ्पनी 
विद्या के प्रभाव से स्वयं श्रग्नि प्रज्वलित की। यह देखकर सुमेरु अत्यधिक प्रसन्न हुआ 
और सूर्यप्रभ के साथ हवन करने लगा । एक क्षण के पदचात पृथ्वी के बिल से एक अ्रति 
भयंकर सर्प निकला। उस सर्प को पकड़ने के लिए ब्रह्मगृप्त नाम का विद्याधर सगवं 
दौड़ा। उस सर्प ने फुंकार मात्र से जीर्ण पत्ते की भांति उसे सो हाथ की दूरी पर 
फेंक दिया । इसके बाद दूसरे विद्याधर भी क्रमश: उस सर्य को पकड़ने के लिए भ्राये, 
कितु सभी को उस सप॑ दूर फेंक दिया । यहां तक कि उन विद्याधरों के शिरोमणि 
श्रुतशर्मा को भी उसने दो-तीन बार श्वास मात्र से दूर फेंक दिया । तब सुमेरु के 
कहने से सूर्यप्रभ उस सर्प को पकड़ने चला। यह देखकर दूसरे विद्याधर उसका 
उपहास करने लगे। कितु उनके हंसते-हंसते ही सूर्यप्रभ ने तत्काल सप॑ को मुसकराते 
हुए पकड़ लिया। वह सपप॑ तत्क्षण तरकस बन गया और सूयंप्रभ के मस्तक पर 
स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी । उसी समय आकाशवाणी हुई---“हे सूयप्रभ ! तुम्हें 
भ्रक्षय तृणीर की सिद्धि हुई हैँ, तुम इसे ग्रहण करो ।” इस घटना से सभी विद्यधरों 
को दुख हुआ, परंतु मयासुर, सुनीथ और सुमेरु इस घटना से परम प्रसन्न हुए । 
श्रुतशर्मा ने श्रपना एक दूत सूरयप्रभ के पास भेजा । उस दूत ने भ्राकर कहा, 
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“हमारे स्वामी की यह आज्ञा है कि यंदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस तृणीर 
को उन्हें समपित कर दो ।” सूयंप्रभ ने उत्तर दिया, “हे दूत ! अपने स्वामी से 
जाकर कहो कि मेरे बाणों से आराच्छादित उनका शरीर ही तृणीर बन जायेगा ।” 
इस उत्तर को सुनकर दूत लौट गया । 

सुमेरु ने सूयंप्रभ से कहा, “निःसंदेह भगवान शंकर का वचन आज सफल 
हुआ, तृणीर की सिद्धि हो जाने से तुम्हारा चक्रवर्ती होना निश्चित हो गया। सो, 
चलो अब निर्श्चित होकर धनुष की सिद्धि प्राप्त करो । सुमेरु की बात मानकर वे 
हेमकट पर्वत पर पहुंचे । उसके उत्तरी पाइव में उन्होंने मानस” नामक सरोवर को 
देखा जो मानो विधाता की दूसरी समुद्र-रचना थी । उसमें स्नान करती हुईं दिव्य 
नारियों के नयन ऐसे सुंदर प्रतीत होते थे, मानो वाय से कंपाये हु ए साक्षात स्वर्ण 
कमल ही उस सर की शोभा को देख रहे हों । इसी बीच वहां पर श्रतशर्मा आदि 
भी आ पहुंचे । दोनों ने धनुष-सिद्धि के लिए हवन किया । क्षण भर के पश्चात उस 
सरोवर से एक भयंकर बादल उठा और आकाश में छाकर उसनें बड़ी भारी 
वर्षा की । उस बादल से एक भयंकर काला सप॑ सरोवर के नीचे गिर पड़ा । सुमेरु 
के कहने से सूयंप्रभ ने उसे दृढ़ता से पकड़ लिया । पकड़ते ही वह सर्प धनुष बन 
गया । उसके धनुष बन जाने पर बादल से एक दूसरा सपप॑ गिरा, जिसकी विषाग्नि 
से समस्त भ्राकाशचारी पक्षी भस्म हो गये । उसको भी सूर्य प्रभ ने पहले की ही भांति 
पकड़ लिया। यह सर्प उस धनुष की डोरी बन गया श्रौर इसके बाद शी ध्र ही वह 
बादल भी आकाश से लुप्त हो गया । इसी समय भ्राकाश से एक दिव्यवाणी सुनाई 
दी--हे सूयंप्रभ ! तुम्हें यह भ्रमित प्रभाववाला धनुष सिद्ध हुआ है और यह 
भ्रभेद्य प्रत्यंचा (धनुष की डोरी ) भी तुम्हें मिली है। इन दो रत्नों को तुम 
स्वीकार करो ।” इस वाणी के साथ आकाश से पुष्प वृष्टि भी हुई । सूयप्रभ ने उस 
प्रत्यंचा सहित धनुष को ले लिया। श्रुतशर्मा यह देखकर बहुत उहिग्न हुआ और 
अपने भ्रनुयायियों सहित तपोवन में चला गया । 

तब उन सबके पूछने पर सुमेरु ने कहा, “यहां बांस का एक बड़ा भारी दिव्य 
वन है। जो बांस काटकर इस सरोवर में डाल दिये जाते हैं, वे सभी दिव्य धनुष 
बन जाते हैं । प्राचीन काल में इन्हीं धनुषों को भिन्‍न-भिन्‍न देवताशओरों, श्रसुरों, गंधवों 
तथा श्रेष्ठ विद्याधरों ने सिद्ध कर लिया था। इन धनुषों के भिन्‍न-भिन्‍न नाम हें । 
प्राचीन काल में देवताश्रों ने चक्रवर्तित्व को देनेवाले भ्रमृतनल तामक धनुषों को 
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इस सरोवर में फेंक दिया था| वे पैनुष उन्हींको पिद्ध होते हैं जो पुण्यात्मा हैं तथा 
जो भविष्य में चक्रवर्ती राजा होनेवाले हैं । वह महाधनुष आज सूर॑प्रभ को सिद्ध 
हो गया है । इसलिए हे मित्रों ! तुम भी अपने अपने बल के अनुत्तार दूसरे धनुषों 
को सिद्ध करो । जिन वीरों की जैसी योग्यता होती है, वे धनुष उसीके अ्रनुसार 
आज भी सिद्ध हो जाते हें ।” सुमेह के इस वचन को सुनकर सूरय्यप्रभ के प्रभास 
झ्रादि सभी मित्र उस वंशवन में गये और उसके रक्षक चंडईंड नामक राजा को 
जीतकर वहां से बांस काट लाये और उन्हें उस सरोवर के बीच में डाल दिया । 
तब उन सबने एक सप्ताह तक सरोवर के किनारे बैठकर हवन और तप किया, 
जिससे उन सबको अनेक धनुष सिद्ध हो गये । तब वे सब मिलकर सुमेरु के तपो- 
बन में आये । उसने सूरययंप्रभ से कहा, “आपके मित्रों ने वेणुवन के झजेय राजा 
चंडदंड को भी जीत लिया--यह ॒ बड़े आ्राइचय की बात है, क्योंकि उस राजा के 
पास मोहिनी नाम की विद्या है--इसलिए वह राजा दुर्जेय है। शभ्रवश्य ही उसने 
उस विद्या का प्रयोग आपके इन मित्रों पर नहीं किया होगा और उस विद्या को 
आपके लिए सुरक्षित रखा होगा । इस विद्या को जब उसके गुरु ने उसे दिया था, 
तो उसके प्रभाव की परीक्षा करने के लिए उसने उसका उन्हीं पर प्रयोग कर 
दिया, जिससे गुरुजी ने उसे यह शाप दे दिया कि यह विद्या एक बार ही फल देगी । 
इस विद्या का प्रभाव दुसह्य है, इसका कारण आप भगवान मयासुर से पूछ 
लीजिये । इनके सामने में क्या कह सकता हूं सूर्य के सामने दीपक के प्रकाश का 
क्या महत्व है ? 

सुमेरु के कहने पर मयासुर ने कहना आरंभ किया, “सुमेर्द ने जो कुछ कहा 
है, वह सत्य है। में संक्षेप में तुमसे कहता हूं । किसी अव्यक्त सत्ता से विभिन्‍न 
शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। प्राण शक्ति से उठा हुआ नाद विदु-मार्ग को प्राप्त 
होकर विद्या आदि मंत्रत्व को प्राप्त होता है। उन मंत्र विद्याश्रों का प्रभाव ज्ञान 
तथा तप के कारण और सिद्धों की आज्ञा के कारण श्रनुल्लंघनीय होता है । इस- 
लिए हे प्रृत्र ! तुम्हें भ्रौर सभी विद्याएं सिद्ध हो गई हैं, कितु मोहिनी और परि- 
वर्तिनी नाम की दो विद्याएं तुम्हें श्रमी और सिद्ध करनी हैं । इन विद्याश्रों को केवल 
याज्ञवल्क्य मुनि ही जानते हैं । भ्रतः उन्हींसे जाकर प्रार्थना करो ।” 

मयासुर के कहने से सूर्यप्रभ महर्षि याज्वलक्य के पास गया। मुनि ने 
सुयंत्रभ को सात दिन तक सं-सरोवर में खड़ा रखकर मोहिनी नामक विद्या दी 
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और तीन दिन तक अग्नि ताप को सहन करने के बाद परिवर्तिनी नामक विद्या दी। 
विद्या प्राप्त करने पर भी गुरु ने उसे पुनः अग्नि-प्रवेश की आज्ञा दी और सूयेप्रभ 
ने उसका पालन किया । उसी क्षण इच्छानुसार गगन-विहारी महापह्म नामक 
विमान सू्यंप्रभ को प्राप्त हुआ । इसी समय धीरे स्वर में झ्राकाशवाणी हुई-- 
“तुम्हें यह चक्रत्र्तीं विमान सिद्ध हुआ है---अपनी रानियों को इसमें रखो, फिर 
तुम्हारे शत्रु उन्हें कदापि परेशान न कर सकेंगे ।” यह सुनकर उसने गुरु याज्ञ- 
वल्क्‍्य से कहा, “हे गुरु, आज्ञा दीजिये, में श्रापको क्‍या दक्षिणा दूं ? ” मुनि बोले, 
“ग्पने राज्याभिषेक के समय तुम मुझे याद करना--यही मेरी दक्षिणा है ।” 
तब सूर्यप्रभ मुनि को नमस्कार करके और विमान पर चढ़कर सुमेरु के निवास- 
स्थान पर स्थित अपनी सेना में गया । 

सुनीथ, सुमेरु और मयासुर आदि को उसने सब बातें बताई । सुवास कुमार को 
स्मरण किया । उसने तत्काल उपस्थित होकर उनसे कहा,“सूय॑ प्रभको समस्त विद्याएं 
और विमान सिद्ध हो गये हँ,फिर भी शत्रु को जीतने में तुम श्राज भी उदासीन क्‍यों 
हो ! ” मयासुर ने कहा, “भगवन, आपका कथन युक्ति-युक्त है, कितु पहले शत्रु के 
पास दूत भेजकर नीति का प्रयोग करना चाहिए ।” मुनिपुत्र ने इसका समर्थन 
किया और प्रहस्त नामक दूत को श्रतशर्मा के पास भेजा गया। दूत के चले जाने 
पर सूयेप्रभ ने अपने साथियों से कहा, “मैंने श्राज प्रातःकाल एक अपूर्व स्वप्न देखा 
है, हम सब एक बड़े भारी जल-प्रवाह में नाचते हुए बहे जा रहे हैं; तभी प्रतिकूल 
वायू के चलने से वह जल-प्रवाह प्रतिकूल दिशा में लौट पड़ता है। इसी समय 
किसी एक पुरुष ने आकर हमें जल से निकालकर जलती हुई आग में फेंक दिया, 
कितृ हम उस अग्नि में जले नहीं । इसी बीच एक बादल ने उमड़कर आकाश से 
रक्त वृष्टि कर दी। उस रक्‍त से समस्त दिशाएं लाल हो गईं । तभी रात्रि के साथ- 
साथ मेरी निद्रा भी भंग हो गई ।” इस स्वप्न को सुनकर मुनि सुवास कुमार ने 
कहा, “यह स्वप्न परिश्रमपू्वंक उन्‍नति का सूचक है संग्राम ही बड़ा भारी जल- 
प्रवाह है, उसमें घैयें धारण करना ही न ड्बना है। वायू चलना ही किसी शरण- 
दायक रक्षक का प्राप्त होना है । जल से निकालनेवाले व्यक्ति प्ताक्षात शंकर 
भगवान हैं। अग्नि में पड़ता एक भयावह युद्ध में पड़ना है, मेध का प्रकट होना 
किसी झ्राकस्मिक भय का उपस्थित होना है। रक्‍त की वर्षा भय के विनाश की 
सूत्रक है। दिश्वाओ्रों में लालिमा का व्याप्त होना समृद्धि सूचक है ।” मुनि कुमार 
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से स्वप्न का सुफलदायक लक्षण सुनकर वे सब प्रसन्न हुए । 
इसी समय श्रृतशर्मा के पास से प्रहस्त लौट झ्ाया उसने समस्त वृतांत 

विस्तार से कह सुनाया । अंत में बोला, “विक्रम शक्ति ने मुझसे कहा कि हे दूत ! 
जाओ, हमें भी तुम्हारे स्वामी की तरह ईश्वर ने बनाया है । सो वह श्रा जायें, हम 
उसका अरतिथि-सत्कार करने में समर्थ है । मेंने हंसकर उत्तर दिया, 'पद्मवन 
में हंस तभी तक नाद करते है, जब तक श्राकाश को छा देनेवाले बादल का आग- 
मन नहीं होता है।' इतना कह कर में सगवे चला आया | 

ये सब बातें सुनकर मयासुर आदि श्रत्यंत संतुष्ट हुए । उन्होंने युद्ध को श्रनि- 
वायें मानकर प्रभास को सेनापति नियुक्त किया । सुवास कुमार के आदेशानुसार 
वे उस दिन नियम और ब्रत पूर्वक वहीं रहे । रात्रि में ब्रत-शय्या पर सोये हुए सू्ये- 
प्रभ ने श्रनिद्वित अवस्था में एक अपूर्व सुंदरी कन्या को गृह में प्रविष्ट होते हुए देखा । 
उसके साथ एक सखी थी । सूर्यप्रभ को सोया हुआ जानकर वह स्वच्छंदतापूर्वक 
समीप झ्ाई और उसके रूप को देख उस पर मोहित हो गई । उसने सखी से कहा, 
“हे सखि, इसका श्रुत॒शर्मा के साथ संग्राम होगा, उसमें कौन जीतेगा---पह नि३चय- 
पूवक नहीं कहा जा सकता । श्रवीरों का संग्राम प्राणों की बाजी लगाकर होता 
है । जिस आकाश-विहारी ने काम चूड़ामणि को देख लिया, भला उसके हृदय को 
मुझ ज॑सी साधारण स्त्री कैसे अ्रनुरक्त कर सकती है ! ” सखी ने कहा, “देवि ! क्या 
तुम्हारा मन इसपर झ्ासक्त नहीं है ? क्या तुम विद्या के प्रभाव से युद्ध में इसका 
कल्याण नहीं देखती हो ? सिद्धों ने इस चक्रत्र्ती की तीन पत्नियां बताई हैं--काम 
चूड़ामणि, तुम और सुप्रभा । इन्हीं दिनों इसने सुप्र भा के साथ विवाह किया है । 
यदि तुम अपने बंधु-बांधवों के कारण इसके प्रति उदासीन हो, सो ठीक नहीं है, 
क्योंकि सती स्त्रियों का पति ही गति है, बंध्‌-बांधव नहीं । सखी के वचनों को सुन- 
कर वह कन्या बोली, “तुमने ठीक कहा है, मुर्भे बंधु-बांधवों से कोई प्रयोजन 
नहीं । में विद्याबल से युद्ध में अपने प्रिय की ही विजय देखती हूं । इन्होंने समस्त 
विद्याओं और रत्नों को तो सिद्ध कर लिया है, कितु इन्होंने श्रोषधियों को सिद्ध नहीं 
किया है--इसीसे मेरा मन दुखित है । वे सभी ओऔषधियां चंद्रपाद पर्वत पर गुृहा 
में स्थित हैं । पुण्यात्मा चक्रवर्ती उन्हें सिद्ध कर सकते हैं । यदि ये भ्रभी ऐसा करनलें, 
तो इनका कल्याण हो, क्योंकि प्रात:काल ही इनका महायुद्ध आरंभ होगा ।” 

उस कन्या की इन बातों को सुनकर सूर्यप्रभ एकदम उठ खड़ा हुआ और 
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पूछा, “हे देवि, तुमने मेरे प्रति जो अपना पक्षपात प्रदर्शित किया है, उसके लिए 
कृतज्ञ हूं, में श्रभी श्रौषधियों की सिद्धि के लिए जाता हूं, कितु तुम्हारा परिचय 
प्राप्त करना चाहता हूं ।” वह कन्या सूर्यप्रभ के इन वचनों से श्रत्यंत लज्जित हुई 
और कुछ न बोल सकी । उसकी सखी ने कहा, “यह विद्याधरों के स्वामी सुमेरु के 
छोटे भाई की पुत्री है। इसका नाम विलासिनी है और यह तुम्हारे दर्शन की 
लालसा से यहां झ्राई है।” यह कहकर वे दोनों वहां से चली गई । 
सूयंप्रभ भी सबको लेकर रात्रि में ही चंद्रपाद पंत की ओर चल दिया। 
मार्ग में अनेक बाधाएं आई । स्वयं गुफा के द्वार पर भगवान शंकर के गणों ने उन्हें 
रोक लिया। सुवास कुमार के कहने पर उन्होंने भगवान शंकर कौ स्तुति की, 
तब हशंकरजी के गणों ने गुफा का मार्ग मुक्त कर दिया और कहा, “इस गुफा 
में स्वयं सूरयप्रभ को प्रवेश नहीं करना चाहिए । अकेला प्रभास ही इस गुफा में 
प्रवेश करे, क्योंकि इसके लिए गुफा सुगम है ।” उन्होंने वैसा ही किया । प्रभास के 
गुफा में प्रवेश करते ही वह अ्ंध्कारपूर्ण गुफा एकदम प्रकाशयुक्त हो गई । 
श्रत्यंत भयंकर चार राक्षस भी नौकरों की भांति उसके सामने भुक गये । प्रभास 
उस गुफा से दिव्य सात औपधियों को लेकर बाहर निकला । उसी समय अ्रकस्मात 
आकाश वाणी हुई---ये सभी औपशियां सूयप्रभ को सिद्ध हो गई हैं । तब वे सब 
सुमेरु के आश्रम में लौट आये । वहां सुनीथ ने सुवास कुमार से पूछा, “हे मुनि ! 
क्या कारण है कि शंकर के गणों ने सूर्यप्रभ को रोककर प्रवास को गुफा में प्रवेश 
कराया ?” मुनि ने कहा, “सूर्येप्रभ और प्रभास में कोई भेद नहीं है, प्रभास सूर्य- 
प्रभ का ही आत्म-रूप है। पूबंजन्म में किये हुए सुकर्मों के कारण यह गुफा प्रभास 
की ही है । में इसके पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं : प्राचीन काल में नमृचि नाम 
का एक राक्षसराज था। वह इतना दानवीर था कि मांगबे पर अपने शत्रु को भी 
सब कुछ दे देता था । दस हजार वर्ष कठोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा से यह वर 
प्राप्त कर लिया था कि वह लोहे, पत्थर तथा काष्ठ श्रादि के किसी भी शास्त्र से न 
मारा जायगा। उसने अनेक बार इंद्र को जीतकर भगा दिया था । कश्यप ऋषि 
ने देवताओं से उसकी संधि करा दी। देवताओं झौर राक्षसों ने वे र-भाव को त्याग- 
कर मंदराचल को मथनी बनाकर क्षीर-सागर को मथा । जो वस्तुएं इस' मंथन से 
प्राप्त हुईं, उनमें से विएणु भगवान आदि ने लक्ष्मी श्रादि को लिया और नमुचि ने 
उच्चे:श्रवा नामक घोड़े को, भ्रन्य देवताओं ने ब्रह्मा के द्वारा दी हुई भ्रन्य वस्तुश्रों 
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को लिया, कितु श्रमृत को देवताओ्रों ने छल से चुरा लिया । श्रतः देव-दानवों में 
पुनः बैर हो गया । इस युद्ध में देवता जिस-जिस दानव को मार गिराते, उसीको 
उच्चै:श्रवा सूंघकर उसी क्षण जीवित कर देता। इस प्रकार दानव अ्रजेय हो गये । 

यह देखकर इंद्र बहुत दुखी हुमा | तब गुरु बृहस्पति ने कहा, “अब केवल एक ही 

उपाय है, उसीका आश्रय लो । नमुचि से जाकर उसका उच्चे:श्रवा घोड़ा मांग 
लो । वह अपने आजन्म संचित दान के तप को खंडित नहीं करेगा और तुम्हें घोड़ा 
दे देगा ।' देवगुरु की आज्ञा पाकर इंद्र समस्त देवताओं के साथ नपुचि मुनि के 
पास पहुंचा और उससे उच्चै:श्रत्रा को मांगा । नमुचि ने भ्रपना ब्रत भंग न किया 
झौर उन्हें उच्चे:भ्वा दे दिया । असुरों के गुरु शुक्राचायं ने नमृचि को बहुत रोका, 
कितु उसने संपत्ति और जीवन के हेतु भ्रपना ब्रत॒ नष्ट न किया । इंद्र ने नमुचि को 
विश्वास दिलाया था कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे ॥ कितु देवों ने विश्वासघधात करके 
दस्त्र आदि से अवध्य उसे वज् के द्वारा फेंके ए गंगा के काग से मार डाला । 
झोह, सांसारिक भोग-सृष्णा का कोई अंत नहीं है, जिसके वशीभूत होकर देवता 
भी अनुचित कार्य करने से नहीं डरते ! नमुचि की हत्या का समाचार पाकर 
उसकी माता ने शोक से संतप्त होकर यह संकल्प किया कि बलवान नमुचि ही 
फिर मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा और युद्ध में समस्त देवताम्रों को जीतेगा । वही 
नमुचि संपूर्ण रत्नों से युक्त होकर पुनः उसीके गरभे से उत्पन्न हुआ और उसका 
नाम प्रबल पड़ा । इस प्रबल ने भी पूर्व संस्क्रार के कारण अनेक तप किये और 
प्रपने प्राणों से भी याचक को संतृष्ट करने का व्रतैलिया । उपने सौ बार इंद्र को 
जीता । तब सब देवता सलाह करके उत्तके पास गये और उन्होंने उससे पुरुष यज्ञ 
के लिए उसका शरीर मांगा । उसने प्रसन्‍त होकर अपना शरीर उन्हें दे दिया । तब 
देवताओरों ने उस प्रबल टुकड़े-टुकड़े कर डाले । वही प्रबल आज प्रभास के रूप में 
पुनः जीवलोक उत्पन्न हुग्ना है। प्रारंभ में नमुचि रूप में तथा मध्यकाल में प्रबल- 
रूप में और आज प्रभास के रूप में वह प्राचीन पुण्य के कारण शत्रुओं से अजेय है । 
उप्त प्रबल की यह औषधियों की गुफा आज प्रभास की अपनी ही गुफा है और 
उसके नौकर आज भी प्रभास के नौकर हैं । इस गृफा के नीचे पाताल में प्रबल का 
एक महल है। जहां उसकी बारह मुख्य पत्नियां हैं ॥ उसके अनेक रत्न, अनेक 
हस्त्रास्त्र, चित्तामणि, लाखों घोड़े भी श्राज प्रभास के ही हैं । इस प्रकार यह 
प्रभास बड़ा अद्भुत है।” 
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मुनि कुमार से इस कथा को सुनकर मयासुर और प्रभास आदि के सहित 
सुयंप्रभ रत्नादि को लेने के लिए पाताल में स्थित उस महल में गया। प्रभास अंदर 
जाकर अपनी पूर्व पत्नियां तथा रत्न और घोड़े आदि लेकर लौट आया और 
उसने सूर्य प्रभ को खूब संतुष्ट किया । तब मयासुर, सुनी थ, सुमेरु, प्रभास आ्रादि के 
साथ सूर्यप्रभ शी प्र ही अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करके फिर अपनी सेना में आ गया। 
अन्य राजा अपने-अपने डेरों चले गये, पर सू्यप्रभ ने संग्राम-ब्रत में दीक्षित होकर 
कुश-शय्या पर ही शेष रात्रि बिताई। 


* हैं : 
युद्ध का श्रारंभ 

प्रातःकाल होते ही सुयेप्रभ श्रुतशर्मा को जीतने की इच्छा से अपने सैन्य-दल 
के साथ सुमेरु के तपोवन से निकला और त्रिकूट पव॑त के निकट पड़ाव डाला । इसी 
समय त्रिकूट देश से एक दूत आया और सुमेरु से बोला, “श्रुतशर्मा के पिता ने तुम्हें 
यह संदेश भेजा है कि तुम हमेशा हमसे दूर देश पर स्थित थे, इसलिए हम तुम्हारा 
कभी भी ग्रातिथ्य-सत्कार न कर सके । झ्राज तुम इन शत्रुओ्रों के साथ हमारे प्रदेश 
में आये हो, भ्रतः हम तुम्हारा आज यथोचित अतिथि सत्कार करेंगे । शत्रु के इस 
संदेश को पाकर सुमेरु ने उसे उत्तर दिया, “ठीक है, हमारे समान दूसरा योग्य 
श्रतिथि तुम्हें न मिलेगा और हमारा सत्कार तुम्हें परलोक में फल न देकर इसी 
समय फल देगा---म्ो हम तैयार हैं हमारा ग्रातिथ्य करो ।” इस उत्तर को पाकर दूत 
लौट गया । 

तब सूर्य प्रभ आदि ने एक उन्नत प्रदेश पर खड़े होकर अपनी सेनाओं को देखा । 
मयासुर ने अंगुली से संकेत करके अपनी सेना के प्रत्येक वीर महारथी का परिचय 
दिया । फिर बोला, “यद्यपि हमारी सेना अनेक महावीरों से युक्त है, फिर भी शत्रु 
की सेना हमसे अधिक बलवती है। कितु भगवान शांकर के प्रसाद से वह हमारी 
सेना का मुकाबला न कर सकेगी ।” मयासुर सुनीथ से ये बातें कर ही रहा था कि 
श्रुतशर्मा के पास से पुन: एक और दूत आया और बॉला, "हमारे स्वामी ने कहा है 
कि यह भूमि इस युद्ध के लिए छोटी होने के कारण श्रपर्याप्त है। इसलिए कलाप 
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ग्राम के विशाल प्रदेश में चलना चाहिए ।” यह सुनकर वे सब अपनी सेना के 
साथ कलाप ग्राम में गये । श्रुतशर्मा आदि भी वहीं पहुंचे । उन्होंने अपनी सेना का 
सेनापति दामोदर को बनाया और उसने महासूचि-व्यूह का निर्माण किया। श्रुत- 
शर्मा स्वयं अपने मंत्रियों सहित उसके समीप खड़ा था। सूयंप्रभ ने प्रभास को सेना- 
पति बनाया गया और उसने अपनी सेना को अभद्र व्यूह में खड़ा किया । वह 
स्वयं उस व्यूह के बीच में रहा। कुंजर कुमार और प्रहस्त दोनों कोनों पर खड़े हो 
गये और सूर्यप्रभ तथा सुनीथ आदि उसके पीछे खड़े हो गये । सुमेर और सुवात्त 
कुमार भी उसके पास ही रहे । 

दोनों सेनाओं में लड़ाई के बाजे बजने लगे । उस समय इंद्र, शंकर, ब्रह्मा, 
मूतिमान वेद, शास्त्र तथा चक्रधारी साक्षात विष्णु भगवान भी उस युद्ध को देखने 
के लिए आकाश में एकत्रित हो गये । दोनों सेनाश्रों के बीच बड़ा भयंकर युद्ध 
आरंभ हो गया। समस्त दिशाएं बाणों से इस प्रकार व्याप्त हो गईं, जिस प्रकार 
बादलों से आकाश आाच्छादित हो जाता है । श्रनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र चलने लगे, 
रक्‍त की नदियां बहने लगीं । 

दोनों ओर की असंख्य सेना मारी गई। धीरे-धीरे अपने पक्ष के और विपक्ष 
के योद्धा दिखाई पड़ने लगे | मनुष्यों के साथ विद्याधरों के इस ग्रसं भव युद्ध को 
देखकर मानोशिन्न हुआ सूर्य भी अस्त हो गया। सांयकाल होते पर युद्ध बंद 
हुआ । दोनों सेनाएं अपने-अपने डेरे की ओर चलीं । इस प्रयम दिन के संग्राम में 
श्रुतशर्मा के तीन विशेय वीर रणक्षेत्र में काम आये और सूर्थप्रभ की सेना के 
तेंतीस प्रधान वीर मारे गये । 


हा 
विजय के लक्षण 
दूसरे दिन फिर दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैथार होकर रणभूधि में उपस्थित 
हुईं। सभी देवता भ्राज भी संग्राम देखने के लिए आये । श्रुत्शर्मा के सेनापति 


दामोदर ने चक्रव्यूह का निर्माण किया और सूयंत्रभ के सेनापति प्रभास ने वच्ञ- 
व्यूह रचा । देखते-देखते घमासान युद्ध हो गया । बाणों के समूह से सूर्य ढंक गया । 


गुणशर्मा की कथा श्८रे 


समस्त दिशाएं वीरों के नादों से बहरी हो गईं। दामोदर के बनाये हुए चक्र-व्यूह 
को भेदकर प्रभास उसमें घुस गया । उसके घुसते ही दामोदर ने व्यूह के प्रवेश द्वार 
को रोक लिया । अकेला प्रभास ही व्यूह में रह गया। यह देखकर सूय प्रभ ने अपने 
पंद्रह सहारथियों को उसकी सहायता के लिए भेजा । कितु दामोदर ने उन्हें भ्रंदर 
न घुसने दिया । यह देखकर सुनीथ बड़ा चिंतित हुआ्ना। लेकिन सुवास कुमार ने 
कहा, “तीनों लोकों के सुर, श्रसुर श्र मानव भी एक साथ मिलकर प्रभास का 
कुछ नहीं बिगाड़ सकते । इन विद्याधरों की तो शक्ति क्‍या है ? आप लोग निर्श्चित 
रहें ।” उधर देखते-ही-देखते प्रभास ने कालकथन तथा विद्युत्प्रभ नाम के दो 
महारथियों को मार डाला श्रौर उनकी सहायता के लिए भेजे हुए आ्राठ श्रन्य महा- 
रथी भी मौत के घाट उतार दिये । इस प्रकार श्रुतशर्मा की भारी सेना नष्ट हो 
गई । सांयकाल के समय अनेक बंधु-बांधवों के मर जाने से विद्याधर बड़े दुखित 
होकर अपने-प्रपने डेरों को लौटे और सूर्यप्रभ भ्रदि जय की प्राप्ति के कारण 
प्रसन्‍न चित्त से अपने निवासस्थान पर आ्राये। इसी समय सुमेरु के द्वारा भेजे 
हुए महायान और सुवास नाम के दो महारथी श्रुतशर्मा के पक्ष को छोड़कर 
सूयप्रभ के पास श्राये और बोले, “हमें अपनी शरण में स्थान दी जिये ।” सूर्य प्रभ 
ने उन दोनों का यथोचित सत्कार किया । इससे श्रुतशर्मा का साहस और भी 
शिथिल हो गया । यह देखकर इंद्र ने विश्वावसु के द्वारा कहला भेजा, “तुम 
निर्श्चित रहो, में सबेरे सब देवताशोों को साथ लेकर तुम्हारी सहायता करूंगा । 

शत्रु की सेना में भेद पड़ने से संतुष्ट हुए सूर्यप्रभ ने वह रात्रि भी रनिवास में 
न जाकर मंत्रियों के साथ बिताई । 


4. 5 ६ 
गुणशर्मा की कथा 
उस रात्रि को सूयंप्रभ ने अपने मंत्री वीतभीति से कहा, “हे मित्र ! मुभे 
नींद भ्रा रही है; किसी पराक्रमशाली व्यक्ति की कथा सुनाभ्रो, जिससे मन बहले।” 


तब वीतभीति ने उसे यह कथा सुनाई : “उज्जधिनी में एक गुणज्ञ महासेन नाम का 
राजा था। वह संपूर्ण कलाओों का पंडित था । उसकी अश्मेकवती नाम की रानी 
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थी । उसका परम प्रिय और विश्वासपात्र गुणशर्मा नाम का एक ब्राह्मण मित्र था । 
वह ब्राह्मण बड़ा शूरवीर, विद्याओ्रों में पारंगत और समस्त कलाझों और शस्त्रास्त्रों 
में निपुण था । एक दिन रनिवास में नृत्य का प्रसंग चल रहा था, तब राजा और 
रानी ने गृणशर्मा से कहा, “आप सवंगुणसंपन्‍न हैं, यदि आप नाचना जानते हों, तो 
हमें नाचकर दिखाइये ।” यह सुनकर मुसकराता हुआ गुणशर्मा बोला, “में नाचना 
तो जनता हूं, कितु इस समय नाचना युक्त नहीं हैं ।” राजा और रानी के अधिक 
अनुरोध करने पर उसने नाचकर दिखाया । उसका नृत्य इतना स्वाभाविक था कि 
राजा-रानी भी हृदय से उसके साथ नाचने लगे । इसके बाद राजा ने उसे वीणा 
बजाने के लिए दी । उसे लेते ही गुणशर्मा ने कहा, “यह वीणा ठीक नहीं है, क्योंकि 
इसकी तांत कुत्ते के बाल से बनी है। भ्रत: मुझे और कोई वीणा दो ।” तब वीणा की 
तांत देखी गई झ्ौर वास्तव में उसमें से कुत्ते का बाल निकला । उसकी इस सबे- 
ज्ञता की राजा ने बड़ी प्रशंसा की और उप्ते दूसरी वीणा दी। गृणशर्मा ने उस 
वीणा को बजाकर राजा और रानी का मनोविनोद किया । फिर राजा ने उसकी 
हास्त्रास्त्र की प्रवीणता देखने के लिए उस पर अनेक शस्त्रास्त्रों का प्रहार किया । 
गृणशर्मा ने उनसे अपना बचाव करके राजा के हाथ-पैर बांध दिये । तब राजा ने 
उसको राजकीय सहायता के योग्य समझकर उसकी बहुत प्रकार से स्तुति की । 
रानी अ्रशोकवती उसके रूप-सौंदय और गुण-चातुय्ये को देखकर उस पर मुग्ध हो 
गई । उसने मन में निश्चय किया कि यदि मुझे ऐसा गुणसंपन्न पुरुष न प्राप्त 
हुआ, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तब उसने मन में एक यूक्ति सोची और वह राजा 
से बोली, “में भी गुणशर्मा से वीणा सीखना चाहती हूं ।” राजा ने गुणशर्मा से 
कहा तो उसने कहा, “किसी शुभ दिन इन्हें वीणा सिखाना आरंभ कर दूंगा ।” 
एक दिन भोजन करते समय गुणशर्मा राजा के पास ही बेठा हुआ था। जब 
रसोइया एक दाल परोसने लगा, तो गुणशर्मा ने उसे रोक दिया और राजा से कहा, 
“इस दाल में विष मिला हुम्रा है ।” परीक्षा करने के लिए वह दाल उस रसो- 
इये को ही खिलाई गई, जिससे वहतुरंत मूच्छित हो गया । गुणशर्मा ने मंत्र- 
दाक्ति से उस रसोइये को स्वस्थ कर दिया । राजा ने उस रसोइये से पूछा, “सच 
बताओ, क्या बात है ?” उसने उत्तर दिया, “मुझे गौड़देश के राजा विक्रमशक्ति 
ने तुम्हें विष देने के लिए रसोइया बनाकर भेजा था। वही मैंने किया है ।” इस 
घटना से राजा गुणशर्मा से श्रत्यंत प्रसन्‍न हुआ । उसने रसोइये को मरवा दिया 
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और गुणशर्मा को एक हजार गांव इनाम दिये । 

इधर एक दिन वीणा सिखाते समय रानी गुणशर्मा से बोली, “मैंने वीणा 
सीखने के बहाने तुम्हें एकांत में बुलाया है। में तुमसे प्रेम करती हूं । मेरी इच्छा 
पूरी करो ।” गुणशर्मा ने उत्तर दिया, “तुम मेरे स्वामी की पत्नी हो। तुम्हें ऐसी 
बातें न करनी चाहिए ।” रानी ने कहा, “तुम्हारा रूप और कला-चातुर व्यर्थ 
है, जो तुम म॒भ जैसी प्रेमिका की उपेक्षा कर रहे हो ।” गुणशर्मा हंसता हुआझा 
बोला, “तुमने ठीक कहा है । ऐसा रूप और चातुर्य निष्फल है, जो दूसरे की पत्नी 
का अपहरण करके अपनी की ति को नष्ट करता है ।” इस पर रानी क्रद्ध होकर 
उससे बोली, “यदि तुम मेरी इच्छा पूरी न करोगे, तो में तुम्हें मरवाकर स्वयं भी 
मर जाऊंगी ।” इस पर गुणशर्मा ने कहा, “में ऐसी मृत्यु को भी पसंद करूंगा ।' 
जब रानी ने बहुत हठ किया, तो गृणशर्मा ने उस समय को टालने के लिए किसी 
दूसरे दिन का वायदा किया और वह वहां से चला गया । 

कुछ दिनों के बाद राजा महासेन ने जाकर सोमदेश के राजा के किले को घेर 
लिया । उसी समय गौड़देश के राजा विक्रमशक्ति ने पीछे से झ्राकर महासेन को 
घेर लिया | तब राजा ने गूणशर्मा से कहा, “अ्रब तो हम दोनों ओर से शत्रुश्रों से 
घिर गये । हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि दोनों का मुकाबला किया जा सके । 
अब हमें क्या करना चाहिए ? ” गणशर्मा ने कहा, “आप धैर्य धारण करें। में ऐसा 
उपाय करूंगा, जिससे इस संकट से पार हो सकें |” इस प्रकार राजा को आइवस्त 
करके गुणशर्मा ने रात्रि के समय अपने नेत्रों में लोपांजन लगाया और अदृश्य होकर 
विक्रमशक्ति की सेना में गया । सोये हुए राजा के पास जाकर उसने उसे जगा- 
कर कहा, “मैं विष्णु भगवान का दूत हूं । उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह कहने के 
लिए भेजा है कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो महासेन के पास दूत भेज- 
कर उससे संधि कर लो, अन्यथा सेना-सहित तुम्हारा नाश हो जायगा । तुम्हारे 
संधि के प्रस्ताव को महासेन स्वीकार कर लेगा। तुम भगवान के भक्त हो और 
भगवान भक्‍त का कल्याण चाहते हैं ।” विक्रमशक्ति ने उप्तके वचन पर विश्वास 
करके दूसरे दिन महासेन के पास संधि के प्रस्ताव के साथ अ्रपना दूत भेजा । मद्दासेन 
ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार करके उससे संधि करली | गृणशर्मा के प्रभाव से 
महासेन ने सोमकेश्वर को भी जीत लिया । फिर गुणशर्मा ने महासेन को एक बार 
नदी में स्तान करते समय ग्राह से और दूसरी बार उपवन में सपं से बचाया । 
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कुछ दिनों के परचात महासेन और विक्रमशक्ति का पुनः घोर संग्राम हुआ । 
दोनों राजा रथहीन होकर खड्गों से लड़ने लगे। उस युद्ध में महासेन व्याकुल 
होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसके गिरने पर विक्रमशक्ति ने उसका सिर काटने 
के लिए ज्योंही तलवार उठाई, त्योंही गृणशर्मा ने बीच में ही चक्र से खडग-सहित 
विक्रमशक्ति की भुजा काट ली और उसकी छाती में परिघ मारकर उसे मार 
दिया । राजा महासेन ने पृथ्वी से उठकर गुणशर्मा से कहा, “ब्राह्मण वीर ! तुमने 
मेरी पांच बार प्राण-रक्षा की है।” महासेन ने गृणशर्मा द्वारा मारे हुए 
विक्रमशक्ति की समस्त सेना और राष्ट्‌ पर अधिकार कर लिया। गुणशर्मा की 
सहायता से अ्रन्य राजाञ्रों को भी जीतकर वह उज्जयनी में सुखपूर्वक रहने लगा । 

इस बीच में श्रशोकवती दिन-रात गुणशर्मा से प्राथना करती रही, कित्‌ उसने 
इस अकाये को कदापि स्वीकार न किया । तब रानी ने उससे बदला लेने का 
निश्चय कर लिया। एक दिन वह भूठ-मूठ रोने लगी। .राजा ने रोने का 
कारण पूछा, तो वह बोली, “जिसने मेरा अ्रपकार किया है, उसको दंड देने में तुम 
अ्रशकक्‍त हो । अतः तुम्हारे सामने अपना दुख प्रकट करने से क्या लाभ ? ” जब 
राजा ने बहुत हठ किया,तो वह बोली, “गुणशर्मा गौडेश्वर से धन प्राप्त करने के 
लिए तुम्हें मरवाना चाहता था। इसलिए उसने विक्रमशक्ति के पास दूत भेजा 
था कि तुम धन का प्रबंध करलो । तब विक्रमशक्ति के रसोइये ने उससे कहा कि 
आप धन खर्च न करें, में आपका काम सिद्ध दूंगा । यह कहकर उसने गुणशर्मा के 
दूत को वहीं बंदी करा दिया और आप यहां श्राकर रसोइया बन गया । जब गूण- 
शर्मा का दूत वहां से छुटकर आया, तो उसने रसोइये का हाल कहा । इससे गुण- 
दर्मा ने उससे बदला लेने के लिए विष देते हुए उसे पकड़ लिया और मरवा डाला । 
तब उस रसोइये का समाचार जानने के लिए उसकी माता, पत्नी और भाई यहां 
आये । गुणशर्मा ने उनको भी सरवा दिया । उसका भाई किसी तरह दौड़कर मेरे 
महल में भ्रा गया । उसीने मुझे यह समस्त वृत्तांत बताया । तभी गुणशर्मा भी मेरे 
निवास-गृह में घुस श्राया । गुणशर्मा को देखकर उसका भाई भय से न जाने कहां 
भाग गया । जब मेंते गृणशर्मा से पूछा, 'क्या बात है ?' तब गृणशर्मा ने मुझे 
पकड़ना चाहा और कहा, 'देवि ! में तुम्हारे प्रेम की अग्नि से जल रहा हूं । सो 
मुझे स्वीकार करो | अन्यथा में जीवित न रहूंगा। मुझे प्राण-दक्षिणा दो । ऐसा 
कहकर वह मेरे चरणों पर गिर पड़ा । तब में ज्योंही शीघ्रता से भ्रपने पैर को 
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खींचकर उठी, त्योंही उसने उठकर हठात मेरा आलिगन कर लिया | उसी समय 
मेरी दासी पल्‍लविका वहां भ्रा गई । उसे देखकर वह भय के मारे वहां से चला 
गया। यदि सौभाग्यवश पल्‍लविका वहां न आती, तो निश्चय ही वह पापी मेरे चरित्र 
को आ्राज भ्रष्ट कर देता ।” यह कहकर वह भूठ-मूठ फिर रोने लगी । यह सुनकर 
राजा क्रोध से जल उठा और रानी को सांत्वना देता हुआ बोला, “सुंदरी ! मैं 
उस द्रोही का वध अ्रवश्य ही करूंगा । कितु में उसे यूक्ति से मारूंगा, जिससे मेरा 
अ्रपयश न हो, क्योंकि प्रकट है कि उसने मेरे प्राणों की पांच बार रक्षा की है और 
तुम्हारे श्रपमान की बात को लोगों के सामने कहा भी नहीं जा सकता ।” रानी बोली, 
“यदि मेरा अपमान लोगों के सामने अ्रकथनीय है, तो गौड़ेश्वर के साथ मिलकर 
तुम्हें मारने का अपराध तो अ्रकथनीय नहीं है। यह सुनकर राजा बोला, “तुम्हारी 
बात बिल्कुल युक्ति-पुक्‍त है ।” रानी से ऐसा कहकर राजा महासेन राज दरबार 
में श्राया । इधर गुणशर्मा भी जब अपने घर से चला, तो उसे अनेक अपशकून 
हुए । इनके संबंध में सोचता हुआ जब वह राज दरबार में पहुंचा, तो पहले तो राजा 
ने उसे क्रोध की दृष्टि से देखा और फिर राज्य सिहासन से उठकर उसके पास बैठ 
गया। राजा का! यह व्यवहार देख सभासदों को झ्राश्चर्य हुआ और साथ ही गुण- 
शर्मा को भी। उसने राजा से कहा, “में आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी, 
आपका यह व्यवहार ठीक नहीं है। आप अपने श्रासन पर बैठे हुए ही मुझे झ्ाज्ञा 
दीजिये ।” मंत्रियों के भी ऐसा कहने पर राजा बोला, “नहीं, इस सिंहासन पर मैं 
नहीं बेढूंगा, गुणशर्मा बैठेगा ।” बाद में राजा ने श्रमस्त सभासदों को गौड़ेश्वर 
के साथ मिलकर अपने को मार डालने का वह बनावटी वृत्तांत कह सुनाया, जो 
रानी ने उसे बताया था। राजा ने साधारण पुरुषों को वहां से हटाकर विश्वासपात्र 
ठप्रक्तियों को यह भी बता दिया कि यह गृणशर्मा रानी को चरित्रश्नष्ट भी करना 
चाहता था । गुणशर्मा ने यह सुनकर राजा से कहा,“महा राज, यह बिल्कुल भूठ है। 
आ्रापसे किसीने यह बिल्कुल ही बनावटी बात कही है । श्रापको बिना सचाई जाने 
हुए कोई भी बात शीघ्रता में नहीं कहनी चाहिए ।” गुणशर्मा के ऐसा कहने पर 
राजा ने दौड़कर उस पर छुरे से प्रहार कर दिया । पर इस प्रहार से गृणशर्मा ने अपने 
को बचा लिया। तब राजा के अन्य सेवकों ने उस पर प्रहार किया। गुणशर्मा ने 
उन सबके प्रहार से बचकर उन सबके बाल आपस में बांध दिये और वहां से 
भाग निकला। उसने अपने पीछे दौड़ते हुए यौं योद्धाओं को भी मार गिराया और 
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भ्रपनी आंखों में लोपांजन लगाकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा । चलते हुए 
वह एक गांव में पहुंचा, जहां उसने एक बड़ के पेड़ के नीचे शिष्यों को पढ़ाते 
हुए एक ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण ने गणशर्मा का सत्कार करके 
उससे पूछा, “तुम कौन हो ? तुम्हारा कौनसा वंश है ? कौनसे बेद की कौनसी 
शाखा को पढ़नेवाले ब्राह्मण हो ? कौनसे देश को तुमने अपने जन्म से अलंकृत किया 
है? गुणशर्मा ने अपना जीवनवृत्त कह सुनाया, “ब्रह्मतू, उज्जयनी नगरी में 
आदित्यशर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। उसके माता-पिता बचपन में ही मर गये 
थे। अतः उसका पालन-पोषण अपने मामा के यहां हुआ था । समस्त विद्याश्रों 
और कलाओं को सीखने पर आदित्यशर्मा की मित्रता एक संनन्‍्यासी से हो गई । 
वह संन्‍्यासी आदित्यशर्मा के साथ पितृवन में जाकर यक्षिणी की सिद्धि के लिए 
हवन करने लगा । वहां उसके सामने विमान में जाती हुई अ्रनेक सुंदर कन्याश्रों के 
साथ एक दिव्य कन्या प्रकट हुई । वह मधुर वाणी में संन्‍्यासी से बोली, 'भगवन ! 

मैं विद्युन्माला नाम की यक्षिणी हूं और मेरे साथ ये अनेक यक्षिणियां हैं । सो आप 
मेरी इन सखियों में से किसी एक को इच्छानुसार ले लीजिये । आपकी मंत्र- 
साधना से इतनी ही सिद्धि मिल सकती है । आपको मेरी मंत्र-साधना का पूरा ज्ञान 
नहीं था, अ्रत: में आपको सिद्ध न हो सकी । अब आप व्यर्थ परिश्रम न कीजिये ।” 
विद्युन्माला के कहने से संन्यासी ने उनके बीच से एक यक्षिणी को ले लिया ॥ 
तब विद्युन्माला वहां से अंतर्धान हो गई । आदित्यशर्मा ने उस यक्षिणी से पूछा, 
(क्या विद्युन्माला से भी उत्तम कोई यक्षिणी है ।' उस यक्षिणी ने उत्तर दिया, 
'विद्युन्माला, चंद्रलेखा और तीसरी सुलोचना--ये यक्षिणियों में उत्तम हैं, इनमें 
भी सुलोचना सर्वोत्तम है । ऐसा कहकर यक्षिणी यथासमय पुनः श्राने का वचन 
देकर चली गई। आदित्यशर्मा भी संन्‍्यासी के साथ घर लौट आया। उसके 
बाद वह यक्षिणी प्रति दिन आती और संन्‍्यासी को यथेष्ट भोग देती। एक दिन 
संन्यासी ने आ्रादित्यशर्मा के कहने से यक्षिणी से यह पूछा, 'सुलोचना को सिद्ध 
करने की विधि कोत जानता है।' यक्षिणी ने कहा, दक्षिण दिशा में तुंबवन 
नाम का एक स्थान है, वहां विष्णुगुप्त नाम का एक बौद्ध संन्‍्यासी वेणा नदी 
के किनारे पर श्राश्रम बनाकर रहता है, वह विस्तारपूर्वक उसकी साधना-विधि 
जानता है । यह जानकर आदित्यशर्मा संन्यासी के साथ बौद्ध संन्‍्यासी के 
पास पहुंचा और तीन वर्ष तक भक्तिपूर्वक उसकी सेवा की । उस बौद्ध संन्‍्यासी ने 
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उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे सुलोचना को सिद्ध करने की मंत्र-विधि बता 
दी। आदित्यशर्मा ने उस मंत्र का जप किया और भश्रंत में विधिपूर्वक एकांत में 
हवन किया । तब विमान में बैठकर सुलोचना यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई और 
बोली, में तुम्हें सिद्ध हो गई हूं। तुम छः मास तक मेरे कन्याभाव को नष्ट न 
करना । उसके बाद तुम्हें मुझसे एक श्रेष्ठ लक्ष णोंवाला, महावीर, स्वेज्ञ और 
अजेय पुत्र प्राप्त होगा ।' आदित्यशर्मा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। तब वह 
यक्षिणी आादित्यशर्मा को अयने विमान पर बैठाकर अलकापुरी ले गई। वहां 
आदित्यशर्मा ने उसके पास रहते हुए असिधारा की तरह कठोर ब्रत का पालन 
किया और इस तरह छः: मास बिता दिये। तब कुबेर ने संतृष्ट होकर स्वयं दिव्य- 
विधि से सुलोचना को आदित्यशर्मा को दे दिया । में उती सुलोचना और आदित्य- 
शर्मा का पुत्र हूं । मेरा नाम गुणशर्मा है। वहीं मैंने यक्षों के ग्रधिपत्ति मणिधर 
से वेदों, विद्याग्रों और कलाशों का ज्ञान प्राप्त किया। 

“एक बार किसी काय॑ से इंद्रदेव कुबेर के पास आये । उन्हें देखकर वहां बैठे 
हुए सभी देव उठ खड़े हुए । मेरे पिता झ्रादित्यशर्मा उस समय विधिवश किसी 
अन्य चिता में मग्न थे, अत: वह न उठे । इससे इंद्रदेव उनपर अप्रसन्न हो गये और 
उन्हें शाप दिया, 'है जड़, जा तू अपने मत्यंलोक में ही जा | तू यहां रहने योग्य 
नहीं है ।' सुलोचना ने इंद्र को अनुनय-वितय करके प्रसन्न कर लिया। तब इंद्र 
ने कहा, अच्छा, यदि यह स्वयं मत्यंलोक में न जाये, तो इसका पुत्र चला जाये, 
क्योंकि मेरा शाप व्यर्थ नहीं जायेगा और पुत्र पिता का ही दूसरा रूप होता है।' 
तब मेरे पिता ने मुझे स्वर्ग से लाकर उज्जयनी में अभ्रपने मामा के घर में रख 
दिया। मेरी वहां के राजा से मित्रता हो गई । ऐसा कहकर उसने आदि से लेकर 
अ्रशोकवती के दुव्यंवहार तथा राजा के ग्राचरण और युद्ध तक का वृत्तांत कह 
सुनाया । यह सब सुनकर उस ब्राह्मण ने गुणशर्मा से कहा, “हे भगवन ! आपके 
आने से मैं कृतक्ृत्य हो गया । आप मेरे घर चलिये । मेरा नाम अ्रग्निदत्त है। यह 
ग्राम मेरा ही है।” ऐसा कहकर अग्निदत्त गुणशर्मा की आदर-सहित अपने घर 
ले गया और लक्षण दिखाने के बहाने उसे अपनी कन्या दिखाई। गृणशर्मा ने 
उस कन्या के चिह्नों को देखकर उसके अनेक शुभ लक्षण बताये | तब अग्निदत्त 
ने एकांत में गुणशर्मा से कहा, “हे महाभाग ! झ्राप यहीं रहिये, विदेश मत जाइये, 
मैं श्रापफे साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा।” गुणशर्मा ने उत्तर दिया, 
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“अवश्य ही इससे बढ़कर मुझे और क्या सुख होगा, कितु राजा के अ्रपमान से 
संतप्त मुझे कोई भी बात अच्छी नहीं लगती । दूसरे उज्जयनी नगरी यहां से 
समीप ही है। कहीं वह राजा मुझे यहां जानकर और कोई उपद्रव न करे । सो 
में तीर्थों में घूमता हुआ अपने पापों को धोकर इस शरीर का त्याग करूंगा । 

उसके ऐसा कहने पर अ्रग्निदत्त हंसकर बोला, “यदि तम्हारा हृदय शुद्ध है, 
तो तुम उस राजा के अपमान से दुखित क्‍यों होते हो ? वह राजा अपने किये 
हुए का फल शीघ्र ही पायेगा, क्‍योंकि अ्रविवेकी मनुष्य के पास संपत्ति अधिक 
समय तक नहीं ठहरती। अ्रशोक्रवती के दुराचरण को देखकर तुम्हें स्त्री-जाति के 
प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए । यदि तुम महासेन से डरते हो, तो में तुम्हारे लिए 
एक अगम्य तहखाना बनवा दूंगा, जहां रहते हुए तुम्हें कोई भी न जान सकेगा ।” 
अग्निदत्त ने जब उसे खूब समझाया, तो वह बोला, “में आ्रापका कहना मान लगा, 
कितु आपकी कन्या के साथ तब तक विवाह न करूंगा, जब तक कि उस राजा से 
बदला न ले लूंगा। पहले मैं नियमपुर्वेक किसी देवता की सिद्धि करूंगा, उसके बाद 
राजा से बदला चुकाकर आप जैसा कहेंगे, वेसा करूंगा । अग्निदत्त ने उसकी बात 
मान ली और उसके लिए पातालवसति नामक एक तहखाना बनवाया । फिर 
स्वामी कार्तिकेय का मंत्र बताकर उसे तहखाने में भेज दिया । कुछ दिन बाद 
स्वामी कातिकेय गुणशर्मा की तपस्या से प्रसन्न हुए और वर दिया--“तुम्हारे पास 
अ्रक्षय संपत्ति होगी श्रोर तुम राजा महासेन को जीतकर समस्त पृथ्वीमंडल पर 
राज्य करोगे ।” उनके वरदान से गुणशर्मा को अक्षय कोष की प्राप्ति हुई । फिर 
अग्निशर्मा ने अपनी सुंदरी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया । विवाह के पश्चात 
गुणशर्मा ने अपने अक्षय कोष से सेना एकत्रित करली और पअ्रनेक राजाओं को 
भी धन देकर अपने साथ मिला लिया । उपने शी घ्र ही उज्जयनी पर प्राक्रमण 
किया। वहां समस्त प्रजा से अशोकवती के दुराचार की बात कहकर और राजा 
महासेन को जीतकर स्वयं वहां का राजा बन गया । धीरे-धी रे उसने भ्रन्य राजाश्ों 
को भी जीत लिया और चत्रत्र्ती राजा बन गया । 

यह कथा सुनाकर वीतिभीति बोला, “जिस प्रकार गृणशर्मा धैय धारण 
करके चक्रवर्ती बन गया, इसी प्रकार आप भी धेये धारण करके शत्रुओं को जीत- 
कर समृद्धि प्राप्त करें। 

अपने मंत्री से इस श्रेष्ठ कथा को सुनकर सूर्य प्रभ धीरे-धीरे सो गया । 
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प्रात:काल सूर्यप्रभ अपने मंत्रियों तथा दानव-सेना के साथ और श्रृतशर्मा 
विद्याधर-सेनाओं के साथ युद्ध-भूमि में आये । संपूर्ण देव और राक्षस भी पहले 
की तरह यूद्ध देखने के लिए झा गये<। दोनों सेनाओं के सेनापतियों ने अर्ध-चंद्र- 
व्यूह में अपनी सेनाएं खड़ी को । तब घोर संग्राम आरंभ हुआ । दोनों सेनाश्रों के 
असंख्य वीर मारे गये । खून की नदियां बहने लगीं | फिर महारथियों के द्ंद्व- 
युद्ध आरंभ हुए । इनमें दोनों ओर के कई प्रत्तिद्ध-प्रसिद्ध योद्धा मारे गये । सूर्यप्रभ 
का श्रुतशर्मा के साथ, प्रभास का दामोदर के साथ और सूयंप्रभ के मंत्री प्रहस्त का 
ब्रह्मगुप्त के साथ युद्ध हुआ । इसके बाद जब देवताओं ने अपने-श्रपने अ्रंश से 
उत्पन्न वीरों को मरा हुझ्ना देखा, तो वे स्त्रयं युद्ध करने लगे । तब ब्रह्माजी इंद्र से 
बोले, “तुम लोग हार जाझ्रोगे । इसलिए हठ छोड़कर मानव-दानवों के साथ संधि 
कर लो । कितु इंद्र ने उनकी बात न मानी। प्रभास और दामोदर के विचित्र 
हुंदव-युद्ध में प्रभास दामोदर को भगा दिया। सूयंप्रभ और श्रुतशर्मा का बड़ा 
घोर दढूंद्व युद्ध हुआ । श्रुतशर्मा जिस-जिस श्रस्त्र का प्रयोग करता था, सूर्य- 
प्रभ तत्क्षण उसी अस्त्र को विरोधी अस्त्रों से काट देता था । श्रुतशर्मा जिस माया 
का प्रयोग करता, सूर्यप्रभ उसकी विरोधी माया से उसे नष्ट कर देता था। तब 
श्रुतशर्मा ने अत्यंत कुपित होकर ब्रह्मास्त्र चलाया । सूयंप्रभ ने पाशुपत-अ्रस्त्र 
चला दिया । उस महास्त्र से ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और उसके प्रभाव से श्रृतशर्मा 
मरने लगा। तभी इंद्रादि लोकपालों ने चारों से अपने-अपने उत्तम अस्त्रों का 
प्रयोग किया, कितु पाशुपत के प्रभाव से वे सब श्रस्त्र नष्ट हो गये ओर वह अस्त्र 
श्र॒तशर्मा को मारने की इच्छा से जलने लगा। तब सूयंप्रभ ने उस महास्त्र की 
स्तुति की और कहा, “श्र्‌ तशर्मा को मारिये नहीं, वरत उसे बंदी बनाकर मुभे दे 
दीजिये ।” ऐसा ही हुआ । श्रुतशर्मा को बंदी देखकर सब देवता युद्ध करने 
लगे । उसी समय शिव का भेजा हुआ वीरभद्र नाम का गण आया और इंद्रादि 
से कहने लगा, “तुम सब यहां युद्ध देखने श्राये हो, स्वयं युद्ध करने नहीं । ऐसा 
करने से मर्यादा का उल्लंघन होगा और बड़ी श्रव्यवस्था होगी ।” यह सुन- 
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कर देवताओ्रों ने उत्तर दिया, “हम लोगों के पुत्र युद्ध में मारे गये हैं और मारे 
जा रहे हैं, तब हम युद्ध क्‍यों न करें ?” 

यह सुनकर वीरभद्र लौट गया। देवताओ्रों श्रौर राक्षसों का महायुद्ध पुनः 
आरंभ हो गया । अंत में देवताश्रों के शस्त्र टूट गये और वे युद्ध-क्षेत्र से भाग खड़े 
हुए । तब क्रुद्ध होकर स्वयं इंद्र सूयंप्रभ से युद्ध करने लगा। इंद्र ने जिस-जिस अस्त्र 
का उप्त पर प्रयोग किया, उसीको सूयंप्रम ने काट दिया और कान तक खींचे हुए बाण 
से इंद्रपर प्रहार किया। तब ऋ्द्ध होकरब्इंद्र ने वज्च उठाया, जिसे शिवजी ने 
भ्रपनी हुंकार से बीच में ही नष्ट कर दिया । इंद्र भी युद्ध से भाग गया । इंद्र को 
भागा हुआ देखकर स्वयं भगवान विष्णु प्रभास से युद्ध करने लगे । युद्ध में उन्होंने 
प्रभास का रथ नष्ट कर दिया और उसके घोड़े मार डाले । वह दूसरे रथ 
पर चढ़कर युद्ध करने लगा । भगवान विष्णु ने क्रोध से जलते हुए सुदर्शन चक्र को 
प्रभास पर छोड़ा । प्रभास ने भी उसे रोकने के लिए श्रभिमंत्रित दिव्य खडग का 
प्रयोग किया। दोनों अस्त्रों का आपस में युद्ध होता रहा । अंत में चक्र से खड॒ग 
को दबा हुग्ना देखकर शिवजी ने हुंकार किया, जिससे खडग और चक्र दोनों ही 
अदृश्य हो गये । 

इस प्रकार सूर्यप्रभ की जीत और श्र॒तशर्मा को बंधा हुमा देखकर राक्षस 
प्रसन्‍न हुए और देवता खिन्‍त । तब देवताश्रों ने शिवजी की स्तृति की और कहा, 
“भगवान आपकी प्रतिज्ञा को कौन भंग कर सकता है ? कितु हमने भी इस श्रुतशर्मा 
से जो प्रतिज्ञा की है, कृपया इसे भी पूरा कीजिये ।” शिवजी के कहने से श्रुतशर्मा 
सूयप्रभ के चरणों पर आकर पडा। शिवजी ने दोनों के बीच संधि करा दी। 

उन्होंने सूयेश्रभ को सिंहासन के दक्षिण भाग का श्र श्रुतशर्मा को उत्तर भाग का 

चक्रत्र्ती बताया और सूथ्रप्रभ से बोले, “हे पुत्र ! तुम कुछ ही दिनों में समस्त 
भ्राकाशचारियों तथा कितरादिकों के साम्राज्य को प्राप्त करोगे श्ौर इससे चौगुना 
ऐश्व्य तुम्हें मिलेगा । दोनों पक्षों के जितने भी वीर इस युद्ध में मारे गये हैं, वे 
सभी जी उठेंगे।” ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से भ्रंतर्धान हो गये । तब रण 
में मरे हुए योद्धा इस प्रकार उठ खड़े हुए मानों सोते से उठे हों । 

शिवजी के गंतर्धान हो जाने पर सूयप्रभ एक बडे मैदान में जाकर स्व्रयं बैठ 
गया और अधेभाग में श्रुतशर्मा को बैठाया। सुथंप्रभ के मंत्री, श्रुतशर्मा के मंत्री तथा 
अन्य त्य और विद्याधघर भी यथोचित स्थानों पर बैठे । उस समय सातों पातालों 
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के स्वामी, दैत्य-दानवों के स्वामी; प्रह्लाद श्रादि, लोकपाल, बृहस्पति, इंद्र, सुमेरु, 
सुवासकु मार, कश्यप आदि; तथा सूर्यप्रभ की सब रानियां शौर विद्याधरों के सब 
राजा उपस्थित थे । इंद्र ने देवताओं और राक्षसों के पारस्परिक मेल की उपयोगिता 
पर उपदेश दिया, जिसे सुनकर दोनों पक्षों ने सदा मेल से रहने का वचन दिया। 
इसके बाद शिवजी की आज्ञा से सुमेरु ने अपनी कन्या कामचूडामणि का विवाह 
सूयप्रभ के साथ कर दिया । सुमेरु ने अनेक अमूल्य रत्न, ऐरावत से उत्पन्न श्रेष्ठ 
हाथी आदि सूर्य प्रभ को दिये । इस विवाह में पावेतीजी ने दिव्य रत्नों की एक 
माला सूयेप्रभ को दी, जिसके पहिनने से भूख-प्यास तथा मृत्यु की बाधा न हो तथा 
एकावली नाम की दूसरी माला दी, जिससे सदा युवावस्था बनी रहे । विवाह 
संपन्‍न हो जाने पर सुमेरु ने सभी सुरों, असुरों, विद्याधरों तथा देवमाताश्रों से 
निवेदन किया, “झाप आज मेरे ही घर भोजन करें।” पहले सब लोग सुमेरु के घर 
भोजन के लिए राजी नहीं हुए । इतने में शिवजी का वाहन नंदी वहां आया और 
सबसे कहने लगा, “भगवान शिव की वह इच्छा है कि सुमेरु के यहां भोजन किया 
जाय । इससे आप सबको शाइवत तृप्ति प्राप्त होगी । यह सुनकर सबने सुमेरु के 
यहां भोजन किया । फिर सब लोग अपने-अपने स्थान को चले गये। सूयंप्रभ ने 
भी अपनी रानियों के साथ वह रात्रि सुमेर के तपोवन में बिताई। अगले दिन 
सुषेण नाम का विद्याधरों का दूत सूर्य प्रभ के पास श्राकर कहने लगा, “मुझ्के समस्त 
विद्याधरों ने आपके पास यह सूचित करने के लिए भेजा है कि आज से तीसरे दिन 
आपका ऋषभ पर्वत पर अभिषेक होगा । अतः श्राप सबको निमंत्रण भिजवा दें 
तथा ग्रभिषेक की तैयारी करें।” सूयप्रभ ने दृत से कहा, “तुम मेरी ओर से विद्या- 
धरों से कह देना कि तैयारी तो आप लोग करनलें, निमंत्रण में भिजवा दूंगा ।” 
इसके बाद सूर्य प्रभ ने अपने मंत्रियों को अभिषेक महोत्सव में सम्मिलित होने के 
लिए निमंत्रण देने भेजा और शिवजी को निमंत्रण देने वह स्वयं गया । शिवजी ने 
उससे कहा,“भरे पुत्र ! तुमने यहां आने का कष्ट क्‍यों किया ? वहीं से मुझे क्‍यों न 
स्मरण कर लिया ? में भ्रवश्य सम्मिलित होऊंगा । शौर एक गण को बुलाकर कहा, 
“जाओ, इन्हें ऋषभ पर्वत पर ले जाओ ! ” शिव की आज्ञा से गण ने सूर्यप्रभ को 
ऋषभ पव॑त पर पहुंचा दिया । वहां सूर्यप्रभ के सब मंत्री, रानियां, देवता, दैत्य, 
महषि, श्रुतशर्मा, सुवासकुमा र और सुमेर आदि झाये । पावंती-सहित शिवजी भी 
इस अभिषेक में सम्मिलित हुए । शिवजी की आज्ञा से ऋषियों ने सूथ्ंप्रभ को 
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सिंहासन पर बैठाया । शांति और मंगल पाठ हुआ । मयासुर ने उसके मस्तक पर 
मुकुट बांधा, महषियों ने राज्याभिषेक किया और कामचूड़ामणि को पटरानी 
बनाया। 

प्रभिषेक के बाद सब लोग प्रपनें-अपने स्थान को चले गये। सूर्यप्रभ ने 
राज्य का उत्तर भाग श्रतशर्मा को दे दिया। शिवजी के प्रसाद से उसने ग्रनेक 
विद्याधरियों के साथ विवाह किया। इस प्रकार वह विद्याधरों का चक्रवर्ती बन 
गया । 

विद्याधरों का राजा वज्ञप्रभ वत्सराज के सामने यह कथा कहकर भर प्रणाम 
करके आकाश मार्ग से चला गया । उसके चले जाने पर नरवाहनदत्त प्रपनी 
रानी मदनमंचुका के साथ विद्याधरों के चक्रवर्ती पद की प्राप्ति की राह देखने 
लगा। ; 


नवा खंड 
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एक बार नरवाहनदत्त शिकार खेलने गया । अश्रपनी सेना को छोड़कर 
वह गो मुख के साथ वन की शोभा देखने के लिए दूर चला गया । घूमते-घूमते 
उसने दूर से आते हुए मधुर वीणा के स्वर को सुना । उस स्वर का अनुसरण करता 
हुआ वह एक शिवालय में जा पहुंचा । वहां उसने वीणा बजाती हुई तथा अनेक 
श्रेष्ठ कन्याञ्रों से घिरी हुई एक देवकन्या को देखा । उसके रूप को देखकर 
राजा का हृदय इस प्रकार उमड़ पड़ा, जिस प्रकार पूर्ण चंद्र को देखकर समुद्र उमड़ 
पड़ता है। राजा को देखकर वह कन्या भी वीणा बजाना भूल गई श्रौर सरस दृष्टि 
से उसे देखने लगी। यह देखकर गोमुख ने उसकी सखियों से पूछा, “यह सुंदरी 
कौन है और किसकी पुत्री है ? 

उसी समय एक प्रोढ़ा विद्याधरी आकाश से उतरी श्रौर उसने उस कन्या को 
श्राशीर्वाद दिया कि तुम सब विद्याधरों के स्वामी की पत्नी बनो । उस प्रौढ़ा विद्या- 
धरी से नरवाहनदत्त ने पूछा, “देवि ! यह कन्या कौन है श्रौर तुम्हारी क्या 
लगती है ?” उस विद्याधरी ने उत्तर दिया, “हिमालय में श्री सुंदरपुर नाम का 
एक नगर है । वहां अलंकारशील नाम का एक विद्याधरों का स्वामी है । उसकी 
कांचनप्रभा नाम की रानी हैँ। उससे अश्रलंकारशील के एक पुत्र उत्पन्त हुआ । 
पावेती ने उससे स्वप्न में कहा कि तुम्हारा यह पुत्र धर्मपरायण होगा । इसलिए 
राजा ने उसका नाम धर्मशील रखा । समस्त विद्या प्राप्त कर चुकने पर श्रलंकार- 
शील ने उसे यूवराज बना दिया । उसके बाद रानी कांचनप्रभा के एक पुत्री उत्पन्न 
हुई, जिंसका नाम अ्र॒लंकारवती रखा गया। धमंशील बड़ा शांत और धामिक 


२६६ .. कथा-सरित्सागर 


भ्रकृति का नवयुवक था। एक दिन एकांत में उसने प्रपने पिता से कहा, “ये क्षणभंगुर 
ओग मुझे पसंद नहीं हैं । में तो वन में जाकर तप करना चाहता हूं ।' धर्मशील 
की इस वैराग्य-युक्त वाणी को सुनकर अलंकार बोला, “बेटा, यह त्याग का समय 
नहीं है । तुम विवाह करके राज्य संभालो | यदि तुम युवा होकर ही बन जाना 
चाहते हो, तो मैं बूढ़ा होकर इस राज्य का क्‍या करूंगा ? में भी वन में चला 
जाऊंगा ।' ऐसा कहकर वह मृत्यलोक में आया और उसने ब्राह्मणों तथा दरिद्रों 
को बहुत दान किया। फिर अपने नगर में श्राकर अ्रपनी पत्नी कांचनप्रभा से 
बोला, तुम मेरी आ्ाज्ञा से अलंकारवती का पालन करो । में श्राज के दित आकर 
इसका विवाह नरवाहनदत्त के साथ कर जाऊंगा । वही हमारे राज्य का पालन 
करेगा । 

“८इस प्रकार अपनी रानी को समभाकर अलंकारशील बन को चला गया और 
कांचनप्र भा अलंकारवती के साथ घर पर ही रहने लगी । एक बार प्रज्ञप्ति नाम 
की विद्याधरी ने अलंकारवती से कहा, 'काश्मीर में स्वयंभू नाम के प्रदेशों जाकर 
खुंभू का पूजन करो, तो तुम्हें विद्याधरों का चक्रवर्ती नरवाहनदत्त पति रूप में 
मिलेगा।' उसने अपनी माता के साथ वहां जाकर शंभु का पूजन किया। वहां पूजन 
करके वे माता-पुत्री पुनः अपने घर आ गईं । में इसकी माता कांचनप्र भा हूं और यह 
मैरी पुत्री अ्लंकारवती है। आज यह मुझसे कहे बिना ही इस शिवालय में भ्रा गई । 
विद्या के द्वारा इसका और तुम्हारा एक साथ ही इस मंदिर में आना जानकर में 
भी चली आई । तुम दोनों के विवाह के लिए कल शुभ लग्न है। इसलिए हे पुत्र ! 
तुम आज ही अपनी कौशांबी नगरी में पहुंच जाझ्नो । हम दोनों भी वहां पहुंचती 
हैं । कल प्रातःकाल इसके पिता तपोवन से श्राकर तुम दोनों का विवाह करेंगे ।” 

कांचनप्रभा के ऐसा कहने पर ग्लंका रवती तथा नरवाहनदत्त दोनों की विचित्र 
दक्शा हो गई । आंखों में आंसू आगये और उन्हें रात्रि मात्र का वियोग भी असह्य 
प्रतीत होने लगा । यह स्थिति देखकर कांचनप्रभा उनसे बोली, “एक रात्रि का 
वियोग भी तुम नहीं सह सकते ? धीर व्यक्ति भ्रनिश्चित काल तक सहन करते 
हैं ।” ऐसा कहकेर उसने उत दोनों को राम श्रौर सौता की कथा सुनाई । फिर. वह 
अलंकारवती के साथ आकाश मार्ग से भ्पने स्थान को चली गई | नरवाहनदत्त भी 
कौशांबी को चला गया । 

रात्रि को नरवाहनदत्त को नींद नहीं श्राई । तब गोमुख ने उसके मनोविनोद 
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के लिए एक कथा सुनाई : 

दक्षिणापथ में एक अभ्रधिष्ठान नाम का नगर था। वहां पृथिरूप नाम का 
अ्रत्यंत सुंदर राजा राज्य करता था। एक बार दो साध्‌ उसके पास आये और 
कहने लगे, “हम समस्त पृथ्वी पर घमे हैँ, कितु हमने तुम्हारे समान कोई सुंदर 
पुरुष नहीं देखा । हां स्त्रियों में मुक्तिपुर द्वीप में रूपधर राजा की पुत्री रूपलता ही 
तुम्हारे समान सुंदर है । यदि तुम दोनों का संयोग हो जाये, तो बड़ा भ्रच्छा हो ।” 
इस प्रकार साधुग्रों के वचनों को सुनकर राजा ने चित्रकार कुमारदत्त को बुलवाया 
और कहा, “तुम मेरा चित्र बनाकर इन साधुश्रों के साथ मुक्तिपुर द्वीप में जाओ 
और वहां के राजा रूपधर की पुत्री रूपलता को किसी यु क्ति से दिखा दो । यह भी 
पता लगाओ्रो कि वह राजा अपनी पुत्री को मुझे देना चाहता है या नहीं । और हां, 
एक काम और करना, रूपलता का चित्र भी बनाकर ले आना ।” न्‍ 

इस प्रकार समभाकर उसने कुमारदत्त को साधुओं के साथ भेज दिया । पांच 
दिन के बाद वे यूक्तिपुर द्वीप में पहुंचे । वहां चित्रकार ने जाकर यह प्रसिद्ध कर दिया 
कि मेरे समान श्रेष्ठ चित्रकार पृथ्वी पर नहीं है । यह खबर पाकर राजा रूपधर ने 
उसे भ्रपने पास बुलवाया | चित्रकार बोला, “राजन ! में समस्त भूमंडल में घूमा 
हूं । श्राप श्राज मेरी चतुरता देखिये भर आज्ञा दीजिये कि मैं किस देवता, मनुष्य 
अ्रथवा दानव का चित्र बनाकर श्रापको दिखाऊ ।” तब राजा ने रूपलता को उसके 
सामने लाकर कहा, “मेरी इस पुत्री का चित्र उतारो ।” कुमारदत्त ने राजा की 
आ्ाज्ञा का तुरंत पालन किया । उस चित्र को देखकर राजा चकित रह गया । उसने 
पूछा, “क्या तुमने भूमंडल में घूमते हुए मेरी पृत्री के समान कोई सुंदर स्त्री अथवा 
पुरुष देखा है ?” चित्रकार ने कहा, “राजन्‌ ! पृथ्वी भर में एक राजा पृथिरूप 
ही इसके समान सुंदर है, अन्य कोई नहीं । उसका चित्र मेरे पास है।” यह कहकर. 
उसने पुथिरूप का चित्र रूपधर को दिखा दिया | उसे देखकर रूपधर बड़ा 
विस्मित हुआ और वह कन्या भी उस चित्र पर मुग्ध हो गई। फिर रूपघर ने 
कुमारदत्त से कहा, “तुम मेरी पुत्री का चिन्न ले जाकर पृथिरूप को दिखाओ 
और कहो कि यदि उन्हें रुचे, तो मेरी पुत्री के साथ विवाह करलें ।” उसने अपना 
एक.दूत भी चित्रकार के साथ मेजा । वह दूत पृथिरूप के पास पहुंचा भर उसने 
राजा के सामने भेंट रखकर रूपधर का संदेश कहा । कुमारदत्त ने उसको रूपलता 
का चित्र भी दिखाया । उस चित्र को देखकर राजा की ्रांखें उसी प्रकार तृप्त नहीं 
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हुईं, जिस प्रकार चकोर कुंद्रमा को देखकर तृप्त नहीं होता । राजा ने दूत से कहा, 
“मुझे रूपधर का वचन स्वीकार है।” फिर पृथिरूप ने उस चित्रकार तथा दूत 
को धन देकर संतष्ट किया और अगले दिन ही शुभ लग्न विचारकर रूपधर के 
दूत के साथ मुक्तिपुर द्वीप को चल पड़ा । मार में भिल्‍लों की एक बड़ी भारी सेना 
ने उस पर आक्रमण कर दिया, जिससे उसके पचास सैनिक मारे गये । यह सुनकर 
पृथिरूप भिल्‍्लों पर इस प्रकार टूट पड़ा, जिस प्रकार कौरवों की सेना पर अर्जुन 
टूट पड़ा था। इस युद्ध में भिल्‍लों का स्वामी मारा गया और उनकी सेना भी भाग 
गई । विजयी होकर राजा ने भ्रपती सेना को एक दिन सरसी नदी के किनारे पर 
विश्राम करने दिया । कुछदिन जलमार्ग से और कुछ दिन स्थलमार्ग से चलता 
हुआ वह आठ दिनों में मुक्तिपुर द्वीप में पहुंचा । रूपधर ने प्रसन्‍न होकर उसका 
स्वागत किया, दोनों ने एक-दूसरे का प्रगाढ़ आलिगन किया । फिर रूपधर ने 
अपनी पुत्री रूपलता का विवाह उसके साथ कर दिया । दस दिन तक वे दोनों बड़े 
सुख के साथ वहां रहे । ग्यारहवें दिन राजा पृथ्वीरूप रूपलता के साथ श्रपने 
राज्य में लौट आया । लौटने,पर उसने राज्य में बड़ा भारी उत्सव मनाया। 

इस कथा को सुनाकर गोमुख ने नरवाहनदत्त से कहा, “धीर व्यक्ति इस 
प्रकार चिरकालीन विरह को भी सहन कर लेते हैं । क्या आप केवल एक रात्रि 
का विरह भी नहीं सहन कर सकते ? प्रातःकाल ही आपका विवाह अ्लंका रवती 
से हो जायेगा। इस प्रकार गोमुख तथा श्रन्य परिजनों से बातचीत करते हुए तथा 
कथा सुनते हुए नरवाहनदत्त ने वह रात्रि बिताई | 

सवेरा होते ही राजा ने कांचनप्रभा को अपने पति अ्लं का रशील, पुत्र धमंशी ल 
और पूत्री अलंकारवती के साथ आकाश से उतरते हुए देखा । उसने उन सबका 
-आदर-सत्कार किया | इसी समय वत्सराज उदयन भी अपनी पत्नी तथा मंत्रियों 
सहित वहां भश्रागया । अ्रलंकारशील ने राजा उदयन से अ्रपनी पुत्री का समस्त 
वृत्तांत कह सुनाया । राजा उदयन ने भी अ्रलंकारशील की पुत्री और अपने पुत्र 
के इस विवाह का समर्थन किया । तब अलंकारशील ने अपनी विद्या के प्रभाव से 
हाथ में जल लेकर उस श्रांगन की भूमि की सींचा,जिससे वहां एकदम स्वर्णमयी तथा 
दिव्य वस्त्रों से आच्छनन बेदी और नाना रत्नों से अ्लंकृत मंडप प्रकट हो गये । 
उस दिब्य बेदी पर अ्रलंका रवती का नैरवाहनदत्त के साथ विवाह कर दिया गया । 
विवाह के बाद अलंकारशील सब लोगों का यथोचित सम्मान करके अपनी पत्नी 
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तथा पुत्र के साथ आकाश मार्ग से अपने स्थान को चला गया। नरवाहनदत्त भी 
अनेक गुणों से युक्त अलंकारवती को पाकर इस प्रकार सम्मान का पात्र हुआ, जिस 
प्रकार कोई रसिक कवि अलंका २-युक्त वाणी को पाकर सम्मानित होता है । 
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एक दिन नरवाहनदत्त अ्रपनी पत्नी श्र॒लंकारवती के साथ राजमहल में बैठा 
था। इतने में एक भयभीत स्त्री श्रवानक अलंकारवती के पास आकर उसके 
चरणों में गिर पड़ी भौर बोली, “देवि ! मेरी रक्षा करो। एक ब्राह्मण मुभे 
मारने के लिए बाहर खड़ा है।” रानी ने कहा, “तुम डरो मत और अपना 
वृत्तांत कही ।” वह बोली, “में यहीं के बलसेन क्षत्रिय की पुत्री हूं । मेरा नाम झ्शोक- 
माला है। रूप के लोभी इस कुरूप ह॒ठशर्मा ब्राह्मण ने मेरे पिता से मुझे मांगा था । 
मैंने अपने पिता से तभी कह दिया था कि में इस कुरूप के साथ कभी नहीं जाऊंगी। 
यदि आपने जबरदस्ती भेज भी दिया, तो में इसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ 
चली जाऊंगी । कितु यह हठशर्मा जब मेरे लिए अपने प्राण तक देने के लिए 
तेयार हो गया, तो मेरे पिता ने ब्रह्महत्या से डरकर मुझे इस ब्राह्मण को दे दिया । 
इसने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे विवाह कर लिया । जब यह मुभे अपने घर 
ले भ्राया, तो में इसे छोड़कर एक-एक करके तीन क्षत्रियों के घर गई। लेकिन इस 
दुष्ट ने उन सबों के घरों में आग लगा दी । तब में इस दुष्ट ब्राह्मण से डरती हुई 
यहीं आपके नौकर वीरशर्मा की दासी बन गई। वीरशर्मा को अपने से बलवान 
पाकर यह मेरे प्रति निराश हो गया और मुझे मारने का अवसर ढूंढ़ने लगा। भ्राज 
में दुर्भाग्यवश बाहर निकल भ्राई । यह दुष्ट तलवार हाथ में लेकर ज्योंही मुझे 
मारने को दौड़ा, त्योंही में दौड़कर भ्रापकी शरण में भ्रा गई हूं । वह मेरी प्रतीक्षा 
में बाहर खड़ा होगा ।” ;े 

यह सुनकर नरवाहनदत्त ने हठशर्मा को बूलवाया । क्रोध में भरकर वह उससे 
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बोला, “हे दुष्ट ब्राह्मण । तुम स्त्री को मारते हो और उसके लिए दूसरों के घर 
जलाते हो ?” ह॒ठशर्मा बोला, “हे राजन ! यह मेरी धमंपत्नी है, मुझे छोड़ कर यह 
दूसरे के पास चली गई। में इसे कैसे बरदाइत कर सकता हूं ? ” ब्राह्मण के ऐसा 
कहने पर अभ्रशोकमाला बोली, “हे लोकपालो ! तुम मेरे साथी हो, बताश्रो, इसने 
मेरे साथ जबरदस्ती विवाह किया है या मेरी इच्छा से ? क्या मेंने उसी समय नहीं 
कह दिया था कि मैं इसके घर नहीं रहूंगी ? ” लोकपालों ने श्रशोकमाला की साक्षी 
दी और कहा कि अशोकमाला सत्य कहती है । इसी समय झ्ाकाशवाणी हुई कि 
कि यह अ्रशोकमाला मानुषी नहीं हैं वरन विद्याधरी है। इसका वृत्तांत सुनो : 
“प्रशोककर नाम का एक वीर विद्याधरों का स्वामी था । उसके कोई पुत्र न 
था, यही अशोकमाला एकमात्र उसकी संतान थी | जब यह युवती हुई, तो इसके 
पिता ने इसकी शादी करनी चाही, कितु रूप के ग्रभिमान से इसने किसीको भी 
अपना पति स्वीकार न किया। तब इसके पिता इससे कुपित हो गये और इसे 
शाप दिया कि तू इसी नाम से मानृषी बन जा। एक कुरूप ब्राह्मण तुझसे जबर- 
दस्ती विवाह करेगा । उसे छोड़कर तू उसके भय से क्रमशः तीन पुरुषों को पति 
बनायेगी । फिर भी वह तेरा पीछा न छोड़ेगा; तब तू दासी बनेगी। फिर वह तुभे 
मारने के लिए दोड़ेगा, तू दौड़कर राज भवन में प्रवेश करेगी--तभी तेरे शाप 
का अ्रंत होगा । इस प्रकार यह शाप से मानृषी बनी है।आज इसके 
शाप का श्रंत हो गया है, अश्रब यह फिर विद्याधरी बनकर अपने पिता के 
घर जायगी और अपने पिता के द्वारा बताये हुए पति से विवाह करेगी।” 
ज्योंही यह श्राकाशवाणी बंद हुई, त्योंही ्रशोकमाला जीवन-रहित होकर पृथ्वी 
पर गिर पड़ी । भलंकारवती भ्रौर नरवाहनदत्त बड़े दुखी हुए । परंतु वह हठशर्मा 
ब्राह्मण भ्रकस्मात हर से भर उठा । जब राजा ने उससे इसका कारण पूछा, तो वह 
बोला, “मुझे अपने पूब॑जन्म का स्मरण हो आया है । में पहले जन्म में हिमालय 
पर्वत में स्थित मदनपुर नाम के नगर के विद्याधघर राजा पुलंबभुज का पुत्र 
था। मेरा नाम स्थूलभुज था । जब में जवान हुश्ना, तो सुरभिवत्स नाम का विद्या- 
धर-राज अपनी कन्या-सहित हमारे घर झाया और उप्तने मेरे पिता से कहा कि 
तुम मेरी पुत्री के साथ श्रपने पुत्र का विवाह करलो। मेरे पिता ने मुझे बुलाकर 
, उस कन्या के साथ विवाह करने को कहा। मेंने अपने रूप से गवित होकर कहा, 
“पिताजी ! में इसके साथ विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि यह रूप में मध्यम कोटि 
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की है। पिता ने उत्तर दिया, “यह अच्छे वं्ष में उत्पन्न हुई है। इसके पिता 
ने स्वयं विवाह की प्रार्थना की है और मेने उन्हें श्रपनी स्वीकृति भी दे दी है। 
अ्रत: तुम इसे स्वीकार करलो ।' पिताजी के बार-बार कहने पर भी जब मैंने 
उनकी बात नहीं मानी, तो वह कुपित हो गये और उन्होंने मुझे शाप दिया कि 
तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर श्रत्यंत विक्ृत श्राकारवाले होगे श्र शाप से 
पतित हुई श्रशोकमाला को पत्नी रूप में पाञ्नोगे, लेकिन उसके द्वा।रा छोड़े जाकर 
तुम अत्यंत कष्ट पाश्रोगे । वह किसी दूसरे व्यक्ति में आसक्त होगी, इससे दुखित 
तुम अग्निदाहादि निकृष्ट पाप भी करोगे । जब पिताजी ने मुझे यह शाप दिया, 
तो सुरभिदत्ता ने रोते हुए मेरे पिताजी कहा कि मुझे भी यह शाप दो कि में इनके 
साथ रहूं । में नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे पति को ऐसे कष्ट उठाने पढ़ें । 
तब मेरे पिता पुलंबभुज ने उससे कहा, जब अ्रशोकमाला के शाप का श्रंत होगा, 
तभी यह भी अभ्रपनी जाति को स्मरण करके इस शाप से मुक्त हो जायेगा श्रौर 
फिर यहां झ्राकर तुम से विवाह करेगा। ऐसा कहने पर उस साध्वी स्त्री को 
कुछ तसल्ली हुई । राजन्‌ ! मैं वही स्थूलभुज हुं ।” यह कहकर उसने विद्याधर का 
शरीर धारण कर लिया और भ्रशोकमाला के शरीर को विद्या के प्रभाव से गंगा 
में डाल दिया । फिर भावी चक्रत्र्ती नरवाहनदत्त को नमस्क्रार करके अपनी 
कायं-सिद्धि के लिए आकाश में उड़ गया । 

इस कथा को सुनकर सब बड़े चकित हुए । तब गो मुख ने एक कथा सुनाई: शूर- 
पुर नगर में. महावराह नाम का एक राजा था । उसकी पत्नी का नाम पद्मरति था । 
गौरी की आराधना से उसके श्रनंगरति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। वह उसकी एक- 
मात्र संतान थी। युवती होने पर अपने रूप का अभिमान करके वह किसीको भी 
अपना पति नहीं बनाता चाहती थी। उसने यह निश्चय किया कि में उसी आदमी से 
विवाह करूंगी, जो शूरवीर हो, सुरूप हो और किसी एक विज्ञान को पूर्णतः: जानता 
हो। तब वहां दक्षिणापथ के चार वीर आये । उन्होंने प्रनंगरति का वृत्तांत सुन रखा 
था। वे उन सभी गुणों से युक्त थे, जिन्हें अनंगरति चाहती थी। उनमें से एक 
पंचपट्टिक नाम का शूद्र था, जो पांच जोड़े बस्त्र प्रति दिन बुनता था। उन पांच 
जोड़ों में से एक वह ब्राह्मण को दे देता, दूसरा जोड़ा ईश्वर के निमित्त था, तीसरे 
को वह स्वयं धारण करता, चौथा जोड़ा वह उस स्त्री को देता, जो उसकी पत्नी 
बनती और पांचवें को बेचकर वह अ्रपना निर्वाह करता । दूसरा भाषाज्ञ 
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नाम का वेश्य था, जो पशु-पक्षियों की बोली जानता था और तीसरा 
व्यक्ति खड्गधर नाम का क्षत्रिय था, जिसका युद्ध ही जीवन था। चौथा व्यक्ति 
जीवदत्त नाम का ब्राह्मण था। वह मरी हुई स्त्री को जीवित कर देता था। 
महावराह ने उन सबको अनंगरति के सामने पेश किया और प्रत्येक ने अपने गुणों 
का परिचय दिया । कितु अनंगरति ने उनमें से किसीको भी पसंद नहीं किया। 
अगले दिन वे चारों वीर नगर में घूमने निकले । तभी पद्मकवल नाम का मत्त हाथी 
बंधन को तोड़कर हस्तिशाला से बाहर निकल भागा। वह हाथी उन वीरों पर 
भपटा, वे वीर भी शस्त्र उठाकर उसकी ओर दौड़े । खडगधर ने एक ही प्रहार 
से उसकी सूंड को काट डाला और चतुराई दिखाकर उसके पैरों के बीच से निकल- 
कर दूसरा प्रहार उस हाथी की पीठ पर किया। तीसरे प्रहार में उसके दो पैरों 
को काट डाला। तब वह हाथी चिंघाड़ता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और मर गया । 
खड्गधर के इस पराक्रम को देखकर सब लोग चकित हुए शौर राजा महावराह 
भी उससे बड़ा प्रभावित हुआ । अगले दिन राजा हाथी पर चढ़कर शिकार खेलने 
गया । खड्गधर आदि चारों वीर उसके पीछे-पीछे चले। वहां हाथी के घंटे की 
आवाज़ सुनकर अनेक शेरों ने कुपित होकर राजा पर आक्रमण कर दिया। खड्ग- 
धर ने एक शेर को तीक्ष्ण तलवार के प्रहार ने टुकड़ें-टुकड़े कर दिया और दूसरे 
शेर को पर से दबाकर बांयें हाथ से चीर दिया । भाषाज्ञ, जीवदत्त भर पंचपटद्टिक 
ने भी एक-एक शेर को उसी प्रकार मार डाला । राजा उन चारों से भ्त्यंत प्रसन्न 
हुआ । उसने घर आकर अनंगरति के सामने उन चारों की वीरता का बखान 
किया और उन चारों में से किसी एक को छांटकर अपना पति बनाने के लिए कहा । 
श्रनंगरति ने पिता को उत्तर दिया, “आ्राप किसी ज्योतिषी को बुलाकर तो पूछिये 
कि वह क्या कहता है ?” तब राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर उन चारों वीरों के 
सामने पूछा ! ज्योतिषी ने कहा, “इन चारों में से कोई भी तुम्हारी पुत्री के भ्रनु- 
कल नहीं है । यह शाप से पतित विद्याधरी है। श्राप तीन महीने तक प्रतीक्षा 
कीजिये, इस बीच में यदि यह स्वगेलोक को न चली जाय, तब और बात संभव हो 
सकती है।” यह सनकर वे वीर तीन महीने तक वहीं प्रतीक्षा करते रहे । तीन महीने 
बीत जाने पर राजा ने ज्योतिषियों भ्रौर कन्या को बुलाकर पूछा, “तीन महीने तो 
बीत चुके हैं । अत: क्‍या करना चाहिए ?” तभी भ्रनंगरति ने भ्रपनी जाति का 
स्मरण करके अपने श्रांचल से अपना मुंह ढंक लिया और जब राजा ने वस्त्र उठा- 
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कर देखा, तो वह मर चुकी थी | यह देख कर राजा और रानी भी मूच्छित होकर 
पृथ्वी पर गिर पड़े । तब राजा ने जीवदत्त से कहा, “तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 
मरी हुई स्त्री को जीवित कर दूंगा । तुम इस कन्या को जीवित कर दो, में इसका 
विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा । जीवदत्त ने अपनी विद्या का प्रयोग किया, कितु 
वह जीवित न हुई | यह देखकर जीवदत्त बहुत दुखी हुआ भौर श्रपनी विद्या को 
निष्फल देखकर अपना सिर काटने को उद्यत हो गया । तभी आकाशवाणी हुई: 
“है जीवदत्त ! मरने का साहस न करो । यह अनंगप्रभा नाम की विद्याधरी थी । 
अपने पिता के शाप से यह मनृष्य योनि को प्राप्त हुई थी। श्राज इसके शाप का 
अंत हो गया और यह मानव शरीर छोड़कर अपने लोक को चली गई। यदि तुम 
विध्यवासिनी की आराधना करो, तो उसके प्रसाद से यह विद्याधरी तुम्हें 
प्राप्त हो सकती है।” इस भ्राकाशवाणी को सुनकर राजा ने पत्नी-सहित शोक 
करना छोड़ दिया और पुत्री का दाह-संस्का र किया । वे तीनों वीर भी अपने अपने 
स्थान को चले गये । जीवदत्त ने जाकर विध्यवाधिनी की आराधना की और उसने 
स्वप्न में उससे कहा,“ मैं तुमसे संतुष्ट हूं, उठो, जो कुछ में तुमसे कहती हूं, उसे सुनो । 
हिमालय में वीरपुर नाम का एक नगर है, वहां विद्याधरों का राजा समर राज्य 
करता है। उसके श्रनंगवती पत्नी से अनंगप्रभा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई | रूप 
झौर यौवन से संपन्‍न होकर उसने किसी भी पति को पसंद न किया । तब उसके 
अ्रत्यंत हठ से अ्रप्रसन्‍त होकर उसके पिता ने उसे शाप दिया कि तुम मनुष्य योनि 
में जाश्रो, वहां भी तुम्हें पति का सुख न मिलेगा। सोलह वर्ष की अ्रवस्था तक 
कन्या रहकर त्‌म फिर यहीं चल्ली श्राश्रोगी। फिर एक कुरूप खड्गधारो सिद्ध 
पुरुष तेरा पति होगा, वह तेरी इच्छा के विरुद्ध भी तुझे मत्यंलोक में ले जायगा । 
वहां उससे तेरा वियोग हो जायगा । उस खड्गसिद्ध ने पूवे जन्म में आठ पर-स्त्रियों 
का अपहरण किया था, ग्रत: वह अ्राठ जन्मों में भोगने योग्य दुख भोगेगा और त्‌ 
भी एक जन्म में ही झ्राठ जन्मों का दुख पायेगी तथा विद्याधरी विद्या से भ्रष्ट 
होकर मानव योनि को प्राप्त होगी। वहां तू बहुत से मनृष्यों को प्रपना पति बना- 
येगी । अ्रंत में जिस मदनप्रभ नाम के विद्याधर ने तुझे मांगा था, वही मनुष्य बन- 
कर तेरा पति होगा । तभी तेरे शाप की समाप्ति होगी और मदनप्रभ भी शाप- 
मुक्त होकर अपने लोक को लौट आयेगा । इस प्रकार पिता से शापित होकर 
अनंगग्रभा भूमि में भ्रनंग रति के नाम से उत्पन्न हुई है। इसलिए तुम वीरपुर में 
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जाकर उसके पिता को युद्ध में जीतकर उसे प्राप्त करो । यह तलवार लो । इसके 
हाथ में लेने पर तुम्हारी आकाश में गति होगी और तुम भ्रजेय हो जाओगे ।” 
यह कहकर तथा उप्तको तलवार देकर देवी अदृश्य हो गई । जब जीवदत्त 
जागा और अपने हाथ में तलवार देखी, तो बड़ा प्रसन्न हुआ । उस तलवार को 
लेकर वह आकाश मार्ग से उड़कर वीरपुर के राजा समर के पास पहुंचा । उसे 
युद्ध में जीतकर अनंगप्रभा से उसने विवाह कर लिया। कुछ दिन तक वहां दिव्य 
भोगों को भोगकर उसने कहा, “मैं धरती पर जाने को बहुत उत्सुक हूं । श्रपनी जन्म- 
भूमि कैसी भी हो, बहुत प्रिय होती है। लेकिन अनंगप्रभा की इच्छा न होने पर 
भी वह उसे गोदी में भरकर झाकाश से मत्यंलोक में एक रमणीक पवेत पर उतर 
आया । अनंगप्रभा के कहने से उसने वहां विश्राम किया और भाग्य से प्रेरित 
होकर उससे कहा, “कोई मधुर गाना गाशझ्नो ।” वह गाने लगी और जीवदत्त सो 
गया । उसी समय राजा हरिवर वहां शिकार खेलने आया। अनंगप्रभा उसके रूप 
पर मोहित हो गई । अनंगप्रभा चाहती थी कि में हरिवर को लेकर आकाश में 
उड़ जाऊं। कितु पति के साथ द्वरोह करने के पाप के कारण वह अपनी विद्या को 
भूल गई ओर पिता के शाप को याद करके वह उदास हो गई । भ्रत: वह हरिवर के 
रथ पर बेठकर उसके नगर में आरा गई और वे दोनों सुखपुर्वक रहने लगे। 
जब जीवदत्त जागा, तो उप्तने खड़ग और अनंगप्रभा दोनों को अपने पास नहीं 
पाया । उसने सारे वन में इन्हें ढूंढा, कितु वे न मिले। इस प्रकार वह घूमता हुग्ना 
एक दिन एक गांव में एक धनवान ब्राह्मण के घर पहुंचा । वहां उसकी पतिक्रता 
+स्त्री ने उसका समस्त वृत्तांत जान लिया और उंसका सत्कार किया | जीवदत्त ने 
उस ब्राह्मणी से पूछा, “देवि ! तुम मेरा वृत्तांत कैसे जानती हो ? और यह भी 
बताश्रो कि मेरी पत्नी अनंगप्रभा और मेरा खड़ग दोनों कहां गये ?” तब उस 
पतिब्रता ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, “मैंने कभी स्वप्न में भी पर-पुरुष की कामना 
नहीं की, में दूसरे पुरुषों को अपने भाई तथा पुत्रों के समान देखती हूं । मेरे घर से 
कभी कोई अ्रतिथि भूखा नहीं गया । यही कारण है कि में भूत, वर्तमान श्ौर 
- भविष्य की बातें जानती हूं । तुम्हारी पत्नी श्रनंगप्रभा को राजा हरिवर ले गया 
है। वह कुलटा है। अ्रतः उसे भी छोड़कर वह दूसरे के साथ चली जायेगी । तेरा 
उप्तके प्रति मोह व्यर्थ है।” जीवदत्त बोला, “देवि ! तुम्हारा कथन सत्य है, 
तुम्हारे उपदेशामृत से मेरा मोह शांत हो गया । मुझे यह दुख पृवजन्म के पापों के 
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कारण प्राप्त हुआ है । उसे दूर करने में तीर्थ-यात्रा के लिए जाऊंगा ।” 

बह अनेक तीर्थों में घूमता हुआ विध्यवासिनी के मंदिर में गया । वहां 
उसने निराहार होकर तप किया | भगवती विध्यवासिनी उससे प्रसन्न हुईं 
और बोलीं, “मेरे पंचभूत, चतु्व क्र, महोदरमुख तथा विकटबदन नाम के चार 
गण हैं । तुम चौथे हो । तुम चारों एक बार गंगा के किनारे विहार करने गये थे । 
वहां तुमने स्‍्तान करती हुई एक मुूनि-कन्या को देखा। उसका नाम चापलेखा था 
और वह कपिलजट नाम के मुनि की पुत्री थी। तुम सबने काम पीड़ित होकर उस 
कन्या से प्रार्थना की । उसने कहा कि में कन्या हूं, म्‌झसे दूर रहो। वे तीनों तो चुप 
खड़े रहे,कितु तुमने उसे बलात पकड़ लिया। वह 'पिताजी,रक्षा करो! रक्षा करो! ! 
कहकर रो पड़ी । उसका चिललाना सुनकर समीप में स्थित वह मुनि क्रुद्ध होकर 
आया । उसे देखकर तृमन उसे छोड़ दिया । उस मुनि ने तुम्हें शाप दिया कि हे 
पापियो ! तुम इसी क्षण मनुष्य योनि में चले जाश्ो । जब तुम सबने उस मुनि से 
प्रार्थना की, तो उसने कहा कि तुम्हारे शाप का अंत तब होगा, कि जब राजपुत्री 
अनंगप्रभा की तुम कामना करोगे और वह मनृष्य योनि को छोड़कर विद्याधर 
योनि को प्राप्त होगी । कितु तुम उसके विद्याधरी हो जाने पर भी उसको पुन: हर 
लाझोगे । है विकटवदन ! तब तुम पर बड़ी भारी आपत्ति आयेगी । चिरकाल के 
बाद देवी की भ्राराधना करके तुम उस शाप से' छूटोगे । इस प्रकार उस मुनि के 
शाप से तुम चारों मानव योनि में उत्पन्न हुए थे। पंचपट्ट, भाषाज्ञ तथा खड॒गधर 
तो अनंगरति के विद्याधर पद को प्राप्त होने पर मेरी शरण में आ्रकर शाप से 
मुक्त हो गये। तुमने भ्राज मेरी आराधना की है, भ्रतः तुम्हारे शाप का भी 
अंत हो गया । ऐसा कहकर भगवती विध्यवासिनी अंतर्धान हो गईं श्रौर . 
जीवदत्त भी शाप से मुक्त होकर फिर भगवती का गण हो गया। 

उधर राजा हरिवर को भश्रनंगप्रभा सब रानियों में ग्रधिक प्यारी ही गई। 
वह अपने मंत्री पर राज्य का समस्त भार सौंपकर दिन-रात उस ही में श्रासक्त 
रहने लगा । एक बार उस राजा के पास मध्य देश से लब्धवर नाम का नादयाचार्ये 
झ्राया । राजा ने उसका वाद्य और उसे नाट्यकौशल देखा और सम्मानित करके 
अपनी स्त्रियों को नाट्य-शिक्षा देनेक्रे लिए उसे रख लिया। उस लब्धवर ने प्रनंगप्रभा 
को नृत्य-क्रिया में श्रत्यंत प्रवीण कर दिया । इसी बीच झनंगप्रभा नादयाचार्य से 
प्रनुराग करने लगी। कुछ दिन बाद वह स्वर्ण-भूषणादि लेकर पुरुष वेश में नाद्या- 
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चाय के साथ चली गई । उसे महल में न पाकर जब राजा हरिवर मरने के लिए 
उद्यत हुआ, तब उसके मंत्री ने उसे समझाया कि जो स्त्री खड्गधर को छोड़कर 
तुम्हारे साथ चली आई, वह तुम्हारे साथ कँसे रह सकती थी ? वह क्षण भर 
अनुराग करनेवाली है । निश्चित ही वह नाट्याचाय के साथ चली गई है । 

मंत्री की यह बात सुनकर राजा हरिवर भ्राइवस्त हुआ्न। उधर भअनंगप्रभा 
वियोगपुर नाम के नगर में नाट्याचाय के साथ कुछ दिन रही । वहां दैववश नाट्या- 
चाय की सुदशन नाम के नवयुवक द्यूतकार से मित्रता होगई। उस सुदर्शन ने 
शीघ्र ही नाट्याचार्यं का समस्त धन जुए में हर लिया । नादयाचाययं को धनहीन 
देखकर श्रनंगप्रभा सुदर्शन के साथ चली गई । नादयाचाये भी धन श्र स्त्री दोनों 
के हरे जाने से विरकक्‍्त होकर गंगातट पर चला गया । कुछ दिन तक श्रनंगप्रभा 
सुदर्शन के साथ बड़े सुख से रही । एक दिन रात्रि को चोरों ने सुदर्शन का समस्त 
धन चुरा लिया। तब धन के अ्रभाव से अनंगप्र भा को दुखित देखकर सुदर्शन बोला, 
“हिरिण्यगुप्त नाम का एक महाधनी मेरा मित्र है। चलो उसके पास से कुछ धन 
मांग लायें ।” दुर्भाग्य का मारा वह सुदर्शन अनंगप्रभा के साथ हिरण्यगुप्त के पास 
पहुंचा श्र उससे ऋण मांगा। अनंगप्रभा उतते देखकर और वह अनंगप्रभा को 
देखकर एक-दूसरे के प्रति अनुरक्त हो गये । उस वणिक ने सुदर्शन से श्रादरपूर्वक 
कहा, “झ्राप दोनों भ्राज रात को मेरे यहां रहिये और भोजन कीजिये, प्रात:ःकाल 
में धन दे दूंगा ।” कितु उन दोनों के विकृत भाव को ताड़कर सुदर्शन ने कहा, 
“आज मेरी भोजन करने की इच्छा नहीं है ।” यह सुन वह वैश्य बोला, “तुम्हारी 
पत्नी हमारे घर आज पहली ही बार आ्राई है, इसलिए बिना भोजन किये वह नहीं 
जा सकती ।” यह सुनकर सुदर्शन चुप हो गया और वह वैश्य भनंगश्रभा के 
साथ अंदर चला गया । वहां वे दोनों आहार-पान आ्रादि में मस्त हो गये। सुदर्शन 
बाहर बैठा हुआ उतके निकलने की प्रतीक्षा करंता रहा । फिर पूछने पर वैश्य के 
नौकरों ने सुदर्शन से कहा ,“तुम्हारी पत्नी तो यहां से चली गई । तुमने उसे जाते हुए 
नहीं देखा ! ” जब सुदर्शेत ने हठ किया, तो नौकरों ने उसे मार-पीटकर भगा 
दिया । इस घटना से दुखित होकर सुदर्शन बदरिकाश्रम में तप करने चला गया। 

उधर अनंगप्रभा उस वेश्य के समस्त धन की स्वामिनी होगई। कुछ समय 
पश्चात अधिक ठ्यय करने के कारण वह वेश्य धनहीन होगया । तब वह व्यापार 
करने की कामना से स्वर्ण भूमि नाम के द्वीप की शोर अनंगप्रभा के साथ चला भौर 
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चलते-चलते सागरपुर नामक नगर में पहुंचा । वहां पर सागरवीर नाम के एक 
धीवरराज से उसकी भेंट हो गई । उसके जहाज में बैठकर वह दूसरे द्वीपों की ओर 
चला । एक दिन आकाश में भयंकर बादल उमड़ आये और मूसलाधार वर्षा 
होने लगी । तूफान के तीत्र कडोरों से वह जहाज समुद्र में डबने लगा । सब लोग 
घबड़ा गये और चिल्लाने लगे। अनंगश्रभा वैद्य से बिछुड गई । उसे न पाकर 
वह वाणिक समुद्र में कूद पड़ा, कितु दैवयोग से उसे एक नाव मिल गई, जिस पर 
चढ़कर वह किनारे भ्रा लगा । उधर जहाज के ड्ब जाने पर सागरवीर नाबिक ने 
झअनंगप्रभा को रस्सी से एक लकड़ी के पटड़े पर चढ़ा (लिया और उसे किनारे 
पर ले आया। वह भ्रनंगप्रभा को अपने घर ले गया। अ्रनंगप्रभा ने उसे अपने 
पर प्राण देनेवाला, धनवान और रूप-यौवन संपन्‍न देखकर पति बना लिया। उस 
धीवरराज के घर में अनंगप्रभा बड़े सुख से रछ॒ने लगी । एक दिन विजयवर्मा नाम 
का क्षत्रिय कुमार उस धीवरराज के महल के सामने से जा रहा था। उप्तके रूप पर 
लुब्ध होकर महल से नीचे उतरकर वह उस क्षत्रिय कुमार से बोली, “मैं तुम 
पर मोहित हो गई हूं, तुम मुझे स्वीकार करो ।“ क्षत्रिय कुमार विजयवर्मा उसे 
अपने घर ले गया। सागरवीर भी उसके वियोग से दुखित होकर गंगा में भ्रपना 
शरीर त्यागने के लिए चला गया | श्रनंगप्रभा विजयवर्मा के साथ कुछ दिन तक 
रही । तभी एक दिन वहां का राजा सागरवर्मा हथिनी पर चढ़कर नगर में 
घूमने के लिए निकला | जब वह राजा उस मार्ग से गुजरा, जिस पर विजयवर्मा का 
महल था, तब अनंगप्रभा उसको देखने के कुतृहल से महल के ऊपर चढ़ी । उसे 
देखकर वह इतनी परवश होगई कि वह हाथी पर चढ़े हुए राजा से बोली, “रे 
हाथी के सवार, में कभी हाथी पर नहीं चढ़ी, सो मुझे चढ़ा लो। में देखूंगी कि 
हाथी पर चढ़ने से क्या सुख होता है ?” राजा ने हाथी रुकवा लिया और श्रनंग- 
प्रभा उसकी गोदी में कूद पड़ी। राजा उसे पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह उसे भपने 
महल में ले गया झौर भ्रपनी मुख्य रानी बना लिया। अपनी पत्नी को हरी हुई 
देखकर विजयवर्मा ने साग रवर्मा के साथ यूद्ध छेड़ दिया और मारा गया । कुछ काल 
के पश्चात अनंगप्रभा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ।॥ सागरवर्मा ने उसका नाम समूद्र- . 
वर्मा रखा । समुद्रवर्मा के युवा होने पर राजा ने उसे युवराज बना दिया 
भ्रौर उसका विवाह सुखबर्मा की पुत्री कमलवती से कर दिया । फिर सारा राज- 
पाट उसको सॉंप दिया। तब समुद्रवर्मा ने पिता से कहा, “मैं दिग्विजय करना 


२०८ कथा-सरित्सागर 


चाहता हूं, श्राप मुझे श्राज्ञा दीजिये, क्‍योंकि वास्तव में यही क्षत्रिय का धम्म है।' 
पिता ने पहले तो उस्ते समझाया, फिर भी उप्तका आग्रह रहा, तो श्राज्ञा दे दी । 
समुद्रवर्मा ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया और क्रम से समस्त दिशाश्रों को 
जीतकर तथा अमूल्य रत्न लेकर वह लौठ आाया। पिता ने अनेक उत्सव किये, 
ब्राह्मणों को अ्रनेक दान दिये । पुत्र को उपदेश देकर सागरवर्मा ने कहा, “मैं भ्रब 
तीर्थों पर जाकर अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं । तब वह अ्नंगप्रभा के साथ 
प्रयागराज में चला गया । वहां उन दोनों ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। स्वप्न में 
दर्शन देकर शिवजी ने कहा, “तुम दोनों विद्याधर हो, कल प्रात:काल तुम्हारे शाप 
की समाप्ति होगी और तुम पुनः विद्याधर योनि को प्राप्त करोगे ।” स्वप्न से जाग- 
कर उन दोनों को अपनी पू्व॑योनि का स्मरण हो आया । तभी झ्नंगप्रभा का पिता 
समर आकाश से वहां उतरा । सागरवर्मा ने उसे प्रणाम किया। ग्रनंगप्रभा भी 
पिता के चरणों पर गिर पड़ी । समर ने अपनी पुत्री को उसकी भूली हुई समस्त 
विद्याएं दे दीं और सागरवर्मा से कहा, “तुम मदनप्रभ नाम के विद्याधर हो, मेरा 
नाम समर है और यह भबनंगप्रभा मेरी पुत्री है। इसने पुर्व॑जन्म में श्रपने रूप और 
यौवन से गवित होकर किसी भी राजा से विवाह .करना पसंद न किया । तब 
विधि योग से तुमने इसे मांगा, कितु इसने तुमसे भी विवाह करना अस्वीकार कर 
दिया । मैंने क्रुद्ठ होकर इसे मनुष्य योनि में आने का शाप दिया। तुमने भी शिव 
की आराधना करके इस संकल्प से शरीर त्याग दिया था कि आगामी जन्म में वह 
तुम्हारी पत्नी बने। इसलिए तुम दोनों मनुष्य योनि को प्राप्त हुए और यह श्रनंग- 
प्रभा तुम्हारी पत्नी बनी । अब आओ, अश्रपने लोक को चलें, आज तुम दोनों के 
शाप का अंत हो गया है।*' 

तब वे दोनों तत्क्षण विद्याधर बनकर समर के साथ आकाश-मार्ग से वीर- 
पुर नगर में पहुंचे। भ्रब समर.ने अ्रपनी पुत्री अनंगप्रभा को विधिपृर्वक मदनप्रभ 
को दे दिया। मदनप्रभ भी अ्रनंगप्रभा के साथ अपने नगर लौट गया और सुखपूर्व॑क 
रहने लगा। इस प्रकार दिव्य नारियां शाप से पतित होकर मनष्यलोक में श्रव- 
तीर होती हैं श्रौर भ्रपने पाप-कर्मों का उचित फल भोगकर पुनः सदगति को प्राप्त 
होती हूं । 

गोमुख से यह कथा सुनकर सब लोग अत्यंत प्रसन्न हुए । 
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स्वामिभकक्‍त सेवक 


एक बार मरुभूति ने नरबाहनदत्त से कहा, “हे देव ! देखिये ! यह बेचारा 
भिखारी केवल चमड़ा लपेटे, धूलि रमाये भ्रापके महल-के मुख्य ढ्वार पर दिन-रात 
पड़ा रहता है, फिर भी श्राप इसे कुछ नहीं देते---यह क्या बात है ? ” यह सुनकर 
गोमुख बोला, “जो बात मरुभूति ने कही है वह बिल्कुल ठीक है, कितु फिर भी 
देव ! इसमें श्रापका कोई दोष नहीं है। जब तक इसके पाप क्षीण नहीं हो जाते, 
तब तक आप चाहते हुए भी इसे कुछ नहीं दे सकते और पाप के क्षीण हो जाने पर 
आप यदि न देना भी चाहें, तब भी ईश्वर दे ही देगा । इस संबंध में में ग्रापको एक 
कथा सुनाता हूं : 

लक्षपुर नाम का एक नगर था। वहां लक्षदत्त नाम का एक बड़ा भारी त्यागी 
राजा राज्य करता था। किसी भी याचक को लाख से कम देना वह न जानता था। 
वह जिससे बातचीत कर लेता, उसे पांच लाख मुद्राएं देता था; जिससे प्रसन्न हो 
जाता, उसे दरिद्रता से रहित कर देता था । उसके महल के दरवाजे पर लब्धदत्त 
नाम का एक भिखारी दिन-रात पड़ा रहता था । वह केवल चमड़े का एक टुकड़ा ही 
दरीर पर धारण करता था और गरमी-सरदी में भी द्वार से न हटता था। राजा 
आते-जाते नित्य उसे देखता था। यद्यपि वह बड़ा दानी और कृपाल था, फिर भी 
उसने उस भिखारी को कुछ न दिया । एक दिन वह शिकार खेलने वन में गया । वह 
भिखारी भी डंडा लेकर उसके पीछे-पीछे चला । राजा तथा उसकी सेना ने वहां 
अनेक शेर, हरिण, सूश्रर श्रादि मारे। उस पैदल भिखारी ने भी डंडे से ही बहुत से 
सूअर, हरिण आदि मारे। उसका पराक्रम देखकर राजा ने मन में सोचा कि यह 
बड़ा ही शूरवीर है, कितू उसे दिया कुछ भी नहीं । शिकार करके राजा नगर में 
लौट भ्राया और वह भिखारी भी लौटकर पूबंवत महल के दरवाजे पर रहने लगा । 
तभी लक्षदत्त का किसी राजा के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ । उस युद्ध में भी उस 
भिखारी ने डंडे से ही भ्रनेक शत्रु वीरों को मार गिराया । जीतकर राजा अपने शहर 
लौट आया, कितु फिर भी उसने उस भिखारी को कुछ न दिया । 

इस प्रकार उस लब्धदत्त को वहां रहते हुए पांच वर्ष बीत गये । एक दिन राजा 


२१० कथा-स रित्सागर 


ने सोचा कि मैंने श्राज तक इसे कुछ भी नहीं दिया, सो युक्ति से इसे देकर मैं यह 
देखूं कि इसके पाप क्षीण हुए हैं अथवा नहीं ? लक्ष्मी इसे आज भी दर्शन देती है कि 
नहीं ? यह विचारकर राजा ने उस कार्पटिक को सभा में बुलाकर उससे कहा कि 
तुम कोई इलोक सुनाओ । उसने एक इलोक सुताया। राजा ने उसे रत्नों से भरा 
हुआ एक नींबू दिया। यह देख सभा में बैठे हुए लोग भी ग्राश्वयंच्रकित हुए कि यह 
'शजा जिसे देता है, उप्ते निहाल कर देता हैं, कितु इस कार्पटिक को केवल एक नींबू 
देकर टाल दिया | वह का्पटिक भी उसे लेकर राज-दरबार से चला गया । एक 
भिक्षुक ने उससे वह नींबू एक धोती के बदले में ले लिया और फिर राजा को भेंट कर 
दिया । राजा ने उत्त नींबू को पहचान लिया और भिक्षुक से पूछा कि यह नींबू 
तुमने कहां से पाया ? उसने ग्रसली बात बतादी । दूसरे दिन राजा ने उस का्पंटिक 
को फिर बुलाया और उसे वही रत्न-युकत नींबू दे दिया। उसे लेकर वह फिर मुख्य 
द्वार पर झा गया । इस दिन इस नींबू को किसी राज्याधिकारी ने दो धोतियों के 
बदले में उप्तसे ले लिया। वह नींबू फिर राजा के पास पहुंच गया । राजा ने उस 
नींबू को पहचानकर रख लिया और अपने मन में सोचा कि आज भी लक्ष्मी इस पर 
प्रसन्‍न नहीं हुई । तीसरे दिन राजा ने इस कापंटिक को फिर बुलवाया और इलोक 
सुनकर वही नींबू इनाम में दिया । इस बार उस कार्पंटिक ने इस नींबू को कुछ सोने 
के बदले में एक वेश्या को दे दिया। वह नींबू फिर राजा के पास झा गया । चौथे 
दिन राजा ने फिर राज-सभा की और सबके सामने उप्त नींबू को उसे इतनी शी ध्रता 
में दिया कि वह वहीं गिर पड़ा और उसके टुकड़े-टुकड़े हो गये । उस नींब में छिपे 
हुए रत्न भूमि पर बिखर गये । यह देखकर सभी सभासदों को महान आाश्चयं हुग्ना । 
वे राजा से बोले, “आपने इसे तीन बार क्‍यों व्यर्थ में परेशान किया, पहले ही प्रसन्न 
होकर क्यों न दे दिया ? ” राजा ने कहा, “मेंने इससे पूर्व भी तीनों बार इस नींबू में 
रत्त छिपाकर दिये थे, कितु इससे लक्ष्मी प्रसन्‍न न थी। अभ्रब की बार उसने प्रसन्न 
होकर दर्शन दिये हैं। ऐसा कहकर उसे श्रनेक गांव, हाथी, घोड़े आदि दिये । वह 
कार्पटिक कृतार्थ होकर अपने स्थान को चला गया । इस प्रकार जब तक पाप का 
अंत नहीं होता, तब तक स्वामी सेवकों पर प्रसन्न नहीं होता भर दी हुई वस्तु भी 
उसे फल नहीं देती । 

यह कहानी सुनाकर मुख्य मंत्री गोमुख नरवाहनदह्चन से बोला, “हे प्रभु ! न 
मालूम झाज भी इसके पाप नष्ट हुए द्वैं या नहीं ? ” गोमुख के ये वचन सुनकर नशे 
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वाहनदत्त ने उस कापंटिक को पांच गांव, हाथी, घोड़े, श्रेष्ठ वस्त्र-प्रभूषण तथा 
बहुत-सा धन दिया'। वह कार्पटिक भी कृतार्थ होकर एक राजा के समान समृद्धि- 
शाली हो गया । 

एक बार नरवाहनदत्त के पास दक्षिण दिल्वा से एक नवयूवक ब्राह्मण झाया। 
उसका नाम प्रलंब्रबाहु धा। उसने $राजा से कहा, “में आपकी कीति सुनकर 
झ्रापके पास आया हूं । आप चाहे हाथी-घोड़े पर चलें अ्रथवा भूमि या आकाश में 
चलें, में हमेशा पैदल चलता हुआ्ना आपका साथ कभी | छोडूंगा, क्योंकि मेंने सुन रखा 
है कि झ्राप भविष्य में विद्याधरों के स्वामी बनेंगे। मुझे प्रति दिन श्राप सौ अ्रशर्फी 
वेतन दीजिये ।” नरवाहनदत्त ने उसे अपने यहां रख लिया। उस प्रसंग में गोम्‌ख ने 
राजा से कहा, “राजन ! ऐसे स्वामिभकत सेवक भी होते हैं। में प्रापको इस संबंध 
में एक कथा सुनाता हूं : 

प्राचीनकाल में विक्रमपुर नाम के नगर में विक्रमतृंग नाम का राजा रहता 
था। वह बड़ा ही न्यायी, धर्मात्मा तथा शूरवीर था । एकबार उसके पास मालव 
देश से वीरवर नाम का एक ब्राह्मण नौकरी के लिए आया । धमंवती नाम की 
पत्नी, वीरवती नाम की पुत्री तथा सत्त्ववर नाम का पुत्र भी उसके साथ था । 
कटि में कृपाण, एक हाथ में चमड़ा तथा दूसरे में शीशा--य्रही उसकी सेवा- 
सामग्री थी। उसने राजा से प्रति दिन पांचसो अ्रशफियां बेतन में मांगी । राजा ने 
उसके तेजस्वी होते का अनुमान करके इतने ही वेतत पर उसे नौकर रख लिया ॥ 
उसने अपने गुप्तचरों से कहा कि देखो यह इतने वेतन का क्‍या करता है ? 

वह वी रवर उन पांचसौ ग्रशफियों में से सौ ग्रशफियां अपनी पत्नी को भोजन 
आ्रादि के खर्चे के लिए दे देता था, सौ भ्रशफियां वस्त्र, माला आदि खरीदने में व्यय 
कर देता, सौ भ्रशफियां स्नान करके भगवान की पूजा में लगा देता था, शेष दो सौ 
अशरफियां वह ब्राह्मणों तथा गरीबों को दे देता था। श्रपने दैनिक कम से निवृत 
होकर वह दिन-रात मुख्य द्वार पर ही रहता, केवल भोजन के लिए घर जाता । 
गुप्तचरों से वीरवर की यह दिनचर्या जानकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ । एक दिन 
रात्रि के समय भयंकर बादल उमड़ रहे थे। तेज वर्षा हो रही थी और वीरवर मुख्य 
द्वार परबैठा था । उप्ती समय दूर से एक स्त्री के करुणापूर्ण रोने की आवाज 
राजा के कानों में श्राई । राजा ने पूछा कि दरवाजे पर कौन है ? वीरवर उपस्थित 
हुआ। राजा ने उससे कहा, “देखो, यह रोने की भ्रावाज कहां से झा रही है ? यह 
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कौन रो रही है और रोने का क्या कारण है, यह जानकर शी घ्र ग्राश्नो ।” वीरवर 
आ्राज्ञा पाकर तलवार हाथ में लिये हुए भ्रकेला उस ओर चल दिया, जहां से वह 
रोने की श्रावाज भ्रा रही थी। राजा भी कौतुहलवश उसके पीछे-पीछे चल दिया । 
वहां से चलकर वीरवर नगर से बाहर एक तालाब पर पहुंचा और वहां उपने 
रोती हुई एक स्त्री को देखा। जब वीरवर ने उसका नाम तथा रोने का कारण 
पूछा, तो वह बोली,“में पृथ्वी हूं | विक्रमतुंग नाम का धाभिक राजा मेरा स्वामी 
है। भ्राज से तीसरे दिन उसकी निश्चित ही मृत्यु हो जायगी । इसीलिए मैं विलाप 
कर रही हुं ।” वीरवर ने कहा, “हे माता ! यदि राजा की रक्षा का कोई उपाय 
हो, तो बताइये ।” पृथ्वी ने कहा, “एक ही उपाय है और वह तम्हारे अ्रधीन 
है। यदि तुम राजकुल के समीप स्थित चंडी के मंदिर म॑ अपने पुत्र सत््ववर की 
बलि दे दो, तो राजा जीवित रह सकता है अन्यथा नहीं ।” ग्रह सुनकर वीरवर 
बहुत प्रसन्‍न हुआ और बोला, “देवि ! यह उपाय में भ्रभी जाकर करता हूं ।” 
इसके बाद वह स्त्री सहसा अंतर्धान हो गई | वीरबर भी अपने घर लौट आया । 
उसने आ्राकर पहले श्रपनी पत्नी को जगाया, फिर सत्त्ववर को जगाकर पृथ्वी का 
वचन कह सुनाया । इसे सुनकर सत्त्ववर बहुत प्रसन्‍त हुआ श्ौर बोला, “इससे 
ब्रढ़कर ओर क्या पुण्य होगा कि स्वामी के कार्य के लिए मेरे शरीर का उपयोग 
हो सके ।” तब वीरवर अपनी पत्नी, पुत्री तथा पुत्र के साथ चंडिका के मंदिर में 
गया । वहां सत्त्ववर को देवी के सामने रूकाकर बोला, 'देवि! मेरे बेटे की 
बलि से तुम हमारे स्वामी को जीवित करो ।” ऐसा कहते हुए उसने बालक का 
सिर तलवार से काट दिया । भाई को मरा हुश्रा देखकर उसकी बहन वी रवती ने 
भी प्राण त्याग दिये । पुत्र और पुत्री को मृत देखकर उनकी मां अपने पति से 
बोली, “हे देव ! हमने स्वामी का कार्य संपन्‍न कर दिया है, इसलिए मुझे भी आप 
अग्नि में प्रविष्ट होने की आज्ञा दीजिये ।” वीरवर उसे कैसे रोकता ? सो पति 
की ग्राज्ञा पाकर धरमंवती भी अग्नि में जलकर मर गई । अंत में वीरवर ने सोचा 
अब मेरे जीवन से क्या लाभ ? सो अपनी बलि देकर देवी की आराधना क्‍यों न 
करू ? उसने देवी को स्तुति की और वह ज्योंही श्रपना सिर काटने के लिए 
उद्यत हुआ, त्योंही आकादवाणी हुई : “हे पुत्र ! तुम इतना साहस न करो। मैं 
तुमसे प्रसन्न हूं । इच्छित वर मांगो।” यह सुनकर वीरवर बोला, “देवि ! यदि 
तुम मुभसे प्रसन्‍न हो, तो राजा विक्रमतुंग सौ वर्षों तक जीयें शौर मेरा पुत्र, पुत्री 
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तथा पत्नी भी जीवित हो जायें ।” देवी के आ्राशीर्वाद से वे सभी तत्क्षण जीवित 
हो गये । राजा विक्रमतुंग छिपकर इस घटना को देख रहा था । 
वीरवर ने पहले अपने कुटंब को घर पहुंचाया और बाद में राज-दरबार में 
आकर अपने काम पर हाजिर होगया। राजा विक्रमतृंग भी छिपकर अपने महल 
में पहुंच गया था। बोला, “द्वार पर कौन है ? ” वीरवर सामने उपस्थित हुआ और 
बोला, “देव ! में उस स्त्री को देखने गया था, वह कोई देवी थी। मुझे देखते ही 
अदृश्य हो गई।” उसके ये वचन सुनकर राजा ने सोचा कि निश्चय ही यह कोई 
अपूर्व पुरुष है, जो इतना प्रशंसनीय काम करके भी अपने मुंह से उसका बखान नहीं 
करता। इसने मुझसे छिपकर मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपने पृत्र की बलिदे दी । 
इसका में क्या प्रिय कर सकता हूं । यह सोचते हुए ही उसने रात्रि बिताई। प्रातः- 
काल उसने वीरवर का समस्त वृत्तांत सभा में कह सुनाया और उसे अनेक रत्न, 
हाथी, सुवर्ण आदि दिये, जिससे वह राजा के तुल्य हो गया । 
इस कथा को कहकर गो मुख नरवाहनदत्त से बोला, “बड़े पुण्य के प्रभाव से 


ही इस प्रकार के स्वामिभकत सेवक प्राप्त होते हैँ । यह प्रलंबबाहु भी मुझे ऐसा 
दी प्रतीत होता है ।” 


$+ ३ 
सुकर्म श्रोर पुरुषार्थ की महिमा 

एक बार नरवाहनदत्त गोमुख आदि के साथ रथ में बैठकर वन में शिकार 
खेलने गया । प्रलंबबाहु भी उत्तके आागे-आ्गे,दौडता हुआ चला। यही नहीं, उसने 
पैदल चलते हुए ही तलवार से सिंह आ्रादि बनैले पशुग्रों को मार गिराया । शिकार 
के बाद प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने महावन में प्रवेश किया । वहां उन्हें एक बडा 
भारी तालाब मिला, जिसमें सुवर्ण कमल खिले हुए थे। उसमें स्तान करके तथा जल 
पीकर नरवाहनदत्त ने सुवर्ण कमलों को तोडते हुए चार पुरुषों को देखा,जो बडी सुंदर 
आकृति के थेऔर दिव्य वस्त्र एवं आभूषण पहने हुए थे । कुतूहलवश वह उन दिव्य 
पुरुषों के पास पहुंचा। उसका परिचय पाकर वे अत्यंत प्रसन्‍न हुए और बोले, “समुद्र 
के बीच में नारिकेल द्वीप के नाम से प्रसिद्ध एक द्वीप है। वहां मैनाक, वृषभ, चक्र 


२१४ कथा-स रित्सागर 


झौर बलाहक नाम के दिव्य पव॑ त हैं । हम सब उन्हीं पर रहते हैं। हममें से एक का 
नाम रूपसिद्धि है, जो अनेक रूप धारण कर सकता है। दूसरे का नाम प्रमाणसिद्धि 
है, जौ बहुत ही सूक्ष्म प्रमाणों को देख सकता है; तीसरे का नाम ज्ञानसिद्धि है, 
जो वतंमान, भूत और भविष्य की बातों को जान सकता है; श्रौर चौथे का नाम 
देवसिद्धि है, जिसे समस्त देवताओं की सिद्धि है। हम इन सुवर्ण कमलों को लेकर 
इवेत द्वीप में भगवान की पूजा करने जा रहे ह्‌ । तुम भी हमारे साथ वहां चलो । 
हम तुम्हें भगवान के दशेन करायेंगे ।” 
यह सुनकर नरवाहनदत्त गोमुख आदि को वहीं छोड़कर उनके साथ श्राकाश 
मार्ग से श्वेत द्वीप में गया। वहां उसने भगवान विष्ण को देखा और उनकी 
स्तुति की। तब भगवान ने प्रसन्‍न होकर इंद्र के पास से चार श्रप्सराएं मंगवाई 
और नरवाहनदत्त से कहा, “हे राजन! मैं तुम्हें ये अप्सराएं देता हूं । तुम विद्याधरों 
के चक्रवर्ती बनोगे ।” फिर भगवान ने इंद्र के सारथि मातलि से कहा, “नरवाहन- 
दत्त जिस भी मार्ग से भ्रपने घर जाना चाहें, उस ही मार्ग से इन्हें घर पहुंचा दो ।'' 
भगवान की आ्राज्ञा पाकर मातलि ने नरवाहनदत्त को अप्पराञ्रों सहित विमान 
पर बैठाकर नारिकेल द्वीप में पहुंचा दिया, जहां वह गोमुख और प्रलंबबाहु 
आदि को छोड़ झ्ाया था। वहां देवपुत्रों ने उसका स्वागत-सत्कार किया और 
उससे प्रार्थना की कि कुछ दिन आप हमारे बीच रहकर दिव्य सुख भोगें। वह वहां 
तीन-चार दिन रहकर फिर देवपुत्रों से श्राज्ञा लेकर भ्रप्सराश्रों-लहित अपने पिता 
के पास आया । माता वासवदत्ता और पद्मावती भी उसको देखकर श्रत्यंत प्रसन्न 
हुईं। उसने सबको वह अद्भुत वृत्तांत सुनाया और तब देवरूपा, देवरति, देवमाला 
और देवप्रिया आदि अप्सराश्रों ने उदयन के चरणों में प्रणाम किया । उदयन बहुत 
अ्सन्‍न हुआ और नरवाहनदत्त भी कुछ दिन तक वहां सुखपूर्वक रहा । 
एक दिन वह अलंकारवतो के घर में बैठा हुआ था, तभी उसने बाहर नगाड़ों 
की आवाज सुनी । उसने सेनापति हरिशिख से इसका पता लगाने को कहा | क्षण भर 
बाद लौटकर हरिशिख ने बताया, “इस नगरी में रुद्र नाम का एक वैश्य रहता है। 
वह यहां से व्यापार करने के लिए सुवर्ण द्वीप में गया था। जब वह वहां से बहुत 
सा धन इकट्ठा करके लोट रहा था, तभी रास्ते में उसका जहाज टूट गया और उसका 
धन नष्ट हो गया। वह भ्रकेला किसी प्रकार बचकर घर लौट श्राया । उसे श्राये 
हुए आज छठा दिन है। आज भ्रचानक उसे अपने बाग में बड़ा भारी खजाना गड़ा 
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हुआ मिल गया है। यह भी पता लगा है कि वह वत्सराज उदयन के पास गया था 
झ्ौर उसने अपना सारा खजाना उन्हें श्रपित कर दिया था, कितु वत्सराज ने वह 
धन उसीको लौटा दिया । इसी प्रसन्नता पर वह नगाड़े बजवा रहा है। 

पिता की इस उदारता और धार्मिकता को सुनकर नरवाहनदत्त बहुत विस्मित 
हुआ भर बोला, “विधाता क्‍यों तो किसीका धन ले लेता है और क्‍यों फिर दुबारा 
दे देता है ? ” यह सुनकर गोमुख ने कहा, “ब्रह्मा की ऐसी ही विचित्र लीला है । 
इस विषय में में आ्रापको एक कथा सुनाता हूं : 

“प्राचीन काल में हषपुर नाम का एक नगर था। वहां हषं॑वर्मा नाम का राजा 
राज्य करता था। उसके राज्य में समुद्रश्र नाम का वेश्य था। वह कुलीन, धामिक 
और धनवान था । एक बार वह व्यापार करने के लिए सुवर्ण द्वीप की श्रोर चला । 
समुद्र में जाते हुए उसका जहाज एक विशाल मछली से टकराकर डूब गया। 
वह वेश्य जल में तैरने लगा । वहां उसने एक शव को देखा, उस पर चढ़कर वह 
किनारे पर झा लगा। उसने उस शव की पीठ में धोती में लिपटी हुई रत्नों की कंठी 
देखी । उसे लेकर वह कलसपुर नाम के नगर के एक मंदिर में आगया। वहां 
छाया में बैठते ही उसे थकावट के कारण नींद आ गई । उसके सो जाने पर 
अ्रकस्मात वहां सिपाही झा गये और उसके हाथ में वह रत्न-कंठी देखी। उसे 
देखकर उन्होंने आपस में कहा, 'यह कंठी तो राजकुमारी चत्रसेना की है, 
हो न हो, इसने राजकुमारी के गले से इस कंठी को चुराया है। यह कहकर उसे 
जगाया और पकड़कर राजमहल में ले गये। जब राजा ने उस वेश्य से कंठी के 
संबंध में पूछा, तो उसने सब सच्चा हाल कह सुनाया । कितु राजा को विश्वास 
नहीं आया । उसने समस्त सभासदों को कंठी उठाकर दिखाई झौर कहा, 'यह वही 
राजकुमारी की कंठी है। यह जो कुछ कहता है, बिल्कुल भूठ है ।' इतने में श्राकाश 
से भपट्टा मारता हुआ एक गिद्ध श्राया श्रौर उस कंठी को उठाकर कहीं उड़ गया। 
यह देखकर समुद्र शूर विलाप करके शिवजी को पुकारने लगा। राजा ने करद्ध 
होकर उस वैश्य को मारने की भ्राज्ञा दे दी । इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे 
राजन ! इसे मत मारो | यह चोर नहीं है। यह ह्षपुर नगर का वैश्य समुद्रश्र 
है। जिस चोर ने इस कंठी को चुराया था, वह राजपुरुषों से डरकर रात को समुद्र 
में ड्बकर मर गया। उस चोर की ही पीठ से इसे यह कंठी मिली है। इस धामिक 
वैश्य को कुछ देकर छोड़ दो । यह श्राकाशवाणी सुनकर राजा ने समुद्रशूर को 
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धन देकर छोड़ दिया । उस धन को लेकर समुद्रश्र अपने देश को लौट झ्राया । 
समुद्र पार करके जब वे एक वन से होकर जा रहे थे, तो रात हो गई । सबके सो 
जाने पर वह जागता रहा । तभी चोरों ने उन पर हमला कर दिया । वह चुपचाप 
पास ही एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। चोरों के चले जाने पर वह रात भर 
उसी पेड़ पर रहा। सवेरे जगकर उसने गिद्ध के घोंसले में उसी कंठी के साथ 
अनेक रत्न पाये । पेड़ से उतरकर प्रसन्‍त मन वह अपने नगर ह॒षंपुर लौट आया 
और सुखपूर्वक रहने लगा । इस प्रकार हे राजन ! विधि की लीलाएं विचित्र हैं । 
धन कभी मिलता है और कभी नष्ट होता है । सुकर्मी मनुष्य दुख अ्रनुभव करके 
भी सुख पाता है।” 

एक दिन की बात है कि नरवाहनदत्त का बचपन का मित्र समरतुंग नामक 
राजपुत्र अपने भुजबल से अपने पांच शत्रुओं को बांधकर राजा के पास ले आया । 
नरवाहनदत्त ने उसका बड़ा सम्मान किया । उसके पुरुषार्थ को सुनकर गोम्‌ख ने 
नरवाहनदत्त से कहा, “देव ! में आपको ऐसी ही कथा सुनता हूं : 

“हस्तिनापुर नगर में चमरवाल नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास 
बड़ा भारी खजाना, सेना और अनेक किले थे। उसके वंश के समरवल आ्रादि 
पांच दूसरे राजाओं ने मिलकर विचारा कि यह चमरवाल हम सबको एक-एक 
करके बाधा पहुंचाता है, सो हम सब मिलकर इसे जीतें। यह सलाह करके बे पांचों 
यात्रा का शुभ लग्न पूछने के लिए ज्योतिषी के पास पहुंचे । उसने शुभ लग्न के 
साथ अपशकुन भी देखकर उनसे कहा, “इस वर्ष तो कोई अभ्रच्छी लग्न नहीं है । यदि 
तुम अशुभ लग्न में चढ़ाई करोगे, तो तुम्हारो हार होगी । पर तुम लोग चमर- 
वाल की संपत्ति से ईर्ष्या क्‍यों करते हो ? लक्ष्मी का फल है उसका उपभोग, सो 
वह आप लोगों को उससे भी अधिक प्राप्त है । क्या आप लोगों ने इस संबंध में 
दो वेश्यों की कथा नहीं सुनी ? लो में सुनाता हूं : 

““प्राचीनकाल में कौतुकपुर नाम के नगर में बहुसुवर्ण नाम का राजा था । 
यशोवर्मा नाम का एक युवक क्षत्रिय कुमार उप्तका सेवक था । दानशील होते हुए 
भी वह राजा उसको कुछ न देता था। जब कभी वह राजा से मांगता, तो वह 
उससे कह देता था, “मैं तुम्हें देना चाहता हूं, कितु सूबे भगवान मुझे देने नहीं 
देते, में क्या करूं ?” एक दिन सूर्यग्रहण के समय उसने राजा से कहा, “झ्राज 
तो सूर्य भगवान को राहु ने पकड़ रखा है, सो श्राप जो कुछ मुझे देना चाहते हैं, 
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उसे श्राज दे दीजिये । सह बात सुनकर राजा हंसा और उसने वस्त्र, सोना श्रादि 
बहुत-कुछ उसे दिया । कुछ ही दिनों में यशोवर्मा ने वह धन खा-पी लिया, लेकिन 
उसके बाद राजा ने उसे कुछ भी न दिया । इसी बीच में उसकी पत्नी भी मर गई । 
तब वह अपने जीवन को निरथेक मानकर देवी के सामने ही शरीर को छोड़ने 
ग्रथवा इच्छित वर पाने के लिए विध्यवासिनी के मंदिर में गया। वहां उसने 
निराहार रहकर बड़ा कठोर तप किया। तब देवी स्वप्न में दर्शन देकर उससे बोलीं, 
“हे पुत्र ! मैं तुमसे प्रसन्न हूं । बोलो, तुम अर्थलक्ष्मी चाहते हो या भोगलक्ष्मी ? ” 
यह सुनकर यशोवर्मा ने देवी से कहा, “माता ! में इन दोनों में भेद नहीं जानता ।” 
तब देवी ने उससे कहा, “तुम्हारे नगर में जो भोगवर्मा और अ्र्थवर्मा नाम के दो 
वैश्य हैं, उनकी लक्ष्मी को जाकर देखो । उन दोनों में से जो भी तुम्हें भ्रच्छी. लगे, 
उसे मुभसे मांय लेना । प्रात: काल जागते ही यशोवर्मा अपने कौतुकपुर नगर में 
गया । वहां पहले वह अरथवर्मा के घर पहुंचा । उसके घर में अ्रनंत स्व, रत्न श्रादि 
थे। अ्रथ॑वर्मा ने उसका अतिथि-सत्का र किया और दोनों ने एक साथ भोजन किया । 
यद्यपि अथंवर्मा ने बहुत थोड़ा खाया था,कितु फिर भी और दिन की ग्रपेक्षा कुछ अ्रधिक 
ही खाया। यशोवर्मा ने उससे पूछा,“सेठजी, क्या बात है, आपने बहुत कम खाया है? 
भ्रथंवर्मा ने कहा, “मैंने श्राज तुम्हारे अनुरोध से कुछ अधिक ही खा लिया है। में 
तो हमेशा सत्तू ही खाता हूं, फिर भी मेरे मंदाग्निवाले पेट में नहीं पचता।” 
रात्रि के समय अर्थवर्मा ने फिर यशोवर्मा के लिए कुछ दूध और भात मंगाया और 
स्वयं केवल एक तोलां भर दूध लिया । जब वे दोनों सो गये, तो यशोवर्मा नें 
स्वप्न में देखा कि कुछ भयंकर अ्राकृति के मनुष्य अरथंवर्मा को फटकारकर कह 
रहे हैं कि ग्राज तूने अधिक क्‍यों खाया । ऐसा कहते हुए उन्होंने श्रथ॑ंवर्मा को खूब 
पीटा श्रौर उसके पेट से अधिक खाया हुमा ग्रन्न बाहर खींच लिया । यह स्वप्न 
देखकर ज्योंही यशोवर्मा जागा, त्योंही उसने देखा कि ग्रथंवर्मा के पेट में दर्द हो 
रहा है श्रौर वह वमन कर रहा है। यह देखकर यशोवर्मा ने सोचा कि ऐसा जीवन 
धिक्‍्कार है और ऐसी संपत्ति धिक्‍कार है। श्रग ले दिन वह भोगवर्मा के यहां पहुंचा । 
उसने भी उप्तका खूब आदर-सत्कार किया और उसे भोजन के लिए आमंत्रित 
किया । यशोवर्मा ने देखा कि भोगवर्मा अपना व्यापार उचित रीति से करता है। 
एक आदमी से सामग्री लेकर दूसरे को दे देता है और इस प्रकार बिना अ्रपनी 
पूंजी के ही उसने श्रशफियां कमा ली हैं।फिर उनसे अपनी पत्नी के लिए खाने- 
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पीने की सामग्री खरीदकर भेज दीं। तभी भ्रथ॑वर्मा का एक मित्र उसे श्रपने 
यहां प्रीतिभोज पर ले गया । यशोवर्मा भी उसके साथ गया । शाम को घर आकर 
उन्होंने फिर खूब खान-पान किया । सोते समय यशोवर्मा को बातचीत के प्रसंग 
में पता चला कि कल खाने-पीने को कुछ नहीं है । सोने पर स्वप्न में यशोवर्मा ने 
कुछ आदमियों को देखा । उनमें कुछ झ्रादमी दूसरे श्रादमियों को पीट रहे थे 
और कह रहे थे, “तुमने भोगवर्मा के लिए कल के भोजन का प्रबंध क्‍यों नहीं 
किया ? ” दूसरे कह रहे थे, “आज हमसे ्रपराध हुआ । इसे क्षमा कीजिये, कल से 
ऐसा न होगा ।” जब यशोवर्मा की अश्रांख खुली तो वह सोचने लगा कि यही 
लक्ष्मी उत्तम है। 

““बिदा होकर वह फिर विध्यवासिनी के मंदिर में तप करने के लिए पहुंचा । 
उसके तप से प्रसन्न होकर जब देवी प्रगट हुई तो उसने भोगलक्ष्मी का वर मांगा। 

“ “इस प्रकार भोग के योग्य लक्ष्मी थोड़ी होने पर भी अच्छी है और भोग- 
रहित लक्ष्मी अधिक होने पर भी अच्छी नहीं। सो श्राप लोग राजा चमरवाल 
की क्ृपण संपत्ति की क्‍यों इच्छा करते हैं ?” पर ज्योतिषी के मना करने पर 
भी उन पांचों ने चमरवाल पर आक्रमण कर ही दिया। यह समाचार पाकर 
राजा चमरवाल ने शिव की पूजा की और युद्ध के लिए निकल पड़ा। तभी 
आकाशवाणी हुई: 'हे राजन ! निःशंक्र होकर लड़ो, तुम्हारी विजय अवश्य होगी ।' 
यही हुआ भी। उस समय युद्ध में चमरवाल की विजय हुई और उसे अतुल 
संपत्ति तथा शत्रुओं की रानियां मिली । उनमें से राजा प्रतापसेन की रानी यशो- 
लेखा मुख्य थी । उसे उसने पटरानी बनाया । यशोलेखा के कहने से ही उसने उन 
पांचों राजाओं को छोड़ दिया और सम्मानपूर्वक उनका राज्य उन्हें लौटा दिया । 
इस प्रकार बहुत से शत्रुभ्रों को एक ही पोरुष-संपन्न व्यक्ति युद्ध में जीत लेता है।” 
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एक दिन राजा नरवाहनदत्त अ्लंकारवती के घर में मंत्रियों के साथ बैठा 
हुआ था। तभी मरुभूति का नौकर आकर राजा से बोला, “हे देव ! मैंने मर्भूति 
की दो वर्ष तक सेवा की है। इन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को भोजन और वस्त्र के 
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्रलावा प्रति-वर्ष पचास अ्रशरफियां देने को कहा था | जब मैंने इनसे वे अ्रशफियां 
मांगी, तो इन्होंने मुझे पीटा । यदि श्राप मेरी कोई चिंता न करेंगे, तो में अग्नि में 
प्रवेश कर जाऊंगा।' मरुभूति ने कहा,“मुझे उसे अशफियां तो देनी हूँ, कितु मेरे पास 
अ्रभी नहीं हैं ।” उसके ऐसा कहने पर सब हंस पड़े । पर राजा ने मरुभूति से उसे 
तत्क्षण सौ अशफियां दिलवा दीं । इसी प्रसंग में गोमुख बोला कि इसमें मरुभूमि 
का दोष नहीं है। विधाता ने मनृष्यों की विचित्र चित्त-वृत्तियां बनाई हैँ । इस 
संबंध में में श्रापको एक कथा सुनाता हूं : 

“प्राचीनकाल में चिरपुर नाम के नगर में चिरदाता नाम का एक 
राजा राज्य करता था । उस राजा का प्रसंग नाम का एक सेवक था, जो किसी 
दूसरे देश से आया था। सेवा करते हुए उसे पांच वर्ष बीत गये, कितु राजा ने 
उसे किसी भी उत्सव आदि में कुछन दिया । एक दिन उस राजा का छोटा 
लड़का मर गया। तब प्रसंग ने राजा के पास जाकर कहा, हे राजन ! आपने 
बहुत समय से मुझे कुछ नहीं दिया। फिर भी मैं आपकी सेवा इसी आशा पर 
करता रहा कि आपका पुत्र समर्थ होकर कुछ देगा | सो, दुर्भाग्यवश वह पुत्र भी 
आज मर गया। तब हमारे यहां रहने से क्या लाभ ? आप हमें नौकरी से छट्ठी 
दीजिये । ऐसा कहकर वह राजा के चरणों में गिर पड़ा । राजा ने सोचा कि 
ये नौकर बड़े ही स्वामिभकत हें, जो मेरे पृत्र में इतनी आस्था रखते थे । सो इनको 
त्यागना उचित नहीं है। तब राजा ने प्रसंग को खूब धन देकर इतना समृद्ध बना 
दिया कि उस पर फिर कभी अर्थ संकट नहीं श्राया । इस प्रकार उस राजा में 
उचित समय पर तो कुछ नहीं दिया, कितु कुसमय पर बहुत-सा धन दे दिया ।” 

इस कथा को कहकर कहानी सुनाने में प्रवीण गोमुख ने नरवाहनदत्त को 
एक दूसरी कथा सुनाई : 

प्राचीन काल में गंगा के किनारे पर कनकपुर नाम का एक नगर था । वहां 
वासुक्ति नाग के पुत्र प्रियदर्शन और यशोधरा नाम को राजपुत्री का बेटा कनकवपं 
नाम का एक यशस्वी और सुंदर राजा राज्य करता था । वह धन की नहीं, यश 
की इच्छा करता था; शत्रु से नहीं, पाप से ही डरता था । एक बार वह अपने महल 
में बेठा हुआ था, तभी प्रतिहार ने पश्राकर निवेदन किया, “हे राजन ! विदर्भ देश 
से कोई भ्रपूर्व चित्रकार आया है। वह कहता है कि मेरे समान कोई नहीं है। भ्रपना 
नाम रोलदेव बताता है।” यह सुनकर राजा ने उसे आदरपूर्वक बुलवाया। उसने 
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सभासदों के सुभाव पर और राजा को आज्ञा पाकर राजा का ही चित्र बनाया । 
उसे देखकर सबने उस चित्रकार की चित्र-प्रवी गता की प्रशंसा की और कहा, “हम 
राजा को चित्र में अकेला नहीं देखना चाहते । सो तुम चित्रभित्ति में चित्रित इन 
रानियों मे से किसी एक को अनुरूप विचार करके उसका चित्र इनके चित्र के साथ 
बना दो | यह सुनकर चित्रकार बोला, “इन रानियों में कोई भी राजा के तुल्य 
नहीं है । समस्त पृथ्वी में इस राजा के समान रूपवाली केवल एक ही राजपुत्री है । 
विदर्भ देश में कुंडिन नाम का एक नगर है। वहां के राजा देवशक्ति और उसकी 
अनंतवती रानी से उत्पन्त मदनसुंदरी नाम की कन्या है । वही राजपुत्री रूप-सौंदय 
विनय, आयु तथा कुल में इस राजा के समान है । एक बार उसने मुझे अ्रंतःपुर में 
बूलवाया था और सामने बंठाकर अपने हाथ से भूमि पर एक चित्र बनाकर वहा, 
हे उपाध्याय, आप मुझे इस चित्र के समान चित्र बनाकर दीजिये ।' उस सुंदर 
और नवयुवक व्यक्ति का चित्र बनाकर मेंने सोचा कि राजकन्या ने तो मुझसे 
साक्षात कामदेव का ही चित्र बनवा लिया। मैंने वहां यह भी सुना था कि वह राज- 
कन्या आपके रूप और गुणों को सुनकर आप पर ही भ्रनुरक्त है। तब गुप्त रूप 
से उप कन्या का चित्र बताकर में आपकी सेवा में उपस्थित हुआ्ना हूं । श्रापको देख- 
कर मेरा संदेह दूर हो गया । उस कन्या ने मुझसे आपका ही चित्र बनवाया था। 
कितु में भ्रब आपके चित्र के साथ उसका चित्र बनाने में असेमर्थ हूं, क्योंकि उसका 
रूप क्षण-क्षण में बदलता रहता है। फिर चित्रका र ने राजा को राजपुत्री का चित्र 
दिखाया । उप्तके चित्र को देखते ही वह एकदम मुग्ध हो गया। चित्रकार को बहुत 
सा धन दिया अपने मंत्रियों से सलाह करके मदनसुंदरी को मांगने के लिए राजा 
देवशक्ति के पास संगमस्वामी नाम के ब्राह्मण को दूत बनाकर भेजा। 
कुंडिनपुर में जाकर संगमस्वामी ने देवशक्ति से अपने राजा का समाचार 
कह सुनाया । देवशक्ति ने कनकवर्थ का संदेश स्वीकार कर लिया। संगमस्त्रामी 
के साथ अपना दूत भी भेज दिया। यह समाचार पाकर कनकवर्ष शुभ लग्न 
शोधकर विवाह के लिए चल दिया। कुंडिननगर में पहुंचने पर देवशक्ति ने 
उसका बहुत सम्मान किया। अगले दिन उसके साथ मदनसुंदरी का विवाह कर 
दिया । सात दिन बहां रहकर कनकव् नववध्‌ के साथ अपने नगर को लौट 
झ्राया । उसने मदनसुंदरी को पटरानी बना दिया । 
एक दिन उसने बड़ा विचित्र स्वप्न देखा और प्रात:काल एक क्षपणक (बौद्ध 
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साधु) से उसका फल पूछा । क्षपणक ने कहा, “भ्रापका पत्नी तथा पुत्र से वियोग 
होगा, कितु कुछ समय पश्चात पुनः संयोग हो जायेगा । क्षपणक के ऐसा कहने 
पर राज़ा बोला, “मेरे तो आज भी पत्र नहीं है, पहले हो तो सही ।” यही 
सोचते-सोचते एक रात उसे नींद न श्राई। तभी अचानक उसका दरवाजा खुला 
और एक सौम्य रूपवाली स्त्री अंदर झराई। राजा के प्रणाम करने पर वह स्वयं 
बोली, “में नागराज वासुकि की पुत्री हुं और तुम्हारे पिता की बड़ी बहन हूं । 
मेरा नाम रत्नप्रभा है। में हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए छिपे रूप में तुम्हारे निकट 
रहती हूं । तुम इतने दुखी क्‍यों हो ? बुआ के ये वचन सुनकर राजा बोला, “मैं पुत्र 
की इच्छा रखता हुं ।” रत्नप्रभा बोली, “तुम स्वामी कारतिकेय की पूजा करो। में 
तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगी, जिससे तुम सब विध्नों को सह सकोगे । विध्तों को 
जीतकर तुम इच्छित वस्तु प्राप्त करोगे।” ऐसा कहकर रत्नप्रभा अदृश्य हो 
गई। प्रातःकाल होते ही राजा राज्य का भार मंत्रियों पर सौंपकर स्वामी कार्ति- 
केय की पूजा के लिए गया। अपने शरीर में प्रविष्ट हुई रत्नप्रभा के प्रभाव से उसने 
बहुत कठोर तप किया और सब विध्नों को सह लिया । तब स्वामी कार्तिकेय 
प्रकट होकर बोले, “में तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो ।” राजा ने पृत्र-प्राप्ति का वर 
मांगा । स्वामी कार्तिकेय ने कहा, “तुम्हें मेरे प्रताप से हिरण्यवर्ष नाम का पुत्र प्राप्त 
होगा ।” फिर उसे एक विशेष वर देने के लिए स्वामी कारतिकेय मंदिर के भीतर 
ले गये । ज्योंही राजा मंदिर में प्रवेश करने लगा, त्योंही रत्नप्रभा राजा के शरीर 
से निकलकर बाहर रह गई, क्योंकि स्त्रियां शाप के भय से स्वामी कार्तिकेय के 
मंदिर में नहीं घुसतीं । राजा तेजहीन होगया । स्वामी कारतिकेय समझ गये कि 
इसने रत्नप्रभा के बल से ही इतना कठोर तप किया है । इसलिए वह उससे नाराज 
हो गये और उसे शाप दिया, “तुमने मुभसे छल करके यह वरदान पाया है, 
इसलिए मेरे वर से तम्हें पुत्र तो होगा, कितु तुम्हारा अपनी पत्नी तथा पुत्र से 
वियोग होगा । इस दारुण शाप को सुनकर राजा ने स्वामी कातिकेय की बहुत 
स्तुति की, जिससे वह उस पर पुनः प्रसन्‍न हुए और कहा, “तुम्हारा अपनी पत्नी 
तथा पुत्र से वियोग केवल एक वर्ष तक रहेगा और तुम तीन अपमृत्युञ्रों से बच- 
कर उन्हें पुनः पाओ्नोगे ।” 

यह वर पाकर राजा अपने नगर में लौठ आया । कुछ काल के परचात मदन- 
सुंदरी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ । राजा ने पांच रात तक बहुत से उत्सव मनाये | 
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छठी रात भ्रचानक तृफान आया और बादल गरजने लगे । उस तूफान में श्रचानक 
एक भयंकर स्त्री दरवाजा खोलकर अंदर झ्रा गई और बालक को लेकर भाग 
गई । “हाय, राक्षसी बालक को उठाकर भाग गई ! “--चिल्लाती हुई राती भी 
उसके पीछे दौड़ी । वह स्त्री उस बालक को लेकर एक तालाब में कूद पड़ी। मदन- 
सुंदरी भी उप्तके पीछे ही उसीमें कूद पड़ी । महल में करुण ऋदन गूंज उठा । 
राजा ने भी जब आकर यह समाचार सुना, तो वह शून्य महल को दैखकर मूच्छित 
हो गया । होश में आने पर उसे स्वामी कारतिकेय का शाप याद श्राया और श्रधीर 
होकर वह विध्य वन में चला गया घूमता-घूमता प्यास और गरमी से पीड़ित होकर 
एक पेड़ के नीचे आ बैठा । तभी वन से एक भयंकर शो र निकलकर उस पर भपठटा। 

इसी समय एक विद्याधर वहां आया और उसने तलवार के प्रहार से शेर को 
मार डाला । फिर राजा के पास आकर कहा, “हे कनकवर्ष ! तुम' इस प्रदेश में कैसे 
आ गये ? ” राजा ने अपना समाचार सुनाकर पूछा, “तुम मुझे कैसे जानते हो ? ” 
विद्याधर ने कहा, “में साधु होकर तुम्हारे शहर में रहा था। तुमने विद्याधर की 
सिद्धि प्राप्त करने में मेरी सहायता की थी । ग्रब विध्यवासिनी भगवती के दर्शन 
करने पर तुम्हें पत्नी और पुत्र मिलेंगे।” इतना कहकर वह विद्याधर अ्रपने लोक 
को चला गया । राजा भी विध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए चला। मार्ग में 
एक मत्त हाथी उस पर भपटा--उससे बचकर राजा उहूंड पुंड रीक नाम के तालाब 
पर पहुंचा । वहां स्तान करके और जल पीकर एक पेड़ के नीचे थककर सो गया । 
तभी शबर जाति के लोग उस मार्ग से शिकार करके लौट रहे थे। बे सोये हुए 
इस सुलक्षण व्यक्ति को देखकर देवी के उपहार के लिए उसे बांधकर अपने स्वामी 
दवरराज मुक्ताफल के पास ले गये । शवरराज उसको देवी के मंदिर में भेंट 
चढ़ाने के लिए ले गया । देवी को देखते और प्रणाम करते ही राजा के बंधन 
ढीले पड़ गये । यह भ्रदुभूत काम देखक र दवरराज ने उसके बंधन खोल दिये । इस 
प्रकार तीसरी मृत्यु से बचने पर राजा के शाप का वर्ष पूरा हो गया। तभी कनक- 
वर्ष की बुआ रत्नप्रभा मदतसुंदरी तथा पुत्र को लेकर उपस्थित हुई भौर बोली, “में 
तुम्हारे शाप को जानती थी । इसलिए मेंने ही तुम्हारी पत्नी और पुत्र को लाकर 
इनकी रक्षा की है। भ्रतः जाकर अपना राज्य भोगो ।” ऐसा कहकर वह अंतर्घान 
हो गई । इस घटना को देखकर शवरराज भी उप्तके चरणों पर गिर पड़ा और 
श्रपनी कुटी में लेजाकर उसका उचित सत्कार किया। इसके बाद राजा ने शवरराज 
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के दूतों से श्रपनी सेना तथा ससुर देवशक्ति को बुलवाया और बड़े समारोह के साथ 
अपने राज्य में पहुंचा । वहां उसने अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ चिरकाल तक 
निष्कंटक राज्य किया । 

गोमुख से इस कथा को सुनकर राजा-रानी बहुत प्रसन्न हुए । 
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इसके बाद राजा नरवाहनदत्त ने मरुभूति से कहा, “तुम भी एक कथा कहो ।” 
तब मरुभूति ने यह कथा सुनाई ! 

"राजा कमलवर्मा के नगर कमलपुर में चंद्रस्वामी नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण 
रहता था । उसकी स्त्री का नाम देवमति था । उससे चंद्रस्वामी के एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ | पृत्र के उत्पन्न होते ही आकाशवाणी हुई : “हे चंद्रस्वामिन्‌ ! तुम बच्चे का 
नाम महीपाल रखो, क्योंकि यह बच्चा बड़ा प्रतापी राजा होगा और समस्त पृथ्वी 
पर राज्य करेगा ।” इस वाणी को सुनकर चंद्रस्वामी ने उत्तता नाम महीपाल ही 
रख दिया । महीपाल बड़ा होने पर वंदों, शस्त्रास्त्रों तथा अ्रन्य विद्याप्रों में 
निपुण हो गया । कुछ दिन बाद चंद्रस्वामी की पत्नी ने एक सुंदरी कन्या को 

जन्म दिया । उसका नाम चंद्रवती रखा गया। दोनों भाई-बहन पिता के घर में 
बढ़ने लगे । एक बार उप राज्य में भ्रनावृष्टि के कारण बड़ा भारी दुभिक्ष पड़ा । 
चंद्रस्वामी दोनों बच्चों को उनके नाना के घर छोड़ आने के लिए ले चला । 
तीन-चार दिन चलते-चलते वह एक बड़े भारी वन में पहुंचा | सूर्य की तेज 
किरणों से प्यास से व्याकुल उन दोनों बालकों को एक पेड़ के नीचे बेठाकर वह 
उनके लिए पानी ढूंढ़ने दूर चला गया । उसी समय अकस्मात सिहदंष्दू नाम का 
शवरराज उधर श्रा गया और चंद्रस्वामी को नर-बलि देने के लिए बांधकर ले चला । 
चंद्रस्वामी उन दोनों बच्चों के लिए बहुत व्याकुल हुआ भर विलाप करने लगा। 
श्रंत में छुटने का कोई उपाय न देखकर चंद्रस्वामी ने सूर्य भगवान की स्तृति की । 
सू्ये भगवान उससे संतृष्ट हुए श्रौर तभी भ्राकाशवाणी हुई : “हे ब्राह्मण ! डरो 
मत, में तुमसे प्रसन्न हूं । तुम्हारा वध नहीं होगा । मेरे प्रसाद से तुम्हारे बच्चे भी 
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तुम्हें मिल जायेंगे ।” 

उधर बच्चे भी पिता के न आने पर रोने-चिल्लाने लगे। उसी समय साथंधर 
नाम का एक व्यापारी वैश्य उधर से श्रा निकला और उन दोनों बच्चों को 
आदवस्त करके अपने घर ले गया और बड़े लाड़-चाव से उन्हें पाला । एक दिन 
तारापुर निवासी ताराधमं नाम के राजा का मंत्री भ्रनंतस्वामी कार्यवश उस वेश्य 
के घर ञ्रा गया । उसके कोई संतान न थी, इसलिए वह उन बच्चों को अपने घर 
ले गया । उधर चंद्रस्वामी शवरराज के बंधन से छूटकर उन बच्चों को ढूंढ़ता हुग्रा 
समुद्र के किनारे पर स्थित जलपुर नाम के नगर में पहुंचा और वहां एक ब्राह्मण 
का अतिथि बना । चंद्रस्वामी ने उस ब्राह्मण से अपने बच्चों के बिछड़ने की बात 
कही । उस ब्राह्मण ने कहा कि पिछले दिनों एक कनकवर्मा नाम का वेश्य इधर 
ग्राया था । उसे वन में दो बच्चे मिले थे । उनको लेकर वह नारिकेल महाद्वीप को 
चला गया है । यह सुनकर चंद्रस्वामी विष्णुवर्मा नाम के एक वेश्य के साथ नारिकेल 
द्वीप को चला। वहां पहुंचकर उप्ते पता चला कि कनकवर्मा नाम का वैश्य यहां भ्रवश्य 
रहता था और उसे वन में दो बच्चे भी मिले थे, कितु कुछ दिन हुए वह उन बच्चों 
को लेकर कटाह द्वीप चला गया । वहां पहुंचकर उसने सुना कि वह वहां से भी 
कर्पूरद्वीप चला गया। इस प्रकार सूुनते-सुनते वह अनेक द्वीप-द्वीपांतरों में 
कनकवर्मा को ढूंढ़ता फिरा | अंत में सिहल द्वीप में पहुंचकर उप्तका पता चला कि 
वह समुद्र के किनारे पर स्थित चित्रकूट नाम के नगर में हैँ । वहां पहुंचने पर उसे 
कनकवर्मा मिला और उसने दो बालकों को दिखाया, कितु वे उसके बालक नहीं 
थे। चंद्रस्वामी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगा कि इतना घूमने पर 
भी मुभे अपने बच्चे प्राप्त न हुए । चंद्रस्वामी ने प्रण किया कि यदि एक वर्ष में 
बच्चों को न पा लूंगा, तो गंगा के कितारे तप करके शरीर छोड़ दूंगा । उसी समय 
वहां कोई ज्ञानी आ गया और बोला कि नारायणी के प्रभाव से तुम्हें तृम्हारे बच्चे 
मिल जायेंगे । यह सुनकर चंद्रस्वामी बहुत प्रसन्‍न हुआ भौर इसे उसने सूययतारा- 
यण का अनुग्रह समझा । फिर चंद्रस्वामी वहां से चल दिया और घूमता-घूमता 
एक बन में पहुंचा। वहां शेर आदि की आशंका से एक पेड़ पर चढ़ गया । 
रात्रि में उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे नारायणी आ्रादि मातृकाशं का समूह 
अनेक उपहारों को लिए हुए भैरव के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। भैरव के 
गाने पर सब मातुकाओं ने उनकी पूजा की शौर नाचती-गाती रहीं। जब वह 
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चला गया, तो नारायणी ने चंद्रस्वामी को देखा और उसे नीचे उतर आने को 
कहा । नीचे उतरकर चंद्रस्वामी ने उससे अपने बच्चों को पाने का वर मांगा । 
नारायणी ने कहा कि तुम्हारे बच्चे शीघ्र ही मिल जायेंगे । उसने चंद्रस्वामी को 
एक कमल दिया और कहा कि यह कमल कभी म्‌रभाता नहीं है तथा विप को 
दूर करता है । यह कहकर नारायणी गंतर्धान हो गई । 

चंद्रस्वामी घृमता हुआ तारापुर नाम के नगर में भ्रन॑ तस्वामी ब्राह्मण के घर 
पहुंचा । यह अ्रनंतस्वामी वहां के राजा का मंत्री था । मंत्री ने उसे विद्वान जानकर 
अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित किया । जब चंद्रस्वामी तालाब में स्तान करके 
आया, तब उसने रोने-चिल्लाने की आवाज सुनी । पता लगा कि सार्थंधर नाम के 
एक वेश्य को वन में घूमते हुए दो बालक मिल गये थे । निस्पंतान होने के कारण 
अनंतस्वामी ने इन बच्चों को ले लिया था । उनमें से महीपाल नाम के लड़के को 
आझाज*एक भयंकर सपप ने काट लिया है। इसीलिए यह रोने-चिल्लाने की आवाज 
हो रही है । 

चंद्रस्वामी ने जान लिया कि निश्चय ही ये उसके बच्चे हैं । वह एकदम वहां 
पहुंचा और उस बालक को कमल सुंधा दिया | महीपाल जीवित हो गया । राजा ने 
उसे महात्मा जानकर बहुत सा धन दिया । उसके बाद चंद्रस्वामी श्रनंतस्वामी के 
घर पर ही रहने लगा। दोनों बच्चों तथा चंद्रस्वामी ने एक-दूसरे को पहचान 
लिया, कितु बे चुप रहे । राजा तारावर्मा ने महीपाल को सर्वंगुण-संपन्‍न देखकर 
अपनी पुत्री बंधुमती का उससे विवाह कर दिया और राज्य के आधे भाग का स्वामी 
भी बना दिया । राज्य पाकर महीपाल ने चंद्रस्वामी को भ्रपना पिता प्रसिद्ध कर 
दिया । भ्रपनी बहन का भी उसने योग्य पति से विवाह कर दिया । तब एक समय 
चंद्रस्वामी ने महीपाल से कहा, “अपनी माता को भी ले झ्ाओ । कहीं ऐसा न हो 
कि वह यह जानकर कि तुमने राज्य प्राप्त करके उसे भूला दिया है, शाप दे दे । 
माता-पिता के शाप से संतान कभी भी सुख नहीं प्राप्त करती । इस संबंध में में 
तुम्हें एक प्राचीन कहानी सुनाता हूं : 

“धवलपुर में चक्र नाम का एक वेदय-पुत्र था। वह अपने माता-पिता की इच्छा के 
विरुद्ध स्वर्ण द्वीप में व्यापार करने चला गया । वहां पांच वर्ष तक व्यापार करके 
उसने बहुत सा धन कमाया और फिर घर को लौट चला । किनारे से कुछ ही दूर 
रहा होगा कि भयंकर तूफान भा गया औ॥औैर उसकी समस्त संपत्ति डूब गई । भायु 
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शेष होने के कारण केवल चक्र बच गया । किसी तरह जब वह किनारे पर पहुंचा, 

तो एक पुरुष उसे जाल में बांधकर सिंहासन पर बैठे हुए एक पुरुष के पास ले 

गया । उसकी अ्राज्ञा से चक्र जेल में डाल दिया गया । वहां उसने एक व्यक्ति को 

देखा, जिसके सिर पर गर्म लोहे का चक्र घूम रहा था । पूछने पर उसने कहा, 'मैं 

खड्ग नाम का एक वेद्य-पृत्र हूं। मैंने अपने माता-पिता का कहना नहीं माना 
था। उन्होंने कऋद्ध होकर मुझे शाप दे दिया। जब में उनके सामने रोया- 
दम ,तो उन्होंने कहा कि तुम्हें यह पीड़ा केवल एक महीने तक रहेगी । 
उसीका यह फल है कि में यह पीड़ा भोग रहा हूं । आज मुझे यह पीड़ा भोगते हुए 
एक महीना हुआ्ना है । किंतु में आज भी शाप से मुक्त नहीं हुआ ।' चक्र ने उस व्यक्ति 

से कहा, 'मेंने भी झपने माता-पिता की आ ्राज्ञा का उल्लंघन किया था, उसीके 
परिणामस्वरूप मेरा समस्त धन नष्ट हो गया और आ्ञाज मुझे यह बंधन प्राप्त 
हुमा है। सो तुम इस चक्र को मेरे सिर पर रख दो, में अरब जीवित नहीं रहना 
चाहता ।!' इसी समय आकाशवाणी हुई : 'हे वैश्य पृत्र | इस चक्र को वेश्य-पुत्र 
चक्र के सिर पर रख दो । तुम्हारे शाप का श्रंत हो गया । यह वाणी सुनकर खड्ग 
ने चक्र को वेश्य-पुत्र के सिर पर रख दिया और घर जाकर अपने माता-पिता की 
सेवा करने लगा । 

“चक्र ने तप्त चक्र को अपने सिर पर रखकर कहा, “संसार के दूसरे पापी 
भी अपने पापों से छूट जायें। जब तक दूसरे पापी अपने पापों से मुक्ति न पायें, 
तब तक यह चक्र मेरे मस्तक पर घूमता रहे ।” उसके ऐसा कहने पर देवताग्रों 
ने संतृष्ट होकर उस पर पृष्प वृष्टि की और कहा, 'हे महापुरुष ! तुम्हें धन्य 
है ! इस करुणा से तुम्हारा पाप शांत हो गया । शीत्र ही तुम्हारे शाप का अंत 
हो जायेगा । देवताओ्रों के ऐसा कहते ही उसी क्षण वह तप्त चक्र लुप्त हो 
गया और एक विद्याधर कुमार वहां श्राया। उसने श्रनेक बहुमूल्य रत्न देकर चक्र 
को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। ” यह कथा सुनकर चंद्रस्वामी फिर महीपाल 
से बोला, “माता-पिता का विरोध इस प्रकार कष्ट देनेवाला होता है श्लौर उनकी 
भक्ति कामधेन्‌ की भांति अभीष्ट फल देनेवाली होती है। इस संबंध में मैं 
तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं : 

“किसी वन में कोई महा तपस्वी मुनि रहता था । एक दिन जब वह पेड़ की 
छाया में बैठा हुआ था, तो उसके ऊपर एक बगुली ने बींट कर दी । उस मुनि ने 
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क्रद्ध होकर उस बगुली की ओर देखा, इससे वह भस्म होकर नीचे गिर पड़ी । 
यह देखकर वह मुनि अभिमान से भर उठा । एक बार वह किसी शहर में भिक्षा 
मांगने के लिए एक ब्राह्मण के घर पहुंचा । ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, 'महा- 
राज ! ठहरिये, में श्रपने पति की सेवा समाप्त करके भ्रभी आपको भिक्षा देती 
हुं ।! तब वह मुनि कुपित होकर उस स्त्री की ओर देखने लगा। उस ब्राह्मण 
पत्नी ने हंसकर कहा, हे मुनि ! में वह बगुली नहीं हूं जिसे तुम भस्म कर 
दोगे ।' यह सुनकर मूनि बड़े आदचयं में पड़ा और जब अपने पति की सेवा समाप्त 
करके वह पतिब्रता भिक्षा लेकर मुनि के पास आई, तो उस मुनि ने हाथ जोड़- 
कर पूछा, तुमने उस बगुली के वृत्तांत को कैसे जान लिया ? पहले मुझे यह 
बात बताओ, तब में भिक्षा लूंगा । वह स्त्री बोली, “में पति की सेवा के अति- 
रिक्त किसी दूसरे धर्म को नहीं मानती। उसी धरम के प्रसाद से मुझे यह ज्ञान 
प्राप्त 'हुआ है । तुम इसी नगर में रहनेवाले धमंव्याध के पास जाओ। उसे 
देखकर तुम्हारा अ्रहंकार दूर होगा और तुम्हारा कल्याण होगा । अगले दिन 
वह मुनि धर्मव्याध के पास पहुंचा । वह अपनी दूकान में बैठा हुआ मांस बेच 
रहा था । उस मुनि को देखकर बोला, 'क्या आपको उस पतित्ता ने यहां 
भेजा है ?' यह सुनकर मुनि बड़ा चकित हुआ और व्याध से बोला, “मांस बेचते 
हुए भी तुम्हें इतना ज्ञान कैसे हो गया ? व्याध ने कहा, “में अपने माता-पिता 
का भक्त हूं, वे ही मेरे पूजा-पाठ है । में उनको स्नान कराकर नहाता हूं, उनको 
भोजन कराकर भोजन करता हूं, उनके सोने पर सोता हूं। इसीलिए मु्भे इतना 
ज्ञान है । दूसरों के द्वारा मारे हुए हरिण आदि का मांस में अपना धर्म समभ- 
कर बेचता हूं, केवल आजीविका मात्र के लिए नहीं । में और वह पतिक्ता पहं- 
कार नहीं करते । इसलिए तुम भी अहंकार को छोड़कर अपने धर्म का पालन 
करो। इससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा ।' यह सुनकर वह मुनि प्रसन्‍न-चित्त वन को 
चला गया और धर्मव्याध तथा पतिब्रता के समान अपने धर्म का पालन करते 
हुए सिद्धि को प्राप्त हुआ । माता, पिता तथा पति की भक्ति का यह प्रभाव है । 
सो, चलो, तुम भी अपनी माता से चलकर मिलो ।” 

इस प्रकार अपने पिता चंद्रस्वामी के सुझाने पर महीपाल ने राज्य का भार 
श्रपने धर्मपिता अ्रनंतस्वामी को सौंप दिया और स्वयं माता के दशेन के लिए अपने 
देश को चल दिया। वहां पहुंचकर वह झ्पनी माता से मिलकर बड़ा झ्ानंदित 
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आ । 
हे उधर महीपाल के चले जाने पर उसकी पत्नी बंधुमती भ्पने पति की विरह- 
बेंदना से पीड़ित होकर, देश-देशांतरों से श्राये हुए ब्राह्मणों का सत्कार करके उसके 
भ्राने का समाचार पूछती थी। एक दिन संगमदत्त नाम का एक दीन ब्राह्मण उसके 
पास झ्राया । उससे बंधुमती ने अ्रपने पति के संबंध में पूछा। वह बोला, “देवि ! 
थैयें धारण करो, तुम्हारे पति अवश्य ही लौटेंगे । मेंने यह बात प्रत्यक्ष देखी है 
कि शुभ कर्मों के करने से पुण्यात्मा व्यक्तियों को इच्छित वस्तु, बहुत काल में 
ही सही, प्राप्त अवश्य होती है। एक बार में घूमता हुआ हिमालय पव॑त में मान- 
सरोवर पर जा पहुंचा । वहां मैंने शीशे की भांति स्वच्छु एक मणि-जटित महल 
देखा। अचानक उस महल से निकलकर तलवार हाथ में लिये हुए एक 
पुरुष उस सरोवर के किनारे पर श्राया। उसके साथ कुछ सुंदर स्त्रियां भी 
थीं । वह उद्यान में स्त्रियों के साथ विहार॑ करने लगा। में छिपकर बड़े कौतुक के 
साथ यह देखता रहा। तभी एक दूसरा सुंदर पुरुष वहां आ गया । मेने उसको भी 
वह दृश्य दिखाया । तब वह पुरुष बोला, “मैं त्रिभुवनपुर का त्रिभुवन नाम का 
राजा हूं । वहां एक पाशुपत ने मेरी चिरक्ाल (तक सेवा की। जब मेने उससे 
सेवा का कारण पूछा, तो उसने कहा कि में बिल में खड़ग की सिद्धि का करना 
चाहता हुं, आप मेरी सहायता कीजिये। मेने उसकी सहायता करना स्वीकार 
कर लिया। तब वह एक रात को मुझे वन में ले गया । वहां हवन झ्रादि करके उसने 
एक बिल प्रकट किया और मुझसे कहा कि हे वीर ! तुम इस बिल में पहले 
घुसो और वहां से तलवार लेकर फिर मुझे भी भीतर प्रवेश करा देना । 

“४ यह सुनकर मेंने उप्त बिल में प्रवेश किया और वहां एक रत्नमय गृह देखा । 
उस घर से एक असर कन्या बाहर निकली और मुझे अंदर ले गई। वहां उसने 
मुझे एक तलवार दी। उसने मुझे बताया कि यह तलवार संपूर्ण सिद्धियों को 
देनेवाली है और इसे हाथ में लेकर आकाश में भी उड़ा जा सकता है, अ्रतः: इसकी 
भली प्रकार रक्षा करना। उप्त तलवार को लेकर में कुछ काल तक उस असुर 
कन्या के साथ वहां रहा । फिर अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बाहर आया और 
उस पाशुपत को भी अपने साथ बिल में ले गया। वहां में उस असुर-कन्या के 
साथ और पाशुपत दूसरी असुर-कन्या के साथ रहने लगा | एक दिन जब मैं 
धाराब पीकर अचेत हो गया, तब उस पाशुपत ने छल से मेरी तलवार को ले लिया 
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और मुझे बिल से बाहर निकालकर फेंक दिया । तब से आज बारह वर्ष हो 
गये, में इस बिल के द्वार पर ही उप्तको ढुंढ़ रहा हूं कि शायद कभी बाहर निक- 
लता हुझ्ा मुझे मिल जाये। सो झ्राज मेरी ही अ्सुर कन्या के साथ विहार करता 
हुआ यह मुझे दिखाई पड़ा है।' 

“त्रिभुवन के मुझसे ऐसा, कहते-कहते वह पाशुपत शराब के नशो में अ्रचेत हो 
गया । तब त्रिभुवन ने उसके हाथ से वह तलवार ले ली। उस तलवार को पाकर 
वह राजा फिर प्रभावशाली हो गया । उसने पाशुपत को पद-प्रहार से जगाकर 
खूब फटकारा, किंतु मारा नहीं। वह अपनी असुर-कन्या के साथ फिर उस बिल 
में चना गया। उधर वह पाशुत्त सिद्धि से भ्रष्ट होकर बहुत कष्ट भोगने लगा । 
मेंने यह घटना स्वयं अपनी आंखों से देखी है। इसी प्रकार देवि ! तुम्हें भी 
अपने पति का संयोग प्राप्त होगा। 

बंबुमती ने यह कथा सुनकर उस ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट किया । 
श्रगले दिन एक और अपूब॑ ब्राह्मण बंधुमती के पास आया। उत्सुक होकर बंधु- 
मती ने उससे भी अपने पति के संबंध में पूछा। वह बोला, “देवि ! मेंने तुम्हारे 
पति को नहीं देखा, कितु मेरा मन कहता है कि वह शीक्र ही तुमको मिलेंगे, 
क्योंकि वियोगी प्रेमियों का संयोग भ्रवश्य ही होता है। इस संबंध में में तुम्हें 
एक कथा सुनाता हूं : , 

“प्राचीन काल में निषध देश में नल नाम का एक राजा था । वह बहुत ही 
सुंदर था। अपने समान पत्नी की खोज करते हुए उसने विदर्भ देश के राजा भीम 
की पुत्री दमयंती का नाम सुना । राजा भीम को भी नल के अतिरिक्त अपनी 
पुत्री के योग्य कोई वर न दिखाई दिया। एक बार दमयंती अपने नगर में जल- 
क्रीड़ा के लिए एक तालाब पर गई ।। वहां पर उसने एक सुंदर राजहंस देखा और 
उसे पकड़ लिया । पकड़े जाने पर हंस ने मनुष्य की वाणी में कहा, 'हे राज- 
पुत्री ! तुम मे छोड़ दो । में तुम्हारा उपकार करूंगा । निषध देश का राजा 
नल तुम्हारे योग्य पति है। तुम दोनों का संयोग कराने में में कामदूत का कार्य 
करूंगा । तब दमयंती ने उसे छोड़ दिया । हंस वहां से उड़कर निषध राज्य 
में श्रा गया। वहां जल-क्री ड़ा करते हुए नल ने उसे पकड़ लिया । हंस ने नल से 
भी कहा, 'हे राजन ! मुझे छोड़ दो। में तुम्हारा उपकार करूंगा। विदर्भ-राज 
भीम की पुत्री दमयंती पृथ्वीतल में सर्वोत्तम है। देवता भी उसकी कामना करते 
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हैं। वह तुम में श्रनु रक्त है। यही तुमसे कहने के लिए में यहां भ्राया हूं ।। नल 
ने भी दमयंती के प्रति अपना अनुराग व्यक्त किया । हूंस पुतः दमयंती के पास 
ग्राया और नल के प्रेम की बात कही । तब दमयंती ने माता द्वारा अपने पिता 
से नल की प्राप्ति के लिए स्वयंवर रचने को कहा। भीम ने ऐसा ही किया। 
सब राजा निश्चित तिथि पर विद पहुंचे । राजा,नल' जब विदर्भ आ रहा था, 
तो मार्ग में उसे इंद्र, वायु, यम, अग्नि और वरुण, ये पांचों लोकपाल मिले। 
उन्होंने नल को अपना दूत बनाकर दमयंती के पास भेजा कि वह उन पांचों में 
से किसी एक को वरण कर ले । दमयंती ने उत्तर में कहा, “निश्चित ही लोक- 
पाल मनुष्यों से बड़े हे, कितु में तो नल को मन से पति स्वीकार कर चुकी हूं । 
अब मुझे लोकपालों से कोई प्रयोजन नहीं है ।! 

“स्वयंवर के समय इंद्रादि लोकपाल नल का रूप धारण करके उसके ही पास 
बैठे । वरमाला लिये हुए दमयंती जब सभा में प्रविष्ट हुई, तो उसने छः नलों को 
एक साथ बैठे हुए देखा ! वह बहुत व्याकुल हुई और सूर्य की ओर मुंह करके 
बोली : है लोकपालो ! यदि मैंने स्वप्न में भी नल के अति क्त किसी दूसरे 
का चितन न किया हो, तो मुझे भ्रपना वास्तविक रूप दिखाओो। में तो नल की 
पत्नी हो चुकी हूं, आप मेरे लिए क्‍यों उद्योग कर रहे हैं ?' यह सुनकर इंद्रादि 
पांचों देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गय्रे शऔौर दमयंती ने नल को वरण 
कर लिया । तब आकाश से पृष्प-वृष्टि हुई । राजा भीम ने नल श्रौर दमयंती 
का विधिपूर्वक विवाह कर दिया । इंद्रादि पांचों देवता जब स्त्रयंवर से लौट रहे 
थे, तो उन्हें मार्ग में कलि और द्वापर आते हुए मिले। जब देवताओं से उन्हें 
स्वयंवर के सब समाचार मालूम हुए, तो वे दोनों क्रोध में भर कर बोले, 'दमयंती 
ने आप देवताओं को भी छोड़कर मनुष्य नल को वरा है, इसलिए हम दोनों 
उतका वियोग अ्रवश्य' करायेंगें । ऐसी प्रतिज्ञा करके वे दोनों वहां से लौट 
गये । 

“उधर राजा नल भी सात दिन तक ससुर के घर में रहकर दमयंती के साथ 
अपने देश लौट आया । उन दोनों का शिव-पावं ती की भांति पारस्परिक प्रेम था। 
कुछ समय के पश्चात उनके चंद्रसेन नाम का पुत्र तथा इंद्रसेना नाम की पुत्री उत्पन्न 
हुई । इस बीच में कलि और द्वापर भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अवसर 
की प्रतीक्षा में रहे । एक दिन राजा नल शराब के नशे में चर होकर बिना संध्या- 
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वंदन किये तथा बिना पैर धोये ही राक को सो गया । इस छिद्र को पाकर कलि ने 
उसके दरोीर में प्रवेश किया। ऐसा होते ही राजा. नल धमं-विरुद्ध आचरण 
करने लगा । इसी प्रकार द्वापर ने भी छिद्र पाकर नल के छोटे भाई पुष्कर के शरीर 
में प्रवेश किया और वह भी कुपथगामी बन गया । पुष्कर के पास एक सुंदर दांत 
नाम का दरवेत बेल था। नल ने लोभ वश उसे लेना चाहा, कितु पुष्कर ने उसकी 
आज्ञा का उल्लंघन करके उसे न दिया । इसके लिए दोनों भाइयों में जुम्रा हुआ । 
इस जुए में नल अपना समस्त राज्य हार गया । यह देखकर दमयंती ने अपने दोनों 
बच्चों को रथ पर बैठाकर अपने पिता के घर भेज दिया । राज्य हार जाने पर 
पुष्कर ने नल से कहा, “अब दांव पर दमयंती को लगाओ। यह सुनकर नल क्रोध 
से जल उठा, कितु उसने प्रतिकूल श्रवसर देखकर कुछ भी न कहा । तब पुष्कर ने 
कहा, “यदि तुम दमयंती को दांव पर नहीं लगाते हो, तो उसे लेकर मेरे राज्य से 
बाहरै चले जाओ | यह सुनकर नल-दमयंती दोनों राज्य की सीमा के बाहर चले 
गये । इधर-उधर घूमते हुए वे एक वन में पहुंचे शोर एक तालाब के किनारे विश्राम 
करने लगे। इस तालाब केकि नारे नल ने दो हंसों को देखा और पकड़ने के लिए 
अपना दुपट्टा उन पर फेंका । वे दुपट्टे को लेकर उड़ गये | तब राजा और दमयंती 
दोनों एक ही वस्त्र धारण कर विश्राम करने लगे । जब दमयंती सो गई, तब नल 
ने उसका श्राधा वस्त्र फाड़कर पहन लिया और उसे भ्रकेली छोड़कर चला गया । 
दमयंती ने जागकर नल' को अपने पास न पाया, तो वह विलाप करती हुई वन 
में इधर-उधर भटकने लगी । एक शिकारी ने उसका धमम भ्रष्ट करना चाहा, कितु 
तभी एक सप॑ ने उस शिकारी को काट लिया और उसके सतीत्व की रक्षा हो 
गई | तभी देवयोग से कुछ व्यापारी उसे मिल गये, जिनके साथ वह सुबाहु राजा के 
राज्य में पहुंच गई। वहां की राजपुत्री ने महल के ऊपर से सुंदरी दमयंती को देखा 
और उसे अपने पास बुला लिया । वह उसकी मौसी थी । दमयंती ने उसकी माता 
से श्रपना वृत्तांत कह सुनाया । उधर जब राजा भीम को नल के देश-निर्वासन का 
समाचार मिला, तो उसने उन दोनों को ढूंढने के लिए अपने आ्रादमी भेजे । उनमें से 
सुषेण नाम का एक मंत्री घूमता हुआ सुबाहु की राजधानी में आ पहुंचा । इस 
प्रकार दमयंती सुषेण के साथ अपने पिता के घर ञ्रा गई। यहां रहकर वह नल को 
ढूंढने का प्रयत्न करने लगी । 

“इधर राजा नल ने घूमते हुए वन की भयंकर अग्नि देखी। उसमें से उसे यह्‌ 
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सुनाई दिया : हे महापुरुष ! मुझे बचाओ। में इस दावाग्नि में जल रहा हूं।' 
यह सुनकर राजा उस आग के समीप गया और उसने कुंडली बांधे हुए एक मणि- 
धर से को देखा, जो आग की लपेट में श्रा गया था। राजा ने उसे अपने कंधे 
पर उठा लिया, पर वह उसे दूर ले जाकर ज्यों ही छोड़ने लगा, त्यों ही उसने उसे 
काट लिया, जिससे उसकी भुजाएं छोटी हो गईं और रूप विक्ृत एवं काला हो 
गया । जब राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैँ और आपने मेरी भलाई का यह 
क्या बदला चुकाया है ?” तो वह बोला, हे राजन ! में कार्कोट नाम का सउे- 
राज हूं। मैंने तुम्हें भलाई के लिए ही काटा है, बुराई के लिए नहीं; क्योंकि अ्रज्ञात- 
वास के लिए तुम्हारी यह कुरूपता कार्यसाधक होगी । लो, में तुम्हें श्रग्निशौच 
नाम के दो बस्त्र देता हूं। जब तुम इन्हें पहनोगे, तुम्हारा स्वरूप पहले जेसा 
हो जायेगा । यह सुनकर राजा वहां से कौशल देश में पहुंचा और राजा ऋतु- 
पर्ण के यहां हृस्वबाहु के नाम से रसोइया बनकर रहने लगा। वह भोजन-विद्या 
और रथ चलाने में बहुत प्रसिद्ध हो गया। तभी राजा भीम का एक दूत वहां भरा 
निकला और उसने सुना कि राजा ऋतुत्र्ण का रसोइया ह्ृस्वबाहु भोजन बनाने 
तथा रथ चलाने में नल के समान है। दूत उप्त रसोइये से मिला और उसे यह 
निश्चय हो गया कि यही नल है। उसने विद देश लौटकर राजा भीम तथा 
दमयंती से यह वृत्तांत कहा। दमयंती ने अ्रपने पिता से कहा, 'एक दूत राजा ऋतुपण 
के यहां भेजकर उनसे कहा जाये कि नल का कोई पता नहीं लगा । इसलिए कल 
प्रातःकाल ही दमयंती का स्वयंवर है; श्राप आज ही विदर्भ पहुंच जायें । इस 
समाचार को सुनकर ऋतुपर्ण आ्रायंपुत्र के साथ एक दिन में ही आ जायेंगे ।' राजा 
ने ऐसा ही किया। यह संदेश सुनकर ऋतुपर्ण ने हस्वबाहु से कहा, 'मुझे श्राज ही 
विदर्भ पहुंचा दो ।' 

“तल सब कुछ समभ गया । तुरंत तैयार होकर दोनों चल पड़े । नल की रथ 
चलाने की चतुरता देखकर ऋतुपण्ण ने उससे कहा, 'तुम मुझे रथ-विद्या सिखा 
दो। में तुम्हें ऐसी द्यूत-विद्या सिखा दूंगा कि तुम कभी नहीं हार सकते ।' 

“द्यृत-विद्या सीखते ही नल के शरीर से एक काला पुरुष बाहर निकल पड़ा 
और बोला, “में कलि हूं, दमयंती को प्राप्त करने की ईर्ष्या से मैंने ही तुम्हारी 
दुर्गंति की है। कार्कोट ने जब तुम्हें बन में काटा था, तो तुम नहीं काले पड़े, वरन 
में भी काला पड़ गया । यह कहकर कलि अदृश्य हो गया और राजा भी 
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पहले की भांति तेजस्वी हो गया । 

“ऋतृपर्ण का आगमन सुनकर दमयंती हथित हुई । उसन वास्तविकता का पता 
लगाने के लिए अ्रपनी दासी को ऋणुपर्ण के पास भेजा | दासी ने आकर बताया 
कि राजा का रपक्षोइया पाक-विद्या में अद्भुत रूप से निवुण है, लेकिन कुरूप भी 
बहुत है । दमपंती ने सोचा--हो-न-हो मेरे विरह से ही राजा कुरूप हो गये हैं । 
यह सोचकर अपने पुत्र और पुत्री को दासी के साथ उसके पास भेजा । उत बच्चों 
को गोदी में बिठाकर नल चुपचाप वड़ी देर तक आंसू बहाता रहा। पूछने पर 
उसने कहा, मेरे भी इतने ही बड़े दो बच्चे हे, वे अपने नाना के घर हैं, इन बच्चों 
को देखकर मुझे उनकी याद झा गई।' 

“दमयंती ने अगले दिन फिर अपनी दासी से कहा, तुम ऋतुपर्ण के रसो इये 
के पास जाकर कहो कि आज दमयंती भी आपका बनाया भोजन खाना चाहती 
है । यह सुनकर नल दमयंती के पास पहुंचा | दमयंती बोली, 'सच बताइये, क्या 
आप नल हें ? चिता के समुद्र में डूबती हुई मुझे पर लगाइये । यह सुनकर नल 
आंखों में आंसू भरकर बोला, 'सच ही में वही कठो र-हृदय नल हूं, जिसने तुम्हें 
संताप की अग्नि में जलाया है।' यह कहकर उसने दमयंती को सब हाल सुनाया 
और कार्कोट के दिये हुए अग्निशौच नामक वस्त्र पहन लिये । वह अरब 
अपने पूवेरूप में प्रकट हो गया । दमयंती नल को अपने पूर्वेरूप में पाकर परंम 
प्रसन्‍न हुई । विदर्भ राज भीम ने भी इस समाचार को पाकर अपने नगर में महोत्सव 
मनाया । राजा ऋतुपर्ण ने भी राजा नल का सत्कार किया। नल शअ्रपने सुसर के 
यहां कुछ दिन रहकर और उसकी सेना को साथ लेकर अपने देश लौटा । वहां 
जुए में उसने पुष्कर को हरा दिया । बाद को पुष्कर के शरीर से भी द्वापर बाहर 
भा गया और वह पहले जैसा धर्मात्मा बन गया। राजा नल नें आधा राज्य अपने 

भाई पुष्कर को दे दिया और आ्राधे पर स्वयं राज्य करने लगा ।” 

इस कथा को सुनाकर ब्राह्मग ने बंबुमती से कहा, “महापुरुष दुख भोगकर भी 
कल्याण प्राप्त करते हैं । तुम भी दमयंती की भांति शीघ्र ही भ्रपने पति को प्राप्त 
करोगी।” बंधुमती भी उस ब्राह्मण को धन आदि से सम्मानित करके पति को 
प्रतीक्षा में धैयंपू्वंक रहने लगी। कुछ ही दिलों में महीपाल अपनी माता को लेकर 
पिता-सहित लौट श्राया और बंधुमती के साथ सुखपूर्वक राज्य-भोगने लगा । 

अपने मंत्री मसर्भूति से यह विचित्र कथा सुनकर नरवाहनदत्त बहुत संतुष्ट हुआ्ना। 


दसवां खंड 


गक्तियञश्ञा 


एक बार नरवाहनदत्त ने सुना कि उसके नगर में वसुधर नाम का मजदूर है। 
उसने एक जड़ाऊ कंक्रण पाया है और उसके एक रत्न को हिरण्यगुप्त वैश्य को 
बेच दिया है। उस कंकण पर राजा का नाम अंकित है । 

यह सुनकर राजा ने मजदूर और वैश्य दोनों को रत्व तथा कंकण-सहित बुल- 
वाया और कहा, “अरे ! यह कंकण तो मेरे हाथ से शहर में घूमते हुए गिर पड़ा 
था। तुमने मेरा नाम देखकर इसे मेरे पास क्‍यों नहीं पहुंचाया ? ” मजदूर ने कहा, 
“राजन : में तो अनपढ़ हूं, नाम मैं कैसे पढ़ता ? ” हिरण्यगृप्त ने कहा, “मैने इस 
रत्न को पांच हज़ार अ्रशर्फियों में खरीदा है, इस पर कोई विशेष चिह्न नहीं है, 
जिससे में जान सकता कि यह आपका है।” यह सुनकर यौगंधरायण बोला, 
“इसमें इन दोनों का कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि मजदूर भ्रनपढ़ और गरीब 
है। गरीबी में मनुष्य चोरी तक कर लेता है, फिर पड़ी हुई चीज़ को लौठाने का 
तो प्रश्न ही नहीं उठता । इस खरीदनेवाले वैश्य का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि 
इसने पांच हज़ार भ्रशकियां देकर इसे खरीदा है।” मंत्री के इस वचन को सुनकर 
राजा ने हिरण्यगुप्त को पांच हजार अ्रश्फियां देकर रत्न ले लिया और मज़दूर से 
भी कंकण लेकर उसे छोड़ दिया । उनके चले जाने पर वसंतक राजा से बोला, 
“दंव का जिस पर कोप होता है, उतके पांस प्राप्त धन भी नहीं रहता । इस संबंध 
में में श्रापो एक कहानी सुनाता हूं : 

_श्राचीन काल में पाटलिपुत्र में शुभदत्त नाम का एक लकड़ह।रा रहता था, वह 
प्रति दिन वन से लकड़ियां लाकर अपने कुटृंब का पोषण करता था। एक बार जब 
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वह वन से लौट हा था, तो उसने दिव्प वस्त्रों को धारण किये हुए चार यक्षों को 
देखा। उसका सब हाल जानकर यक्षों ने कहा, तुम हमारे पास नौकर हो जाओ्रो। हम 
तुम्हारे परिवार का पालन करते रहेंगे।' शुभदत्त ने उनकी बात मान ली। भोजन 
का समय होने पर उन यक्षों ने उससे कहा, देखो, यह घड़ा इच्छानुसार फल देने- 
वाला है। तुम इसमें हाथ डालो, तुम्हें इच्छानुसार भोजन मिलेगा ।' उसने ऐसा ही 
किया । घड़े में से खाद्य-पदार्थ निकालकर उन सबको खिलाये औौर स्वयं भी खाये । 
तीन महीने तक सेवा करने पर यक्ष उससे प्रसन्‍न होकर बोले, 'शुभदत्त ! हम तुमसे 
प्रसन्न हँं--तुम जो मांगोगे वही देंगे ।' शुभदत्त ने कहा, यदि आप वास्तव में मुझसे 
प्रसन्न हें, तो यह भद्गघट मुझे दे दीजिये ! ' यक्षों ने कहा, यह घड़ा फूटने पर भाग 
जायगा, तुम और कोई वर मांगो । जब समभाने पर भी शुभदत्त ने अ्रन्य कोई वर 
न चाहा, तो यक्षों ने उसे वह भद्गघट दे दिया । उसे लेकर वह अपने घर झाया और 
उससे इच्छित भोजनादि प्राप्त करके सकुटंब सुखपूवंक रहने लगा । उस घड़े के 
प्रभाव से वह मालदार हो गया। एक दिन जब उसने शराब पी रखी थी, तो उसके 
बंधुप्रों ने उससे पूछा, 'तुम्हें यह संपत्ति कहां से प्राप्त हुई ?' उस मूर्ख ने स्पष्ट 
रूप से न बताकर शराब के नशे में सिर पर वह घड़ा रखकर नाचना शुरू कर 
दिया । परिणाम यह हुआ कि वह्‌ घडा गिरकर फूट गया और भाग गया । सो हे 
राजन ! शराब पीने के दोप से मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है भ्ौर वे प्राप्त 
वस्तु की भी रक्षा नहीं कर पाते ।” 

सायंकाल नरवाहनदत्त मित्रों के साथ महल में आया और पलंग पर लेट 
गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ्राई । तब मरुभूति बोला, “हे देव ! आप वेश्याओं के 
प्रेम की अस्थिरता को जानते हुए भी उनमें इतने भ्रनु रक्त क्यों हैं ? उनके प्रेम में 
कभी भी गंभीरता और सद्भावता नहीं होती । इस संबंध में में श्रापको एक कथा 
सुनता हूं : 

“चित्रकूट नाम के एक नगर में विशाल धनपति रत्नवर्मा नामक एक वैश्य रहता 
था। उसके ईह्वरवर्मा नाम का पुत्र था । जब ईश्वरवर्मा समस्त विद्याश्रों को 
पढ़कर जवान हुझ्ना, तो उसके पिता रत्नवर्मा ने सोचा कि धनवान व्यक्तियों के 
लिए रूपवत्ी बेश्याएं प्राण और धन को हरनेवाली होती हैँ । सो अपने इस पुत्र को 
वेश्याओं के छुल-कपट सिखाने के लिए किसी कुटनी के पास छोड दूं । यह विचार- 
कर वह उसको यमजिद्धा नाम की कुटनी के घर लेकर पहुंचा श्र उससे बोला, 
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'यह मेरा पृत्र है। मैं इसे वेश्याओं के छुल-कपट की शिक्षा देना चाहत्वा हूं । यदि तुम 
मेरे पुत्र को इसमें निपुण कर दोगी, तो में तुम्हें एक हजार अ्रशफियां दूंगा ।' 
यमजिद्दा ने उसे शिक्षा देना स्वीकार कर लिया । ईश्वरवर्मा एक वे में इस विद्या 
में भी निपुण होगया । फिर कुछ दिन बाद ईइवरवर्मा क्रो उसके पिता ने पांच 
करोड अ्रशफियां देकर व्यापार के लिए भेजा । वह अपने साथियों के साथ कांचनपुर 
पहुंचा । वहां नहा-धोकर जब वह नगर में घूमने निकला, तो उसने देव-मं दिर में 
नाचती हुई एक सुंदर वेश्या को देखा | उसे देखकर वह एकदम उस पर आसकत हो 
गया और उसकी सी खी हुई सभी विद्याएं लुप्त हो गईं । उसने अपने मित्र को उसके 
पास भेजकर उससे मिलने की इच्छा प्रकट की । उस वेश्या ने भी उससे मिलना 
सहर्ष स्वीकार कर लिया । वह मकरकटी नाम की वेश्या की पुत्री थी । ईंश्वर- 
वर्मा अपने डेरे पर कुशल रक्षकों को छोड़कर उप्तके घर चला गया । बेद्या ने 
उसे बनावटी प्रेम दिखाकर ऐसा मोहित कर लिया कि वह अपने डेरे पर भी जाना 
भूल गया और उसे पच्चीस लाख अ्रशफिय्रां देने लगा । उस धन को बनावटी रूप 
से अस्वीकार करती हुई वह वेश्या ईश्वरवर्मा से बोली, “मैंने बहुत सा धन पाया 
है, कितु आप-सा पुरुष नहीं प्राप्त किया । जब मेंने श्रापको पा लिया, तो श्रापका 
धन भी मेरा ही है । जैसा आपके पास, वसा ही मेरे पास । उसके इस बनावटी 
व्यवहार से वह और भी अधिक मृग्ध हो गया । तब मकरकटी ने कहा, “बेटी, 
हमारा धन भी इनका ही है, फिर यह भी लेकर यदि उसीमें रख दिया जाय, तो क्या 
हानि है ?” माता के ये वचन सुनकर पुत्री ने बडी मुश्किल से वे अ्रशफियां लीं। 
ईश्वरवर्मा उसके प्रेम को सच्चा समभकर उसके यहां दो महीने रहा और उसने 
उसे दो करोड अ्रशफियां और भेंट कर दीं। एक दिन अ्रथंदत्त नाम का उसका मित्र 
ईश्वरवर्मा के पास पहुंचा और कहने लगा, हे मित्र! क्या तुम कुटनी की सिखाई 
हुई सारी विद्याओ्रों को भूल गये ? वेश्याग्रों का प्रेम झूठा होता है । सो चलो, इस 
दोष धन से व्यापार करने चलें । मित्र की यह वात सुनकर ईश्वरवर्मा बोला, 
“मित्र, तुम ठीक कहते हो कि वेश्याएं विश्वसनीय नहीं होतीं, कितु यह सुंदरी ऐसी 
नहीं है । यह मेरे बिना प्राण छोड़ देगी । यदि चलना ही चाहते हो, तो इससे पूछ- 
क्र चलो | तब अथंदत्त उस वेश्या के पास पहुंचा और बोला, “ईहव रवर्मा व्यापार 
के लिए स्वर्णद्वीप जाना चाहता है| वहां से बहुत सा धत कमाकर वह शीफष्र ही 
लौटेगा और तब आपके साथ सुखपूर्वक रहेगा। आप उसे आराज्ञा दें । यह सुन- 
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कर वह सुंदरी श्रांखों में श्रांस भरकर बोली, “आप लोग जानें, में क्या कहूं ? परि- 
णाम बिना जाने कौन किसका विश्वास करेगा ? सो जो कुछ मेरे भाग्य में होना 
होगा, वह होगा ।” उसकी ये बातें सुनकर उसकी माता ने भी उनके सामने उसे 
बहुत समझाया । पीछे से उसने ईश्वरवर्मा के जाने के मार्ग में एक कुएं में गृप्त- 
रीति से जाल डलवा दिया । जब ईश्वरवर्मा चला, तो वह अपनी माता के साथ 
उसको विदा करने उस कुएं तक आई, जिसमें जाल डलवा रखा था। ईद्वरवर्मा 
उससे विदा होकर ज्यों ही कुछ कदम चला, त्यों ही वह उस कुएं में कद पड़ी । 
चाद्नों श्रोर हाहाकार मच गया। उसकी माता भी 'हाय पुत्री! “हाय पुत्री! ! ' कहकर 
चिल्लाने लगी, जिसे सुनकर ईश्वरवर्मा लौट आया और अपनी प्रियतमा को कुएं 
में गिरी हुई जानकर मूछित हो गया। तब मकरकटी ने अपने नौकर को कुएं में 
उत्तार दिया । उसने वहीं से कहा, 'सौभाग्य से लड़की जीवित है।' फिर उन्होंने 
उस सुंदरी को कुएं से निकाल लिया। ईश्वरवर्मा को इस घटना से उस वेश्या पर पूर्ण 
विश्वास हो गया । वह उसके प्रेम को सत्य जानकर फिर उसके घर ही रहने लगा। 
उसके मित्र अर्थंदत्त ने उसे बहुत समझाया, कितु उसने उसकी एक न सुनी और 
एक मास में ही शेष तीन करोड़ आशफियां भी उस पर खर्च कर दीं। उस वेश्या 
ने जब देखा कि उसके पास कुछ नहीं रहा, तो उसे अपने घर से निकाल दिया। 
तब अथंदत्त आदि ने जाकर उसके पिता से समस्त वृत्तांत कह सुनाया | वह 
बहुत दुखी हुआ और यमजिद्दा कुटनी के पास जाकर बोला, “तुमने मुझसे 
पूरा मूल्य लेकर भी मेरे पुत्र को कंसी छिक्षा दी जो वह ठगा गया ?' और 
उसने उसे मकरकटी का वृत्तांत सुना दिया । यमजिह्ना कहा, 'तुम अपने पुत्र 
को यहां बुला लो। में उसे ऐसी शिक्षा दूंगी कि वह मकरकटी का सारा धन हर 
लायेगा ।' रल्तवर्मा ने पुत्र को बुलवाने के लिए उसके मित्र अ्रथंवर्मा को भेजा । 
वह शीघ्र ही ईश्वरवर्मा को लेकर लौट ग्राया । तब रत्नवर्मा पुत्र को लेकर यम- 
जिह्ना के पास पहुंचा और पुत्र ने उसे सारा हाल कह सुनाया । यमजिद्धा ने कहा, 
“इसमें अवश्य मेरा अ्रपराध है। मेंने भूल से तुम्हें यह शिक्षा नहीं दी । उस वेश्या 
ने निश्चय ही कुएं में जाल डलवा दिया होगा, जिससे सुंदरी कुएं में गिरी और 
मरी नहीं । इसका मेरे पास उपाय है। ऐसा कहकर उसने अपने आल नाम के 
बंदर को मंगवाया । उनके आगे ही उसे एक हजार अ्रशफियां निगलवा दीं और 
उससे कहा, 'इसे बीस दे दो, इसे पच्चीस दे दो, इत्यादि । उस बंदर ने भी जिनती 
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ग्रद्यरफियां थीं उतनी, जिस-जिसको बताई ,दे दीं। यह दिखाकर उसने ईश्वर वर्मा 
से कहा कि तुम इस बंदर को ले जाओ्ो और इसे एकांत में श्रशफियां निगलवाकर 
उस वेश्या के सामने इससे बंटवाना । वह वेश्या इस बंदर को अ्रशफियों का अक्षय 
कोष समभकर खरीद लेगी और इसके बदले में तुम्हें ग्रपना सर्वेस्व देगी । 

“ईइवरवर्मा उस बंदर को तथा दो करोड़ अशफियां लेकर फिर कांचनपुर 
गया श्रौर उसने बंदर को कुछ अ्रशफियां निगलवा दीं। वेश्या ने उसे फिर धन- 
यक्‍त जानकर उसका खूब सत्कार किया । ईइवरवर्मा ने उस वेश्या सुंदरी तथा 
मकरकटी के सामने उस बंदर से अ्शफियां बंटवाई । नित्य उसे अशफियां बंट्टेता 
हुआ देखकर माता और पुत्री ने सोचा कि निश्चित ही इस ईश्वरवर्मा को बंदर 
के रूप में चितामणि सिद्ध हो गया है । यदि यह हमें मिल जाये, तो हमारे सारे 
मनोरथ पूर्ण हो जायें। एक दिन सुंदरी ने ईश्व रवर्मा से कहा, 'तुम यह बंदर मुझे 
दे दो । ईइ्वरवर्मा ने कहा, 'यह बंदर पिताजी का सवंस्व है, इसे नहीं दिया 
जा सकता । सुंदरी ने कहा, 'इसके लिए में तुम्हारे पिताजी को पांच करोड़ अश- 
फियां दे दूंगी । ईश्वरवर्मा ने कहा, “यदि तुम अपना स्वस्थ तथा समस्त नगर 
भी इसके बदले में दो, तब भी इसका मूल्य नहीं चुकराया जा सकता |” सुंदरी 
बोली, अगर तुम मुझे यह नहीं दोगे, तो मेरी माता मुकसे नाराज होगी । “इतना 
कहकर उसने ईइ्वरवर्मा के पैर पकड़ लिये। तब अथंदत्त आदि ने उससे कहा, 
यदि इनका इतना अनुरोध है, तो यह बंदर इन्हें दे दो ।जो कुछ होगा देखा 
जायेगा ! ' ईश्वरवर्मा ने बंदर उसे दे दिया और उशके बदले में उसका सर्वेस्व 
लेकर चला आ्राया । 

“बह बंदर सुंदरी को दो दिन तक एक-एक हजार ग्र्शा्कयां देता रहा, कितु फिर 
उसने कुछ न दिया । तब कुपित होकर सुंदरी ने उसके घूंसे मारे । बंदर ने गुस्से में 
भरकर सुंदरी तथा उसकी माता मकरकटी के मुंह को बुरी तरह से नोंच लिया । 
वे रक्‍त-रंजित हो गईं और उन्होंने बंदर को लाठियों से मार डाला । उसके बाद 
स्वयं भी मरने के लिए तेयार हो गईं । इस वृत्तांत को जानकर लोग उनकी हंसी 
उड़ाने लगे और कहने लगे, 'इस मकरकटी ने जिसका धन “जाल” से हर लिया था 
उस बुद्धिमान ने इसका धन “आल!” से हर लिया ! 

“ईहवरवर्मा भी स्वर्णद्वीप से बहुत सा धन कमाकर चित्रकूट में अपने पिता 
के यहां श्र गया । रत्नवर्मा ने यह देखकर बड़ा उत्सव मनाया और यमजिद्धा 
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को खूब धन दिया ।” 
मरुभूति से आल-जाल की यह कथा सुनकर नरवाहनदत्त अपने मित्रों के साथ 
खब हंसा । 


५ 


स्त्नी-चरित्र 


मरुभूति से वेश्याओों की निंदा सुनकर गोमख ने भी नरवाहनदत्त को कुमु- 
दिका वेश्या की कहानी सुनाई : 

प्रतिष्ठान देश में विक्रमसह नामक राजा राज्य करता था। उसकी 
पत्नी का नाम शशिलेखा था। एक बार उसके पांच-छः कुटुंबी राजाश्रों ने 
उस घर आक्रमण कर दिया। उसके अनंतगृण नाम के मंत्री ने उनसे संधि का 
प्रस्ताव रखा, कितु राजा विक्रमसिह ने उनसे संधि न की श्रौर मंत्री की सलाह 
को न मानकर यूद्ध के लिए निकल पड़ा। लेकिन उन पांचों की -सम्मिलित 
सेनाओं ने उसकी सेना को मार भगाया। वे सब अकेले राजा पर टूट पड़े । राजा 
विक्रमसिंह के मंत्री ने उसे घिरा हुआ देखकर कहा, “आपने तब मेरी बात नहीं 
मानी । भ्रब इतना तो कीजिय कि हाथी से उतरकर और घोड़े पर बेठकर 
निकल भागिये । यदि जीवित रहे तो शत्रु को फिर जीतेंगे । राजा ने मंत्री की 
सलाह मान ली। वह सेना के बाहर चला आया और भेस बदलकर मंत्री के साथ 
उज्जयनी नगरी में पहुंचा | वहां कुमुदिका नाम की एक प्रसिद्ध और बहुत धनी 
वेश्या थी। बे दोनों उसके यहां पहुंचे । कुमुदिका ने उसके वेष तथा लक्षणों ने 
उसे राजा समझ लिया । उसने उठकर राजा का बड़ा स्वागत-सत्कार किया और 
कहने लगी, “मेरा बड़ा सौभाग्य है, जो आपने अपने चरणों से मेरा घर पवित्र 
किया है। में अपकी क्रीत दासी हूं। मेरे दो सौ हाथी, बीस हज़ार घोड़े तथा रत्न- 
परिपूरित घर---सब कुछ आपके हें ।” राजा मंत्री के साथ उसके मकान में रहने 
लगा । राजा उसके धन को ज्यों-ज्यों ग्रधिक खर्च करता, त्यों-त्यों वह अधिक 
प्रसन्‍न होती । राजा ने समझा कि यह मुझ पर अनुरक्‍त है । एक दिन भ्रनंतगुण ने 
राजा से एकांत में कहा, “बेश्याश्रों में इतना सद्भाव नहीं होता । निश्चय ही यह 
वेदया किसी कारणवश् आपसे प्रेम-भाव प्रदर्शित केरती है । राजा बोला, “ऐसी 
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बात नहीं है। यह मुझसे सच्चा प्रेम करती है श्र मेरे लिए प्राण भी दे सकती है । 

यदि तुम्हारा विश्वास न हो तो में इसकी परीक्षा लेकर दिखा सकता हूं ।” ऐसा 

कहकर उसने किसी बहाने से कम खा-पीकर अपना शरीर कमजोर कर लिया 

और एक दिन अपने को मरा हुआ दिखाकर वह निश्चेष्ट होकर लेट गया । 

उसके परिजन उसे दुमशान में ले गये और चिता तैयार की | कुमुदिका वेश्या 
बहुत रोकने पर भी उसके साथ चिता में भस्म होने को तैयार हो गई । जब व्‌ 

भी उसके साथ चिता पर लेट गई, तो राजा आग लगाने से पहले ही अंगड़ाई लेता 
हुआ उठ खड़ा हुआ । राजा को जीवित हुआ देखकर सब लोग उसे कुमुदिका के 
साथ घर ले आये । तब एकांत में राजा के मंत्री ने कहा, “मु्भे इतने पर भी 
विद्वास नहीं है। निश्चय ही इसका कोई कारण है।” इसी समय राजा का एक 
गृप्तचर भी वहां आ गया । उसने भ्राकर समाचार दिया कि रानी शशिलेखा 
आपको मरा हुआ जानकर अग्नि में जलकर मर गई हैं । 

यह सुनकर राजा मू छित हो भया और होश में आने पर विलाप करने लगा । 
जब कुमुदिका को पता चला, तो वह राजा से बोली, “आपने मुझसे पहले ही क्‍यों 
नहीं कहा ? आप मेरे धन से सेना एकन्न करके शत्रु को जीतिये ।” राजा ने 
ऐसा ही किया । भ्रबकी बार युद्ध में उसकी विजय हुई । अपना राज्य प्राप्त करके 
राजा ने कुमुदिका से कहा, “तुम क्‍या चाहती हो ?” कुमुदिका ने उत्तर दिया, 
“देव, यदि श्राप मुझ पर प्रसन्न हूँ, तो उज्जयनी में श्रीधर नाम का ब्राह्मण-पुत्र 
मेरा प्रेमी है। उसे राजा ने किसी अपराध में बंदी बना लिया है, ग्राप उसे छड़ा 
दीजिये। श्रापको राज-लक्षणों से युक्त देखकर इसी आशा से मैंने इतने दिनों तक 
भ्रापकी भक्ति-पू्वंक सेवा की है। जब मैंने आपको मरा हुआ देखा तो सोचा 
कि आपकी मृत्यु हो जाने से मेरी अभिलाषा पूर्ण न होगी । इसी कारण में भी 
आपके साथ चिता में भस्म होने के लिए तैयार हो गई थी ।” तब राजा ने मन 
में सोचा---निरचय ही मंत्री का कहना ठीक था कि वेश्याओं के मन का कोई पता 
नहीं, उनका प्रेम सच्चा नहीं होता । लेकिन उज्जयनी जाकर उसने श्रीधर को 
छुड़ा दिया और वेश्या को बहुत सा धन दिया। फिर वह श्रपने मंत्री श्रनंतगुण को 
बड़ा बुद्धिमान समफकर उसकी सम्मति से राज्य करने लगा । 
यह कथा कहकर गोमुख चुप हो गया । लेकिन तपंतक बोला, “हे राजन ! 
वेश्या ही क्या, सभी स्त्रियां चैंचल स्वभाव की होती हैं । उन पर विश्वास नहीं 
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करना चाहिए। इसी नगरी में मेंने जो आइचर्य देखा है, वह में श्रापको सुनाता 
हूं । यहां बलवर्मा नाम का एक वैश्य रहता था । उसकी स्त्री का ताम चंद्रश्नी था। 
उसने खिड़की से शीलहर नामक एक सुंदर वैश्य कुमार को देखा। देखते ही 
वह उस पर मुग्ध हो गई और श्रपनी सखी के द्वारा उसे उसके घर बुलवाया। 
फिर तो वे दोनों प्रति दिन मिलने लगे । धीरे-धीरे उनके प्रेम को बात संबंधियों 
झौर परिवार के व्यक्तियों पर भी प्रकट हो गई । अ्रकेला बलवर्मा ही उसे भ्रसती 
नहीं मानता था। एक बार बलवर्मा बहुत बीमार पड़ा, तब भी वह अपनी सखी 
के घर जाकर शीलहर से मिलती रही । एक दिन जब वह शीलहर के पास ही 
थी, बलवर्मा का देहांत हो गया । उसे मृत जानकर चंद्रश्नी संबंधियों द्वारा 
रोकी जाने पर भी बलवर्मा के साथ सती हो गई। इस प्रकार स्त्रियों के चित्त की 
गति बड़ी गहन है। उसे जाना नहीं जा सकता । वे प्रेम किसी दूसरे के साथ करती 
हैं और सती अ्रपने पति के साथ हो जाती हैं।” 

तपंतक की कहानी सुनकर हरिशिख बोला, “क्या यहीं के देवदास नामक 
व्यक्ति का वृत्तांत आपने नहीं सुना ? वह यहीं के एक गांव में रहता था । उसकी 
स्‍त्री दुशीला थी । वह किसी परपुरुष से प्रेम करती थी। उसके दुराचार को 
सभी जानते थे। एक दिन देवदास किसी काय॑ से राजकुल में गया था। दुशीला 
ने उस परपुरुष को देवदास का वध कराने के लिए दिन में ही अपने मकान के 
ऊपर के भाग में छिपाकर रख लिया । रात में जब देवदास आकर सो गया, तो 
उस जार ने उसे मार डाला | दुशीला ने अपने उप-पति को तो भगा दिया श्रोर 
बाद में यह कहकर शोर मचाने लगी कि मेरे पति को चोरों ने मार डाला । उसका 
चिल्लाना सुनकर लोग वहां आरा गये और उन्होंने देखकर कहा, “यदि तुम्हारे पति 
को चोरों ने मारा है, तो वे यहां से कुछ भी चुराकर क्यों नहीं ले गये ?” उसका 
छोटा बच्चा इन सब बातों को देख रहा था। जब उन लोगों ने उस बालक से 
पूछा, तेरे पिता को किसने मारा है ? ' तो उसने स्पष्ट बता दिया, 'दिन में एक युवक 
ऊपर छिप गया था और रात को उसने ही नीचे उतरकर पिता की हत्या कर 
दी। मेरी माता मुझे लेकर पहले ही पिता के पास से उठ गई थी।” बालक के 
इस बयान से उन्होंने जान लिया कि उसके उप-पति ने ही देवदास को मारा है। 
उन्होंने जार को ढूंढ़कर मार डाला झौर बच्चे को लेकर उक्त दुशीला को भी 
घर से निकाल दिया। इस प्रकार प्रन्य पुरुष में आसकत स्त्री सपिणी की भांति 
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घातक होती है।' 

यह सुनकर गोमुख कहने लगा, “आप लोग दूर क्‍यों जाते हैं ? यहीं 
वत्सराज उदयन के नौकर वज्नसार के साथ जो हास्ययुक्त घटना घटी है, उसे 
श्राप सुनिये । वत्नसार बड़ा ही सूंदर और शूरवीर था। उसकी पत्नी भी बहुत 
रूपवती थी। उसे वह प्राणों से भी अ्रधिक प्यार करता था। एक बार उसका द्वसुर 
स्वयं अपनी पूृत्री को लेने आया। वज्ञसार भी निमंत्रित होने पर अपनी पत्नी 
के साथ ससुराल गया और वहां तीन महीने तक सुखपूवबक रहकर लौट आया 
और पूर्ववत राजा की सेवा में लग गया। उसकी पत्नी अपने पिता के घर ही रह 
गई । कुछ दिन बीतने पर पता लगा कि वहां वह किसी दूसरे पुरुष पर श्रासक्त हो 
गई है। वञ्जसार ने सोचा कि यह बात सत्य हो सकती है, क्योंकि मैंने उसे लाने 
के लिए एक ग्रादमी भेजा था, पर वह झाई नहीं । सो, में स्वयं उसे लेने के लिए 
जाऊंगा और देखूंगा कि क्या बात है ? यह सोचकर वह स्वयं ससुराल गया और 
उसे बिदा कराकर चल दिया । रास्ते में एक निजेन वन में उसने पत्नी से कहा, 
मुझे पता लगा है कि तुम्हारा किसी भ्रन्य पुरुष से प्रेम हो गया है? सो सच 
बतात्रो क्या बात है ? अन्यथा में तुम्हें बांधूगा ।' स्त्री बोली, “यदि तुम्हें 
विश्वास है, तो जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो, सो करो । वज्रसार ने विश्वास कर 
लिया, क्योंकि उसके मन में भी खोट पैदा हो गया था । इसी बीच मौका पाकर 
उस स्त्री ने वजसार के हाथ-पैर बांध दिये और उसके ही शस्त्र से उसके नाक- 
कान काट लिये । फिर वह उसके ही वस्त्र धारण करके वहां से भाग गई । बाद 
में किसी वेद्य ने, जो वहां श्रौषधि लेने के लिए आया था, उसने बंधन काटकर 
उसे छड़ाया। सब लोगों के उपहास का पात्र बनकर झ्राज भी वह यहां रहता 
है। सो, हे राजन ! स्त्रियों का कौन विद्वास करे ! ” 

गोमुख के यह कथा कह लेने के पश्चात मरुभूति फिर बोला, “स्त्रियों का मन 
बड़ा ही अस्थिर होता है।'इस संबंध में मुझे एक कथा याद झा गई है। प्राचीन 
काल में दक्षिणापथ में सिहबल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी 
सारी रानियों में मालव सामंत की पुत्री कल्याणवती नाम की प्रिय पत्ली श्रेष्ठ 
थी । एक बार उसके संबंधियों ने मिलकर उसे परास्त करके राज्य से निकाल 
दिया । वह अपनी पत्नी कल्याणवती के साथ अपनी ससुराल को चला । मारे 
में वन में एक शेर ने उन पर आक्रमण कर दिया । राजा ने तलबार के प्रहार 
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से उप्ते मार गिराया । आगे एक जंगली हाथी गरजता हुआ उन पर रपटा, राजा 
ने उसे भी मार दिया । अकेले राजा ने मार्ग में मिले हुए चोरों के कुंड को भी 
मार भगाया। इस प्रकार मार्ग में अपने अद्भूत पराक्रम दिखाता हुआ वह अपनी 
ससुराल पहुंचा। वहां जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मार्ग की इन 
घटनाओं के बारे में अपने पिता के घर किसीसे मत कहना। कल्याणवती अपने पिता 
के घर ही रही और सिहबल अपने श्वसुर की सेना लेकर शत्रुओं को जीतने चला 
गया। एक दिन कल्याणवती ने झरोखे से एक भ्रत्यंत सुंदर पुरुष को जाते हुए 
देखा। उसे देखकर उसका मन आसक्त हो गया और उपने ग्रपनी सखी के द्वारा 
उसे भरोखे से महल में बुलवा लिया। वह पुरुष आकर रानी के प्रताप और तेज 
से प्रभावित होकर अलग झासन पर बैठ गया । रानी ने समक लिया कि यह 
व्यवित किसी नीच वंश का है। इसी बीच में वहां एक सर्प निकल आया । उसे 
देखकर पहले तो वह आदमी डर कर खड़ा हो गया, पर बाद में उसने 
सपप॑ को धनूष लेकर बाण से मार डाला | अपनी इस बहादुरी पर वह श्रादमी 
प्रसन्‍न होफर नाचने लगा | उसे नाचता हुआ देखकर कल्याणवती को बड़ी ग्लानि 
हुई कि इस नीच पराक्रमहीन भ्रधम व्यक्ति को घिक्‍कार है, जो इतनी-सी बात 
पर नाच रहा है। कल्याणवती की ग्लानि को देखकर उप्तकी सखी बाहर जाकर 
पुनः लौट आई और बोली, 'देवि ! तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। यह कहकर 
उसने उत्त पुरुष को उसी गुप्त मार्ग से, जिससे वह प्रविष्ट हुआ था, निकाल 
दिया । उसके चले जाने पर कल्याणवती ने सखी को शअ्रपने पति की सिंह, हाथी 
तथा चोरों को श्रकेले मार गिराने की बात कह सुनाई और बोली, 'मेरा पति 
तो इन सबको श्रकेले ही मार कर भी लज्जित होता था और उसने मुझसे कहा 
था कि इन बातों को किसीसे न बताना और यह सांप को ही मारकर नाचता 
है । इसलिए मेरे इस ग्रपवित्र चित्त को धिक्‍कार है, जो ऐसे पराक्रमी पति को 
छोड़कर इस नीच पर आसकत हुआ ।' इस प्रकार वह कल्याणवती पश्चात्ताप 
करके अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच सिहबल अपने शत्रुओं 
को जीतकर लौट आया और कल्याणवती को अपने राज्य में ले जाकर सुखपूर्वक 
रहने लगा । जब इतनी विवेकशील स्त्रियों का भी मन वीर तथा सुंदर पति 
के होने पर नीच व्यक्तियों पर री जाता है, तो साधारण स्त्रियों का शुद्ध चरित्र 
मिलना तो बहुत ही दुलेभ है। 
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एक दिन प्रात:काल नरवाहनदत्त ग्रावश्यक कार्यों से निबटकर मंत्रियों के साथ 
बगीचे में घूमने गया। वहां उसने पहले श्राकाश से उतरते हुए एक प्रकाश को देखा 
और बाद में बहुत सी विद्याधारियों को । उन विद्याधारियों में एक सुंदरी कन्या ऐसी 
मनोहारिणी थी, जैसी तारों के बीच में चंद्रमा की कांति | उसे देखकर राजा का 
हृदय मुग्ध हो गया। मंत्रियों के साथ उसके पास पहुंचकर उसने पूछा, “सुंदरी ! 
तुम कौन हो ? और यहां क्‍यों श्राई हो ?” कन्या बोली, “हिमालय पर्वत पर 
कांचनश्रंग नाम का एक नगर है, वहां स्फटिक नाम का एक विद्याधरों का स्वामी 
है। वह बड़ा ही धामिक और शरणागत वत्सल है; उसकी हेमप्रभा नाम की रानी 
से पाती के वर से में उत्पन्न हुई हूं । मेरा नाम शक्तियशा है। मेरे पांच बड़े भाई 
हैं। पावंती ने मेरे व्रत से प्रसन्‍त होकर मुझे समस्त विद्याएं दीं और यह वर दिया 
कि विद्याधरों का भावी चक्रवर्ती वत्सराज का पुत्र नरवाहनदत्त तेरा पति होगा। 
आज रात्रि में फिर पावंतीजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे पुत्री ! तू 
प्रात:काल अपने पति को जाकर देख आ । एक मास के अंदर ही तेरा पिता उसके 
साथ तेरा विवाह कर देगा। सो में आपके दर्शन करने यहां चली झ्राई हूं और भ्रव 
भ्रपने स्थान को जा रही हूं ।” ऐसा कहकर वह भ्रफ्नी सखियों के सहित श्राकाश में 
उड़ गई। नरवाहनदत्त भी उसके विवाह के लिए उत्सुक होकर बेचैनी की हालत 
में अपने घर लोट श्राया । उसे एक महीना भी युग के समान प्रतीत होने लगा । 
उसे दुखी देखकर गोमृख ने मनोरंजन के लिए एक कथा सुनाई : 

प्राचीन काल में कांचनपुरी नाम की एक नगरी में सुमना नाम का प्रतापी 
राजा राज्य करता था। एक दिन वह दरबार में बैठा हुआ था, तभी द्वारपाल ने 
ग्राकर कहा, “हे देव ! मुक्तलता नाम की निषादराज की पुत्री पींजड़े में एक तोते 
को लिये हुए बाहर दरवाजे पर खड़ी है श्र वीरप्रभ नाम का उसका भाई भी 
उसके साथ है । दोनों आपके दर्शन करना चाहते हैँ ।” राजा की झाज्ञा पाकर उन 
दोनों ने प्रवेश किया। उस कन्या के भ्रमानवीय झौर अद्भुत रूप-सोंदयय को देख- 
कर सब सभासद आद्चय चकित रह गये । उसने राजा को प्रणाम करके कहा, 
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“देव ! यह चारों शास्त्रों को जाननेवाला शास्त्रगंज नाम का तोता है। यह कवि 
है श्रौर समस्त विद्याप्नों में निपुण है। में इसे प्रापके लिए उपयोगी समझकर सेवा 
में लाई हूं । भ्राप इसे स्वीकार कीजिये ।/ यह कहकर उसने वह तोता राजा को 
समर्पित कर दिया । तोते ने राजा के सामने एक इलोक पढ़ा। फिर पूछा, "हे 
राजन ! बताइये कि में किस शास्त्र से कौनसा प्रमेय कहूं ?” यह सुनकर राजा 
ग्रत्यंत विस्मित हुआ । तब उसके मंत्री ने उससे कहा कि मेरे विचार में यह तोता 
पूर्व॑जन्म में कोई ऋषि था और किसी पाप के कारण तोता बन गया है। इसलिए 
पुण्य के प्रभाव से पूर्व जन्म में पढ़े हुए शास्त्र इसे स्मरण हैं। मंत्री के ऐसा कहने 
पर राजा ने तोते से पूछा, “हे भद्र ! मुझे बड़ी उत्सुकता है, श्राप अपने पुर्वजन्म 
का वृत्तांत सुनाइये। आपका जन्म कहां हुआ था ? तोता होने पर भी आपको 
इतने शास्त्रों का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ १”... 
तब तोते ने श्रांखों में आंसू भरकर धीरे-धीरे कहना शुरू किया, “हे देव ! 

यद्यपि मेरे पृबंजन्म का वृत्तांत अ्रकथनीय है, फिर भी में आपकी भ्राज्ञा से कहता 
हूं । सुनिये : हिमालय के पास एक रोहिणी वृक्ष था । उस पर अनेक दिशाश्रों से 
आकर बहुत से पक्षी रहते थे । उस पर एक तोता भी श्रपनी तोती के साथ रहता 
था । दुर्भाग्यवश में उसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआा। मेरे पैदा होते ही मेरी माता 
मर गई। बूढ़े पिता ने ही अपने पंखों में छिपाकर मुझे पाला-पोसा। वह झरास-पास 
के रहनेवालें तोतों के जूठे फलों- को लाकर मुझे देते और में उन्हें खाकर अपना 
पेट भरता । एक बार वहां बहुत से भील शिकार खेलते झा गये । एक बूढ़े भील ने 
शाम तक घूमकर भी जब कहीं मांस न पाया, तो उसने भूख से पीड़ित होकर 
हमारे घोंसलों को देखा । उसने पेड़ पर चढ़कर बहुत से पक्षियों तथा तोतों को 
घोंसलों से खींचकर और मारकर जमीन पर डाल दिया । यम के समान भयंकर 
उस भील को श्राता हुआ्ना देखकर में भयभीत होकर पिता के पंखों में छिप गया । 
उस दुष्ट ने हमारे घोंसले में श्राकर मेरे पिता की गर्दन दबोच दी और पेड़ से नीचे 
फेंक दिया। मैं भी पिता के पंखों में लिपटा हुआ जमीन पर गिर पड़ा और डरता 
हुआ पास में पड़े हुए पत्तों और तिनकों में छिप गया । पेड़ से उतरकर उस भील 
ने कुछ पक्षियों को तो आग में भूनकर खरा लिया और शेष बचे हुशों को लेकर 
वह अपने घर चला गया । उसके चले जाने पर मे रा भय शांत तो हो गया, किंतु वह 
रात्रि दुख के कारण मेंने बड़ी बेचैनी से काटी। प्रातःकाल सूये निकलने पर 
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प्यास से ब्याकुल होकर में धीरे-धी रे घिसटता हुम्ला पास के पद्मतर नामक तालाब 
के किनारे पहुंच गया। वहां मरीचि नाम के मूनि स्नान करके रेत में बैठे हुए 
थे। उन्होंने मुझे कमजोर देखकर मेरे मुख में पानी की बंद डालीं और दोने में 
रखकर मुझे अपने आश्रम में ले गये। वहां पुलस्त्य नाम के मुनि मुझे देखकर 
मुस्कराये । यह देखकर दूसरे मुनियों ने उनसे मुस्कराने का कारण पूछा । वह 
दिव्यदृष्टिवाले महषि थे। उन्होंने कहा, 'इस तोते को देखकर में दुख से मुस्कराया 
हूं, क्योंकि यह शाप के कारण इस योनि को प्राप्त हुआ है। इसकी कहानी में तुम्हें 
दैनिक कार्यो से निवृत्त होकर सुनाऊंगा । तब इसे भी अपने पूर्वजन्म की याद आ 
जायेगी । नित्य-कर्म से निवृत्त होकर उन्होंने मेरी यह कथा सुनाई : 

प्राचीन काल में रत्नाकर नामक नगर में ज्योतिष्प्रभ नाम का राजा था । 
उसकी पत्नी का नाम हषवती था। उसके तीक़ तप से शिव संतुष्ट हुए। उनकी कृपा 
से रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ । गर्भ के दिनों में रानी ने अपने मुख में चंद्रमा 
को प्रविष्ट होते हुए देखा था। इसलिए उस पुत्र का नाम सोमप्रभ रखा गया। 
वह ॒सोमप्रभ समस्त अ्रमृतमय गुणों से युक्त होकर और प्रजा की प्रीति का पात्र 
बनकर युवावस्था को प्राप्त हुआ । यह देखकर राजा ने उसे युवराज और अपने मंत्री- 
पुत्र प्रियंकर को उसका मंत्री बना दिया । उसी समय इंद्र का सारथि मातलि एक 
घोड़ा लेकर आकाश से उतरा और सोमप्रभ से आकर बोला, “आप पृव॑जन्म में 
इंद्र के मित्र विद्याधर थे, सो उन्होंने श्रापफे पास उच्चे:श्रवा का बेटा आाशुश्रवा 
नाम का घोड़ा भेजा है। इस पर चढ़कर आप अजेय हो जायेंगे ।” झ्रगले दिन 
सोमप्रभ ने अपने पिता से कहा , “में दिग्विजय करना चाहता हूं, मुझे श्राज्ञा 
दीजिये ; क्योंकि क्षत्रिय का धर्म घर पर निर्श्चित होकर बैठ जाना नहीं ।* ज्योति- 
उप्रभ न पुत्र की बात सुनकर उसे दिग्विजय की ग्राज्ञा दे दी और एक दिन 
शुभ मुहतं में सोमप्रभ इंद्र के घोड़े पर चढ़कर दिग्विजय के लिए चल दिया । 
वह जिस दिशा में भी जाता, सब राजा उसे पअनेकों रत्न भेंट में देते। इस प्रकार 
उसने समस्त दिशाझ्रों के राजाश्रों को जीत लिया। दिग्विजय से लौटते समय 
उसने हिमालय पत्नत के तिकट भ्रपनी सेना का पड़ाव डाला और स्वयं शिकार 
खेंलने के लिए वन में चला गया। देवयोग से उसने वहां एक र॒त्नमय किन्नर देखा 
और उसका पीछा करता हुआ वह पव॑त की गुफा में पहुंच गया । वहां जाकर वह 
किन्नर अदृश्य हो गया और सोमप्रभ बियाबान जंगल में पहुंच गया। तभी सूर्य 
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भी छिप गया। पास में ही एक वड़ा भारी तालाब था। सोमप्रभ उसीके 
किनारे रात्रि बिताने के लिए घोड़े से उतर पड़ा । राजा ने घोड़े को एक पेड़ से 
बांधकर उसे घास-पानी दिया और स्वयं भी फल खाकर और पानी पीकर विश्राम 
करने लगा । तभी उसने दूर से श्राते हुए मधुर गान की आवाज सुनी । कुतृहलवश 
वह उस शब्द का अनुसरण करता हुआ एक मंदिर में पहुंचा ओर वहां उसने शिव- 
लिंग के सामने गाती हुई एक दिव्य कन्या को देखा। उस सुंदरी ने उसका अतिथि- 
सत्कार किया और पूछा, “श्राप कौन हैं ? और इस निर्जन वन में कैसे झ्राये हैं ? ' 
सोमप्रभ ने अपना वृत्तांत उसे बता दिया और उससे उसका परिचय पूछा। वह 
सुंदरी आ॥रांखों में हर्षाशु भरकर बोली, “इस पदव॑त प्रदेश में कांचनप्रभा नाम 
का एक नगर है। वहां पद्मकट नाम का विद्याधरों का स्वामी राज्य करता है| में 
उसकी पुत्रों से भी ग्रधिक प्यारी पृत्री मनोरथप्रभा हूं । मेरी माता का नाम हेम- 
प्रभा है। में विद्या के प्रभाव प्रे ग्पनी सखियों के साथ अनेक द्वीपों, पव॑तों, वनों 
तथा उपवनों में खेल-क्दकर सायंकाल फिर अपने पिता के पास ही चली जाती 
थी । एक दिन में घूमती हुई इसी तालाब पर आ गई और यहां मैंने एक नवयुवक 
मुनिकुमार को देखा । देखते ही उसके रूप पर मोहित हो गई। उस मुनिकुमार ने 
भी प्रेममयी दृष्टि से मे रा स्वागत किया। मे री सखी उसके प्रति मेरे हृदयगत प्रेम-भाव 
को ताड़ गई । उसने उससे उसका परिचय पूछा । मुनिकुमार के एक साथी ने कहा, 
यहां से कुछ ही दूर पर स्थित एक आश्रम में दीधिति नाम के मुनि रहते हें । वह एक 
बार इस तालाब पर स्तान करने झ्राये । उसी समय देवी लक्ष्मी भी यहां आ गई। 
लक्ष्मी उस मुनि को देखकर मुग्ध हो गई और उसने उस मुनि को शरीर से अ्प्राप्य 
मानकर केवल मन से मिलन की कामना की। इस मानसिक कामना से ही लक्ष्मी 
के एक पुत्र उत्पन्न हुआ । लक्ष्मी ने कहा, “तुम्हारे दर्शन से ही मेरे यह पुत्र उत्पन्न 
हुआ है, इसलिए इसे तुम स्वीकार करो ।” ऐसा कहकर और पुत्र को मुनि को देकर 
वह भ्रदृश्य हो गई | मुति भी उस प्रनायास मिले हुए पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न 
हुए और उन्होंने उसका नाम रश्मिमान रख दिया। अच्छी प्रकार पाल-पोसकर उसे 
समस्त विद्याएं सिखा दीं। यह मुनिकुमार वही लक्ष्मी का पुत्र रश्मिमान है ।” यह 
कहकर उसने मेरी सखी से मेरा परिचय पूछा । एक-दूसरे के वंश का परिचय पाकर 
हम दोनों एक-दूसरे के प्रति श्रौर भी तेजी से श्राकृष्ट हुए । इसी समय अ्रचानक 
घर से मेरी एक सहेली ने आकर कहा, 'उठो, तुम्हारे विताजी भोजन के लिए 
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तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, शीघ्र चलो ।' यह सुनकर में तुरंत पिताजी के पास 
चली गई । भोजन करके ज्यों ही रसोई से में बाहर निकली, त्यों ही मेरी पहली 
सखी ने ग्राकर मुझसे कहा, “'मुनिकुमार का मित्र बाहर खड़ा है और कहता है 
कि मुझे रश्मिमान ने अपने पिता की बताई हुई झ्राकाश-गामिनी विद्या देकर मतो- 
रथप्रभा के पास भेजा है। वह उत्तते ग्रलंग होकर एक क्षण भी जीवित नहीं रह 
सकता | यह सुनकर में श्रपनी सखी को साथ लेकर उस मुनिकुमार के मित्र के 
साथ रश्मिमान के पास पहुंची । मेने जाकर देखा कि रश्मिमान मेरे श्राने से पूर्व 
ही चंद्रमा के उदित होने पर मर चुका है। तब उसके वियोग से व्यथित होकर 
में उसके शरीर के साथ भस्म होने को तैयार हुई । तभी आकाश से एक दिव्य 
झाकृतिवाला पुरुष उतरा और उसके शरीर को लेकर उड़ गया । इधर मैं ज्यों ही 
अ्रग्नि में जलने को तैयार हुई, त्योंही श्राकाशवाणी हुई, 'हे मनोरथप्रभा, तुम 
जलकर मत मरो | इस मुनिकुमार के साथ कुछ समय के पश्चात तुम्हारा फिर 
मिलन होगा । इस आकाशवाणी को सुनकर मैंने मरने का इरादा छोड़ दिया और 
मुनिकुमार के मिलन की प्रतीक्षा में शिवजी की पूजा करती हुई यहां रहती हूं-। 
मुनिकुमार का मित्र भी न जाने कहां चला गया ।” 

तब सोमप्रभ ने विद्याधरी से पूछा कि तुम्हारी सखी तुम्हें अकेली छोड़कर 
कहां चली गई ? यह सुनकर मनोरथप्रभा ने कहा, “मेरी सखी सिहविक्रम 
नाम के विद्याधर स्वामी की पुत्री है, उसका नाम मकरंदिका है। वह मेरी प्राणों 
के समान प्रिय और मेरे दुख से दुखित रहनेवाली सखी है। उसने मेरे कारण ही 
ग्रभी तक विवाह नहीं किया है | उसने मेरा समाचार जानने के लिए श्रपनी सखी 
को मेरे पास भेंजा था। मैंने भी भ्रपनी सखी को उसकी सखी के साथ उसका कुशल- 
समाचार जानने के लिए भेज दिया है। प्रब में यहां भ्रकेली हूं ।/ ऐसा कहकर 
उसने भ्राकाश से उतरती हुई भ्रपनी सखी को सोमप्रभ को दिखा दिया। उसके 
उतर पाने पर मनो रथप्र भा ने अपनी सखी मकरंदिका का समाचार जानकर सोम- 
प्रभ के लिए पत्तों की शय्या तैयार करवाई झौर उसके घोड़े को घास डलवाई । 
वह रात्रि उन सबने वहीं बिताई भौर प्रातःकाल उठकर प्राकाशं से उतरते हुए 
देवजय नाम के विद्याघर को देखा । उसने प्रणाम करके मनोरथश्रभा से कहा, 
“मुझे राजा सिहविक्रम ने तुम्हारे पास भेजा है भ्ौर कहा है कि जब तक तुम्हारा 
विवाह नहीं होता, तब तक मेरी पुत्री मकरंदिका भी विवाह नहीं करना चाहती । 
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सो, तुम यहां आकर उसे समकाओ, जिससे वह विवाह कर ले ।” यह सुनकर सखी 
के स्नेह के कारण मनोरथप्रभा मकरंदिका के पास जाने को उद्यत हुई | सोमप्रभ 
उससे कहा, “देवि ! विद्याधर लोक को देख ने की मेरी बड़ी इच्छा है, इसलिए मुझे 
भी अपने साथ वहां ले चलो। मेरा घोड़ा यहीं घास खाता रहेगा । मनोरथप्रभा 
ने सोमप्रभ की बात मान ली और वह सबके साथ देवजय की गोदी में बैठकर 
विद्याधर-लोक में पहुंची । मकरंदिका ने उन सबका स्वागत-सत्कार किया और 
सोमप्रभ के विषय में पूछा । मनोरथप्रभा ने उसे सोमप्रभ का पूरा वृत्तांत बता 
दिया। उसे सुनकर मकरंदिका का मन सोमप्रभ पर झ्रासक्त हो गया । सोमप्रभ भी 
मन में सोचने लगा कि यह लक्ष्मी के समान सुंदर रूपवा ली मकरंदिका किस सौभाग्य- 
शाली के साथ विवाह करेगी ? मनोरथप्रभा से एकांत में मकरंदिका ने पूछा, “तुम 
मुझे भ्रपने शरीर से भी अधिक प्रिय हो, बिना तुम्हारे विवाह किये मैं कैसे विवाह 
कर सकती हूं ?” मकरंदिका के ये प्रेमयुक्त वचन सुनकर मनोरथप्रभा ने कहा, 
“सखि ! मेंने तो अपना वर चुन लिया है, मैं तो केवल उसकी प्रतीक्षा में हूं ।” 
तब मकरंदिका ने कहा, “अ्रच्छा सखि ! तुम जैसा कहोगी में वैसा ही करूंगी ।” 
मनो रथप्रभा ने जान लिया कि मकरंदिका सोमप्रभ पर मुग्ध है । वह बोली, “सखि ! 
सोमप्रभ समस्त पृथ्वी में घूमकर तुम्हारे यहां श्रतिथि रूप में झाये हैं। तुम्हें इनका 
अ्तिथि- सत्कार करना चाहिए ।” यह सुतकर मकरंदिका ने कहा, “सख्ि ! मेने 
अपने शरीर-समेत सभी वस्तुएं इन्हें समपित कर दी हैं। यह चाहें तो उन्हें स्वीकार 
करे ।” उसके ऐसा कहने पर मनोरथप्रभा ने उसके प्रेम की बात उसके पिता से 
कह दी और उन दोनों के विवाह का निश्चय करा दिया। तब सोमप्रभ ने थैय॑ 
धारण करके मनोरथप्रभा से कहा, “में भ्रब पहले तुम्हारे ग्राश्मम पर जाऊंगा, 
क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि मेरा मंत्री सेना-सहित वहां झा जाय और मेरे घोड़े को 
बंधा हुआ देखकर किसी प्रनिष्ट की चिता से वापिस लौट जाय। सो, में पहले अपनी 
सेना की देख-भाल करके फिर शुभ लग्न में विवाह करूंगा ।” यह सुनकर मनोरथ- 
प्रभा उसे फिर देवजय की गोदी में बिठाकर अपने भ्राश्रम में ले गई । उसी समय 
सोमत्रंम का प्रियंकर नाम का मंत्री सेना-सहित वहां भा गया । सोमप्रभ ने उसे 
समस्त बृत्तांत कह सुनाया । तभी सोमप्रभ के पिता का दूत एक पत्र लेकर वहां 
आया, ज़िसमें लिखा था कि शीघ्र ही चले झ्राओे । 

पिक्त की झ्ाज्ञा पाकर सोमप्रभ शीघ्र ही अपने घर को लौट चला। 


२५० कथा-सरित्सागर 


मनोरथप्रभा तथा देवजय से उसने कहा, “आप मकरंदिका को सांत्वना दे दें कि 
पिताजी के दर्शन करके शी प्र ही वापस लौट आऊंगा ।” देवजय ने ऐसा ही किया, 
लेकिन मकरंदिका.सोमप्रभ के वियोग में इतनी बेचेन रहने लगी कि उपवन में, 
सखियों के साथ क्रीड़ा में, गान में तथा तोते आदि पक्षियों के मनोहर शब्दों में भी 
उसका मन न बहलता । कमल के पत्रों की शय्या छोड़कर पागल की तरह वह 
घूमने लगती । इससे उसके माता-पिता को बहुत कष्ट हुआ । जब बहुत झ्राइवासन 
देने पर भी उसने धैर्य धारण न किया, तो उसके माता-पिता ने कुपित होकर उसे 
शाप दे दिया : “तू कुछ काल तक इसी शरीर से, अपनी जाति को भूलकर निषादों 
के बीच में रहेगी । यह शाप पाकर मकरंदिक। निषाद के यहां जाकर निषाद कन्या 
हो गई और उसका पिता सिहविक्रम भी अपनी पत्नी-सहित उसके शोक से 
व्याकुल होकर मर गया। राजा सिंहविक्रम मरकर पहले तो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता 
ऋषि बना और बाद में किसी पृर्वजन्म के प्रताप से तोता ब्रन गया । उसकी पत्नी 
वन की शूकरी बनी । यह तोता वही सिंहविक्रम है और पूर्व॑जन्म के संस्कारों तथा 
तपोबल के कारण इसे अ्रपनी सब विद्याएं याद हैं । 

“ऋषि ने कहा, “मैं ईसी विचित्र कर्म की गति को देखकर हंसा था। यह 
इस कथा को राजसभा में कहकर शपने पापों से मुक्त हो जायेगा श्रौर सोमप्रभ 
इसकी पुत्री मकरंदिका को, जो निषाद-योनि को प्राप्त हो गई है, अवश्य पायेगा । 
मनोरथप्रभा अ्रब उस रश्मिमान नामक मुनिकुमार को पतिरूप में पायेगी, जो 
मरने के बाद राजा बन गया है। सोमप्रभ भी अपने पिता के दर्शन करके जब 
मनोरथप्रभा के आश्रम में लौटा, तो उसने मकरंदिका का समस्त समाचार जाना 
ओर भ्रब वह अपनी प्रियतमा की प्राप्ति के लिए शिव की आराधना कर रहा है ।' 

“इस कथा को कहकर जब पुलस्त्य मुनि चुप हो गये, तब में भी श्रपनी जाति 
का स्मरण करके हर्ष और शोक से अभिभूत हो गया । तब जो मरीचि मुनि मुभे 
कृपा करके अपने गआ्राश्रम में लाये थे, वह ही मुझे पालने लगे । जब मेरे पंख निकल 
आये, तो में पक्षियों के स्वभाव के अनुसार त्ञपलता से इधर-उधर उड़कर भ्रपनी 
विद्या का चमत्कार दिखाने लगा । एक दिन में निषादों के हाथ में पड़ गया और 
क्रम से श्राज आपके पास भा पहुंचा हूं । श्रब मेरी पक्षि-योनि का ज्याप भी क्षीण 
हो गया है ।' 

इस कथा को सभा में कहकर तोते के चुप हो जाने पर राजा सुमना बहुत 
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प्रसन्‍न हुआ । इसी बीच में सोमप्रभ की तपस्या से संतृष्ट होकर भगवान शिव ने 
उसे स्वप्न में आज्ञा दी, “है राजन ! उठो ! भर सुमना राजा के पास जाग्रो । वहां 
तम अपनी प्रियतमा मकरंदिका को प्राप्त करोगे, जो माता-पिता के शाप से 
मृक्तलता नाम की निषाद-कन्या बनकर तोते की योनि में पड़े हुए अपने पिता 
को पिजड़े में रखकर उसके पास गई है। तुम्हें देखकर उसे अपने पृवेजन्म का 
वृत्तांत याद भरा जायेगा और वह शाप-मुक्त होकर पुनः विद्याधरी बन जायेगी। 
तब ग्रापस में एक-दूसरे को पहचानकर तुम दोनों का समागम होगा।” शिवजी ते 
सोमप्रभ से स्वप्न में यह कहकर फिर मनोरथप्रभा को दर्शन देकर कहा, 
“रश्मिमान नामक मुनिकुमार, जिसे तुमने भ्रपना पति स्वीकार किया है, इस 
जन्म में सुमना नामक राजा के रूप में उत्पन्न हुआ है । सो तुम उसके पास जाग्रो, 
तुम्हें देखते ही उसे अपने पृ जन्म की कथा याद आ जायेगी ।” 

इस प्रकार स्वप्न में महादेव से अलग-अलग भ्राज्ञा पाकर सोमप्रभ और मनो- 
रथप्रभा दोनों राजा सुमना की सभा में पहुंचे । सोमप्रभ को देखकर मकरंदिका 
अपनी पू्व॑ जन्म की जाति को स्मरण करके शाप-मुक्त हो गई और उसने सोमप्रभ 
को पहचान लिया। सोमप्रभ भी शिव के प्रसाद से अपनी प्रियतमा को पाकर 
कृतार्थ हो गया । राजा सुमता ने भी मतोरथप्रभा को देखा, तो पूर्व जाति का 
स्मरण आ गया । तब उसने झ्राकाश से गिरे हुए अपने पहले मुनिकुमार के शरीर 
में प्रवेश किया और अपनी प्रिया मनो रथप्रभा को लेकर श्रपने पूर्व आश्रम में लौट 
गया । न्‍ 

राजा सोमप्रभ अपनी प्रियतमा मकरंदिका को लेकर अपने नगर को चला 
गया । तोता भी पक्षि-योनि से छूटकर विद्याधर-योनि को पाकर तप के प्रभाव से 
उच्च पद को प्राप्त हुआ । इस प्रकार श्रतेक योनियों को प्राप्त होकर भी प्राणियों 
का सम्मिलन अवश्य होता है। 

प्रपने मंत्री गोमुख से इस अदभुत और विचित्र कथा को सुनकर नरवाहन- 
दत्त शक्तियशा की प्राप्ति के लिए और भी श्रधिक उत्कंठित हो यया | 


२५२ कथा-स रित्सागर 


बद्धिमानों को कथाएं 


इसके बाद गोमुख ने नरवाहनदत्त से कहा ,“बुद्धिमान मनुष्य दोनों लोकों के 
कल्याण के लिए काम आदि के आावेग को सहन कर लेते हैं। इस विषय में में 
एक कथा सुनाता हूं : 

“राजा कुलधर का सेवक शूरवर्मा बहुत ही पराक्रमी तथा कुलीन था। एक 
दिन बाहर से लौटकर उसने ग्रपनी पत्नी को अपने एक मित्र के साथ देख लिया। 
यह देखकर उसे क्रोध तो आया, पर उसने सोचा कि मित्रद्रोही इस नरपश्‌ को 
मारने से क्या लाभ ? और दुराचारिणी पत्नी को मारना भी व्यर्थ है। क्‍यों 
व्यर्थ पाप का भागी बनूं ? 

“यह सोचकर उसने उन दोनों को छोड़ दिया और कहा, “तुम दोनों श्राज से 
मेरी आंखों के सामने न आाना, नहीं तो में तुम्हें मार डालूंगा । वे दोनों वहां 
से कहीं दूर चले गये और शू रवर्मा दूसरी शादी करके सुखपूर्वक रहने लगा। इस 
प्रकार हे राजन ! मनुष्य को क्रोध को जीतकर बुद्धि से काम लेना चाहिए, तभी 
कल्याण की प्राप्ति होगी । पशु-पक्षियों का भी कल्याण बुद्धि से ही होता है, केवल 
पराक्रम से नहीं ।” इस संबंध में उत्तने राजा को सिह-बैल आदि की एक कथा 
सुनाई : 

किसी नगर में कोई धनवान वैश्य पुत्र रहता था । वह एक बार अपनी गाड़ी में 
दो बेलों को जोतकर व्यापार करने के लिए मथुरापुरी को जा रहा था। मार्ग 
में उसका संजीवक नाम का एक बेल कीचड़ में फिसलकर गिर पड़ा । बेश्य ने उसे 
उठाने का बहुत प्रयत्न किया, कितु वह बैल उठ न सका । अंत में वह व्यापारी 
निराश होकर उस बैल को वहीं छोड़कर चला गया । संजीवक बैल भी दैवयोग से 
धीरे-धीरे उठकर कोमल-कोमल हरी घास को खाता हुआ पुष्ट हो गया । वह खूब 
ग्रजता हुआ्ला इधर-उधर घूमने लगा। शिवजी के बैल की भांति उसकी गर्दन 
मोटी हो गई और वह अ्रपने सींगों से नदी के किनारों को उखाड़ने लगा । उस 
वन का राजा पिंगलक नाम का सिंह था। उस सिंह के करटक ओर दमनक नाम 
के दो गीदड़ मंत्री थे । वह शेर एक दिन पानी पीने के लिए यमुना के किनारे पर 
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ग्राया । वहां उसने संजीवक की गर्जना को सुनकर मन में विचारा कि यह मुझसे 
ग्रधिक बलवान कोई पशु है। ऐसी दहाड़ मैंने इससे पूर्व कभी नहीं सुनी । सो, यह 
निश्चित ही मुझे या तो मार डालेगा या यहां से निकाल देगा। 

यह सोचकर पिंगलक शोर बिना पाती पिये ही लौट झाया और उदास 
होकर बैठ गया । यह देखकर दमनक ने एकांत में करटक से कहा, “क्या कारण है 
जो हमारा स्वामी शेर बिना पानी पिये ही लौट आया और कुछ उदास सा 
प्रतीत होता है ? स्वामी के पास जाकर इसका कारण पूछना चाहिए ।” करटक ने. 
उत्तर दिया, “यह जानना हमारा काम नहीं है श्रौर जो काम हमारा नहीं है, उसे 
हमें नहीं करना चाहिए। क्या तुमने इस बारे में फच्चर उखाड़नेवाले बंदर की 
कथा नहीं सुनी है ? लो मैं तुम्हें सुनाता हूं : 

“किसी नगर में एक वैश्य ने देव मंदिर बनवाना झारंभ किया । वहां पर 
बढ़ई लकड़ी के चौ रने का काम करते थे । एक दिन बढ़ई आधी चिरी हुई लकड़ी 
में एक फच्चर लगाकर अपने घर चले गये । तभी वहां एक बंदर क्दता हुआ भरा 
गया श्रौर आधी चिरी हुई लकड़ी के ऊपर बैठकर उस फच्चर को उखाड़ने लगा । 
उस फच्चर के उखड़ जाने से वह बंदर उस फटी हुई लकड़ी के बीच में श्रा गया और 
पिचकर मर गया । इस प्रकार जिस आदमी का जो काम नहीं है, यदि वह उसे 
करता है, तो अवश्य ही झ्रापत्ति में पड़ता है। सो, हमें सिंह के गृप्त आशय को 
जानने से क्या लाभ ? 

यह सुनकर दमनक बोला, “बुद्धिमान मनुष्यों को राजा के हृदय की बात जान 
लेनी चाहिए, केवल पेट कौन नहीं भर लेता ?” इस विषय में दोनों में काफी 
वाद-विवाद चला। श्रंत में करटक ने दमनक से कहा, “जैसी तुम्हारी इच्छा 
हो, वैसा करो ।” तब दमनक पिंगलक के पास जाकर प्रणाम करके बैठ गया और 
फिर क्षमा मांगते हुए बोला, “महाराज ! झाप नदी पर बानी पीने गये थे, कितु पानी 
ने पीकर उदास मन होकर क्यों लौट झ्ाये ? ” पिगलक ने कहा, “में श्राज जब नदी 
पर पानी पीने गया, तो मेने एक झपूर्व गजेत का शब्द सुना । मुझे ऐसा प्रतीत होता है 
कि वह शब्द मुझसे भी ग्रधिक बलवान किसी जानवर का है। वह या तो मुझे 
मार देगा या वन से बाहर निकाल देगा । सो, मुझे कहीं दूसरी जगह चले जाना 
चाहिए ।” यह सुनकर दमनक ने कहा, “देव ! झ्राप श्रवीर हैं, झ्रापको वन छोड़- 
कर चला जाना शोभा नहीं देता । वीरों को शब्द-मात्र से ही भयभीत नहीं होना 
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चाहिए। शब्द तो यंत्रादिकों के भी भयंकर होते हें । सो, हे राजन ! वास्तविकता 
को जाने बिना शब्द-मात्र से मत डरिये। इस विषय में में श्रापको तगाड़े और गीदड़ 
की कथा सुनाता हूं : 

“प्राचीन काल में किसी वन में एक गीदड़ रहता था। एक दिन वह भोजन 
की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था। घूमता हुआ वह एक युद्ध भूमि में पहुंचा, 
जहां एक नगाड़ा पड़ा हुआ था, जो वायु द्वारा हिलाई हुई वृक्षों की शाखाओं से कभी - 
कभी बज पड़ता था । उसकी गंभीर ध्वनि को सुनकर वह श्रूगाल डर गया, किंतु 
जब उसने घैय धारण करके इधर-उधर नजर डाली, तो उस नगाड़े को देखकर 
वह बहुत प्रसन्न हुआ हुआ और सोचने लगा कि शायद इसके बीच में कुछ भोजन 
होगा । लेकिन जब उस नगाड़े को फाड़ा तो उसमें केवल लकड़ी और चमड़ा पाया । 
सो, राजन ! शब्द-मात्र से डरने की आवश्यकता नहीं । यदि आप भ्ाज्ञा दें तो 
में इसका पता लगा लाऊं ।” 

सिंह की आज्ञा पाकर दमनक यमुना के किनारे पहुंचा और वहां उसने घास 
को चरते हुए संजीवक को देखा। उप्तसे बातचीत करके वह पिंगलक के पास 
ग्राया और बैल का वृत्तांत कह सुनाया । शेर ने कहा, “यदि तुमने उस बैल को देखा 
है श्र उससे बातचीत की हैं, तो किसी युक्त से उसे मेरे पास ले श्राप्रो । दमनक 
फिर बैल के पास गया और उसे सिंह के पास ले झाया । शेर ने उसे अभयदान 
दिया और फिर वे दानों बड़े भित्रभाव से वहां रहने लगे । धीरे-धीरे शेर इतना 
उस बेल के वश में हो गया कि और दूसरे जानवरों से बिल्कुल विमुख हो गया । 
तब दमनक ने एकांत में करटक से कहा, “यह दोष मेरा ही है कि इस बैल को यहां 
ले आया । सो, श्रब में ऐसा प्रयत्त करूंगा जिससे यह बैल नष्ट हो ।” यह सुनकर 
करटक बोला, “अ्रब तुम इन दोनों की मित्रता नष्ट नहीं कर सकते ।” दमनक ने 
उत्तर दिया, “मैं बुद्धि के प्रभाव से भ्रवश्य ही इन दोनों में भेद पैदा कर दूंगा । 
जिसकी ब॒द्धि झ्रापत्ति के आने पर क्षीण नहीं होती, वह क्या नहीं कर सकता ? इस 
विषय में में तुम्हें एक कथा सुनाता हूं : 

“पूबंकाल में किसी तालाब में कोई बगुला रहता था । बहुत सी मछलियां 
उससे दूर भाग जाती थीं । इस कारण जब उसे मछलियां न मिलीं, तो उस बगुले 
उनसे भूठ-मूठ कहा, 'इस तालाब पर मछेरा जाल लेकर आनेवाला है । वह तुम 
सबको जाल में फंसाकर मार डालेगा। यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है, तो मेरा 
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कहना मानो । इसी वन के एकांत भाग में एक स्वच्छ जलवाला तालाब है। 
मछेरे उस तालाब से अपरिचित हैं। में तुम सबको एक-एक करके वहा पहुंचा 
दूंगा । 

“यह सुनकर उन भयभीत जड़बुद्धि मछलियों ने कहा, 'हमारा तुम पर पूरा 
विश्वास है। तुम हमें दूसरे तालाब पर पहुंचा दो । तब वह बगुला उनमें से एक- 
एक को ले जाकर मारकर खाने लगा। उन मछलियों को ले जाते हुए देखकर एक 
मगर ने बगुले से पूछा, 'तुम इन मछलियों को कहां ले जाते हो ?” बगुले ने वही 
बात मगर से भी कह दी, जो मछलियों से कही थी । इससे डरकर मगर ने बगूले 
से कहा कि मुझे भी दूसरे तालाब पर पहुंचा दो । बगुला उस मगर को भी लेकर 
जब वध्यशिला पर पहुंचा, तो बुद्धिमान मगर ने जान लिया कि इस बगुले ने 
विश्वास पैदा करके सारी मछलियों को मार डाला है और अब मुझे भी मार 
डालेगा। सो उसने मृत्यु को सामने देखकर वृद्धिमत्ता से उसका गला पकड़ लिया 
और उसे मार डाला। फिर तालाब पर जाकर बाकी मछलियों से सब वृत्तांत 
कह दिया । वे मछलियां बहुत प्रधन्‍न हुई । इसलिए बुद्धि ही मनुष्य का सबसे बड़ा 
बल है । इस विषय में शोर और खरगोश की एक और कथा सुनो : 

“किसी वन में कोई बलशाली और अजेय सिंह रहता या । वह जिस किसी भी 
पशु को देखता, उसे ही मार डालता था। एक बार वन के समस्त जानवरों ने 
उसके पास जाकर कहा, “हम आपके आहार के लिए प्रति दिन एक जानवर भेज 
दिया करेंगे, आप क्‍यों व्यर्थ में हम सबको मारते हैं ?” उनकी इस बात को शेर ने 
मान लिया । इस समभौते के अ्रनुसार प्रति दिन एक जानवर सिंह के पास पहुंच 
जाता और वह उससे अभ्रपना पेट भरता । एक दिन एक खरगोश की बारी श्ाई । 
सिंह के पास जाते हुए मार्ग में वह सोचने लगा कि बुद्धिमान व्यक्ति को आपत्ति 
के समय भी धैर्य नहीं छोड़ा चाहिए। सो ऐसी युक्तित करनी चाहिए जिससे 
प्राण बचें। ऐसा सोचता वह सिंह के पास देर से पहुंचा । यह देखकर सिंह ने 
उससे कहा, 'तू देर करके क्‍यों श्राया है ” खरगोश ने उत्त र दिया, 'देव ! इसमें मेरा 
कोई भ्रपराध नहीं है। मार्ग में मुझे एक दूसरे बलवान शेर ने हठात रोक लिया 
भ्रौर जब मैंने शीघ्र ही लौट भ्राने का वचन दिया, तब जाकर उसने म्‌भे छोड़ा | 
यह सुनकर सिंह की अरांखें क्रोध से लाल हो गईं श्रौर उसने पूंछ पटककर कहा, 'वह 
दूसरा शेर कहां है, मुझे दिखाझो ।' 'हे देव ! आइये और स्वयं देखिये ! ” यह कह- 
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कर खरगोश उसे लेकर एक कुएं के पास पहुंचा और बोला, “वह इस किले में 
रहता है, श्राप स्त्रयं देख लीजिये ।' शेर ने कुएं में फरांककर देखा । जल में श्रपनी 
परछाई को दूसरा शेर जानकर उसने क्रोध में भरकर जोर से दहाड़ मारी। कुएं से 
दुगूने जोर की प्रतिध्वनि निकली । अपने गर्जन की प्रतिध्वनि को दूसरे शेर का 
गर्जन समझकर शेर क्रोध से भर उठा और उसे मारने के लिए उसने कुएं में छलांग 
मारी। इस प्रकार वह वहीं गिरकर मर गया । 

“खरगोश ने वहां से लौटकर सारा हाल वन के पशुश्रों को सुना दिया श्रौर सब 
प्रसन्‍ततापू्वक रहने लगे। इसलिए बृद्धि ही सबसे बड़ा बल है---पराक्रम नहीं--- 
जिसके प्रभाव से खरगोश ने शेर को भी मार डाला। सो, में भी बद्धि के प्रभाव से 
अपना अ्रभीष्ट सिद्ध करूंगा ।” 

दमनक की ये बातें सुनकर करटक चुप हो गया। तब दमनक उदास मन से 
पिगलक के पास पहुंचा । पिगलक ने उससे उदासी का कारण पूछा। दमनक ने 
कहा, “सेवक को जान-बूककर स्वामी के हित का व्याघात नहीं सहना चाहिए। 
सो, यदि आप मेरी बात सुनना पसंद करें, तो में आपसे कुछ कहूं । यह संजीवक 
बैल आपको मारकर राज्य हड़पना चाहता है। इसलिए अपने सींग-रूपी शस्त्र 
को पैनाता रहता है। इसने वन के दूसरे जानवरों को भी यह कहकर भड़का 
दिया है कि मुझ तृणभोजी के राजा होने पर तुम सब निर्भय होकर रहना। में इस 
मांसभोजी शेर को यूक्ति से मार डालूंगा। सो हे राजन ! श्राप सोच लीजिये 
कि इस बेल के होते हुए आपका कल्याण नहीं।” पिंगलक बोला, “यह बेचारा 
तृणभोजी बैल मेरा क्या करेगा ? फिर मैंने इसे श्रभयदान दिया है,तब इस शरणा- 
गत को में कैसे मारू ?” दमनक बोला, “जब राजा किसीको अपने बराबर बना 
लेताहै, तब चंचल। लक्ष्मी दोनों में से किसी एक को छोड़ देती है। इस बैल से 
ग्रापका क्या मतलब सिद्ध होगा ? जब यह आपमसे द्रोह कस्ता है, तो क्या स्नेह 
और क्या अभमयदान या शरणागत की रक्षा ! दृष्ट आदमी के पास रहने से, चाहे 
वह कुछ दोष न भी करे, संसर्ग से ही दोष पैदा हो जाता है। इस विषय में एक 
कथा सुनिये ! 

“किसी राजा के पलंग में एक मंद विसपिणी नाम की जूं छिपकर रहती थी। 

हां श्रकस्मात कहीं से टीटिभ नाम का खटमल भी झआ गया। उसने कहा, 'मैंने 
राजा का खून कभी नहीं पिया है, यदि श्रापकी कृपा हो तो में आज थोड़ा सा 
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राजा का खून पी लूं।” उसके बहुत अनुरोध करने पर मंद विसरपिणी ने कहा, 
अच्छा तुम यहां रह सकते हो, कितु जब राजा सो जाये, तब काटना ।” जूं की 
ग्रनूमति मिल जाने पर खटमल वहीं रहा । रात्रि में ज्यों ही राजा खाट पर श्राकर 
लेटा, त्यों ही खटमल ने उसे काट लियाँ । राजा एकदम 'अरे काट लिया ! अरे काट 
लिया ! !” कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। तब खटमल तो शीक्र ही वहां से भाग 
गया पर राजा के नौकरों ने जूं को पाकर मार डाला । इसलिए हे राजन ! टीटिभ 
के संप्क से मंद विसपिणी नामक जूं मारी गई, उसी प्रकार संजीवक का संपर्क भी 
आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। यदि आपको मेरा विश्वास नहीं है, तो जब वह 
झ्रापके पास आये तो देखना कि वह अपने सींगों को शुल की तरह गव॑ से हिला रहा 
होगा ।” 

इस प्रकार दमनक ने पिगलक के हृदय में संजीवक के प्रति विकार पैदा कर 
दिया। कुछ देर बाद मुंह लटकाये हुए दमनक सं जीवक के पास पहुंचा । संजीवक ने 
उसे उदास देखकर पूछा, “मित्र, क्या बात है ? तुम उदास-से क्यों हो ? शरीर तो 
ठीक है ? ” दमनक ने उत्तर दिया, “सेवक की क्या कुशल ? और राजा का प्रिय भी 
कौन है ? ” संजीवक के बहुत अनुरोध करने पर दमनक ने कहा, “तुम पर मेरा 
स्वाभाविक प्रेम होने के कारण में यह बताना चाहता हूं कि यह पिगलक सिंह तुम्हें 
मारकर खाना चाहता है । इसका स्नेह भूठा है। संजीवक ने पूर्व विश्वास के कारण 
दमनक की बात को सत्य मान लिया। उसने बहुत दुखी होकर कहा, “'सेवा-भाव 
को धिक्‍कार है। भलीभांति सेवा करने पर भी क्षुद्र राजा सेवकों से शत्रुभाव रखने 
लगता है। इस विषय में में एक कथा सुनाता हूं : ' 

“किसी वन में मदोत्कट नामक सिंह रहता था। उसके चीता, कौआ॥ झौर 
गीदड़ तीन सेवक थे । उस सिंह ने एक बार वन में अपने भुंड से बिछड़े हुए एक 
ऊंट को घूमते हुए देखा । उसे देखकर सिंह ने पूछा, 'यह कौन जानवर है ?” कौए 
ने कहा, 'यह ऊंट है।' शेर ने कुतृहलवश उत्त ऊंट को अभयदान देकर अपने 
समीप रख लिया । एक बार वह शेर हाथी से लड़ता हुआ घायल हो गया और 
खाने के लिए पशु न मार सका । इससे स्वयं उसे तथा दूसरे सेवकों को उपवास 
रखना पड़ा । तब उसने एकांत में ऊंट को छोड़कर अभपने साथियों से पूछा कि श्र 
क्या करना चाहिए ? उन्होंने कहा, “ऊंट के साथ क्‍या मित्रता ! आप उसीको 
मारकर क्यों नहीं खा लेते ? यदि श्राप यह कहें कि मैंने उसे श्रभयदान दिया है, 
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ग्रब उसे कैसे मारू ? सो आपको उससे कहने की भ्रावश्यकता नहीं है । हम ऐसा 
वातावरण पैदा करेंगे कि वह स्त्रयं ही आपको अपना शरीर अपण कर देगा ।' 

“शेर ने उनकी बात मान ली। तब कौग्ना ऊंट के पास जाकर बोला, 'हमारे 
स्वामी भूख से पीड़ित होकर भी हमसे कुछ नहीं कहते। सो, हमने तय किया है कि 
स्वयं अपना शरीर उन्हें श्रपण करेंगे। तुम भी ऐसा ही करना ।' ऊंट ने 
उसकी बात मान ली और उन सबके साथ सिंह के पास पहुंचा । पहले कौए ने 
देर के सामने जाकर कहा, “आप मेरे शरीर से अपनी प्राण-रक्षा की जिये।' सिंह ने 
कौए से कहा, तुम्हारे छोटे शरीर के खाने से क्या लाभ ?” तब गीदड़ ने कहा, 
आप मेरे शरीर से जीवित रहिये ।' शेर ने उसको भी इसी प्रकार टाल दिया | 
तब चीते ने कहा, आप मुझे खा लीजिये । शेर ने उसे भी अस्वीकृत कर दिया । 
तब ऊंट ने भी अपने-ग्रपको सिंह के सुपुर्द कर दिया । ऊंट के ऐसा कहने पर शेर 
ने उसे मार डाला और सबने मिलकर उसे खा लिया । इसी प्रकार किसी पशु ने 
निष्कारण ही पिंगलक को मेरे पर नाराज कर दिया है। अब मुझे भाग्य का ही 
भरोसा है।” संजीवक के ये वचन सुनकर दमनक सरल भाव से बोला, “थैये से 
सब कुछ सिद्ध हो जाता है । इस विषय में मुझसे एक कथा सुनो : 

“कोई टिट्टिभ पक्षी अपनी पत्नी के साथ समुद्र के किनारे पर रहता था। 
जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई, तो उसने अपने पति से कहा, “श्रब हमें यहां से 
कहीं प्लग चलना चाहिए । कहीं हमारे बच्चों को समुद्र की लहरें बहाकर न ले 
जायें ।' अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर टिट्टिभ ने उससे कहा, “समुद्र मेरे साथ 
विरोध नहीं कर सकता ।' यह सुनकर टिट्टिभी बोली, “आपकी समुद्र के साथ क्या 
तुलना ! हितकारी बात अ्रवश्य मान लेनी चाहिए, श्रन्यथा इससे विनाश होता है। 
इस पर में आपको एक कथा सुनाती हूं : 

“ किसी तालाब पर कंब॒ग्रीव नाम का कछुझा रहता था। वहीं पर संकट और 
विकट नाम के दो हंस भी रहते थे । वे उस कछए के बड़े मित्र थे । एक बार पअ्ना- 
वृष्टि के कारण वह तालाब सूख गया। तब वे हंस उस तालाब को छोड़कर अन्यत्र 
जाने लगे । कछुए ने भी उनके साथ ही जाने की इच्छा प्रकट की। हंसों ने कछए 
से कहा, “यदि तुम हमारे साथ चलना चाहते हो, तो हमारा कहना मानों । हम 
एक लकड़ी ले झाते हैं, तुम उसे बीच में मुंह से पकड़ लेना । हम दोनों उस लकड़ी 
के सिरों को पकड़कर तुम्हें उड़ाकर ले चलेंगे। कित याद रखना, यदि तम 
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बीच में कुछ भी बोले, तो नीचे गिर कर मर जाओोगे ।' कछए ने उनकी बात मान 
ली। तब उस लकड़ो के दोनों छोरों को अ्रपनी चोचों से पकड़कर दोनों हंस बीच' 
में लटकते हुए कछुए को आकाश मार्ग से ले चले । जब वे किसी नगर के ऊपर से 
उड़ रहे थे, तो वहां के निवासियों ने कोलाहल करना आरंभ कर दिया, “देखो-देखो, 
ये हंस क्या लिये जा रहे हैं ?” इस कोलाहल को सुनकर चंचल कछए ने ज्यों ही 
इसका कारण पूछने के लिए मुंह खोलना चाहा, त्यों ही वह नीचे जमीन पर 
आगिरा और मर गया । मूर्ख मनुष्य इसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं । सो श्रापको 
मेरा हितकारी वचन मान लेना चाहिए । टिट्टिभी के ये वचन सुनकर टिट्टिभ 
बोला, 'प्रिये ! तुम्हारी यह बात सत्य है, कितु एक कथा में भी तुम्हें सुनाता हूं : 

४ “किसी तालाब में तीन मछलियां रहती थों । उनके नाम अनागतविधाता, 
प्रत्युत्पन्नमति तथा यद्भू विष्य थे। एक बार उन्होंने उस मार्ग से जाते हुए मछेरों 
की यह बातचीत सुन ली कि इस तालाब में बहुत सी मछलियां रहती हैं, उन्हें 
मारना चाहिए। यह सुनकर ग्रनागतविधाता तो जल के प्रवाह के साथ दूसरे स्थान 
को चली गई। प्रत्युत्पन्नमति ने सोचा कि समय पड़ने पर जैसा होगा, वैसा कर 
कर लिया जाये । यद्धूविष्य यह सोचकर वहीं रहती रही कि जो कुछ भाग्य में 
होगा वह होकर रहेगा, अतः कहीं जाना व्यर्थ है । 

४ “इसके बाद अगले दिन मछेरों ने आकर उस तालाब में जाल डाला। जाल 
डालते ही प्रत्युत्पन्नमति ने एकदम अपने-प्रापको निस्पंद करके मरा हुआ जैसा 
दिखा दिया । तब मछेरों ने उसे, यह समझकर कि यह तो स्वयं मर गई, जाल 
से निकालकर अलग रख दिया। इस प्रकार वह वहां से उछलकर प्रवाह में चली 
गई। मंदबुद्धिवाली यद्भूविष्य मछली जाल के अंदर ही तड़प-तड़पकर मर 
गई। " 

४ “इसलिए में समुद्र के भय से अन्यत्र नहीं जाऊंगा,वरन प्रत्युत्पन्नमति के समान 
समयोचित कार्य करूंगा । ऐसा कहकर टिट्विभ अ्रपनी पत्नी-सहित वहीं अपने 
घोंसले में रहा। समुद्र ने टिट्टिभ के ये गवंयुक्त वचन सुन लिये श्रौर जब उसकी 
पत्नी ने प्ंडे दिये, तो वह उन्हें अपनी लहरों से बहा ले गया । श्रंडों के बह जाने 
पर टिट्टिभी रोने लगी और टिट्टिभ से बोली, 'मेंने पहले ही कहा था कि हमें यहां 
से दूर चलना चाहिए, कितु तुमने मेरा कहना न माना, उप्तका फल भुगतो ।” तब 
धीर टिट्टिभ ने अपनी पत्नी से कहा, 'में शीघ्र ही इस पापी समुद्र को इसके अन्याय 
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का उचित दंड दिलाऊंगा।' ऐसा कहकर वह समस्त पक्षियों को इकद्ठा करके 
गरुड़ के पास पहुंचा और उनसे समुद्र की दुष्टता की बात कही। गरुड़जी ने 
भगवान विष्णु से जाकर कहा | भगवान ने आग्नेय अस्त्र से समुद्र को सोखकर 
टिट्टविभ के अंडे दिला दिये ।” 

यह कहानी कहकर दमनक संजीवक से कहने लगा, “बुद्धिमान को आपत्ति 
में भी धैयं नहीं छोड़ता चाहिए । अ्रब तुम्हारा पिगलक के साथ युद्ध होना निश्चित 
है। इसलिए जब वह पंछ ऊपर को उठाकर चारों परों से तुम्हें मारने के लिए 
तेयार खड़ा हो, तो तुम भी तैयार होकर नीचा सिर करके सीयों को उसके पेट में 
घुसा देना और उप्ते मार डालना । 

संजीवक और पिंगलक में भेद पैदा करके दमनक करटक के पास श्राया और 
उसे सारा हाल बता दिया । तब संजीवक शोर की चेष्टाञ्रों को जानने के लिए 
उसके पास आया और उसने उसे पूंछ ऊपर को उठाये हुए युद्ध को तैयार देखा । 
पिंगलक ने संजीवक को देखते ही उस पर आक्रमण कर दिया । बैल भी उसके 
साथ सींगों से लड़ने लगा। उन दोनों का भयंकर युद्ध होता हुग्रा देखकर 
करटक दमनक से बोला, “तुमने अ्रच्छा नहीं किया, जो तुमने स्वार्थ के लिए स्वामी 
के प्राण संकट में डाल दिये। स्वार्थों पर आधारित मित्रता कभी चिरस्थायी 
नहीं होती । भ्रधिक क्‍या कहूं, जो व्यक्ति हित के वाक्य न माननेवाले को उपदेश 
करता है, वह उसीका द्वेष प्राप्त करता है, जिस प्रकार सूचीमुख नाम के पक्षी 
से बंदर द्वेष करने लगा था। यह कथा इस प्रकार है : 

“किसी वन में बहुत से बंदर रहते थे। एक बार जाड़े में जुगनुओं को भ्रग्नि 
सममभकर उनमें तिनके-पत्ते डालकर वे अ्रंग सेकने के लिए फूंक मारने लगे। 
यह देखकर सूचीमुख नाम के एक पक्षी ने उनसे कहा, “यह अग्नि नहीं, जुगनू हैं, 
इसलिए आप व्यथे में इन्हें आ्राग समझकर क्यों फूंक मार रहे हैं ? यह सुनकर 
एक बंदर उस पक्षो पर कुपित हो गया और एक पत्थर उठाकर उसे मारा 
जिससे सूचीमख मर गया । इसलिए जो अ्रपनी बात न माने, उससे हितकारी 
बात न कहनी चाहिए। तमने इन दोनों में जो भेद पैदा किया है, वह श्रच्छा 
नहीं है, क्योंकि दुष्टबुद्धि से जो काम किया जाता है, वह कदापि शुभकारी नहीं 
होता । इस संबंध में में तम्हें धमंबुद्धि और दुष्टबुद्धि की कथा सुनाता हूं : 

“प्राचीन काल में किसी नगर में धमंत्रुद्धि और दुष्टबुद्धि नाम के दो भाई रहते 
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थे। वे दोनों घन कमाने के लिए दिसावर गये । वहां से दो हजार भ्रशफियां कमा- 
कर जब दोनों लौट रहे थे, तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक हजार अशफियां गाड़ 
दीं और एक हजार आपस में बांट लीं। एक दिन दुष्टब॒द्धि ने श्रकेले छिपकर पेड़ 
के नीचे से खोदकर अ्रशफियां निकाल लीं और एक महीने बाद धर्मंब॒द्धि के पास 
जाकर बोला, 'भाई, चलो, उत अशर्फियों को भी बांट कर ले लें ।” तब दोनों ने 
वहां जाकर उस पेड़ के नीचे खोदा, जहां ग्रशफियां दाबी थीं। वहां ग्रश्फियां न 
पाकर दुष्टब॒द्धि धमंबुद्धि से बोला, 'तुमने ही सारी अ्रशफियां निकाल ली हैं, सो 
उनमें से आधी मुझे भी दो । इस प्रकार आपस में कलह होने पर दुष्टब्र॒द्धि ने अपना 
सिर पत्थर पर मार लिया और घधममंबुद्धि को राज-दरबार में पकड़कर ले गया । 
वहां दोनों ने राजपुरुषों के सामने भ्पने-अपने पक्ष को रखा। दुष्टबृद्धि ने न्‍्याया- 
धिकारियों से यह भी कहा, “जिस पेड़ के नीचे हमने अशरफियां गाड़ी थीं, वह पेड़ 
मेरा साक्षी है कि अशर्फियां ध्मबुद्धि ने ही निकाली हैं ।' दुष्टबृद्धि की यह बात 
सुनकर न्यायाधिकारी बड़े चकित हुए उन्होंने कहा, 'हम सवेरे स्वयं चलकर उस 
पेड़ से पूछेंगे । दृष्टबुद्धि ने घर आकर अपने पिता से सारा हाल बताया और 
उससे कहा, 'तुम अभी जाकर वृक्ष की खोल में बैठ जाओ भौर जब तुमसे पूछा 
जाये तो कह देना कि घन धर्मंबुद्धि ने ही निकाला है । पिता ने दुष्टबुद्धि की बात 
मान ली और वह रात में ही जाकर खोल में छिप गया । प्रातःकाल दोनों न्याया- 
धिकारियों के साथ पेड़ के पास पहुंचे । वहां जाकर पेड से पूछा गया कि श्रशर्फियां 
किसने निकाली हैं ? वृक्ष की खोल में बेठे हुए दृष्टबुद्धि के पिता ने कह दिया, 
अशफियां धमंबुद्धि ने ही चुराई हैँ ।! इस असंभव बात को सुनकर न्यायाधिकारियों 
ने सोचा--निश्चय ही दुष्टबुद्धि ने इस पेड़ की खोल में किसीको बैठा दिया 
है । सो, उन्होंने उस पेड़ में आ्राग लगा दी । तब दुष्टबुद्धि का पिता पेड़ की खोल 
से बाहर निकल झआाया और ज़मीन पर गिरकर मर गया । 

“यह देखकर न्यायाधिकारियों ने वास्तविक स्थिति को समझ लिया और धमे- 
ब॒द्धि को दुष्टबुद्धि से अशफियां दिलवा दीं। यही नहीं, उन्होंने धरमंबुद्धि का सम्मान 
किया और दृष्टबृद्धि के हाथ काटकर उसे देश से निकाल दिया । इसलिए जो 
काम शभ्रन्याय-ब॒द्धि से किया जाता है, उसका परिणाम शुभकारी नहीं होता । 
ऐसा युक्तिसंगत कार्य करना चाहिए जेसाकि बगुले ने किया। यह कथा भी सुनो : 

“एक बगुले की संतान को एक सर्प झाकर खा जाया करता था । इससे बगुला 
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बहुत दुखी रहता था। एक दिन बएुले ने नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल 
तक मछलियों का मांस बखेर दिया। नेवला अपने बिल से निकलकर मछलियों 
को खाता हुआ सर्प के बिल में पहुंच गया और बिल में घुसकर उसने सांप को मार 
डाला । इस प्रकार उपाय से कार्य सिद्ध करना चाहिए। इस विषय में एक और 
कथा तुम्हें सुनाता हूं : 

“किसी वणिकपुत्र के पास उसके बाप-दादा की सवा मन लोहे की एक तराजू 
थी । वह उस तराजू को किसी दूसरे वेश्य के पास रखकर परदेश चला गया । 
वहां से लौटकर जब उसने अपनी तराजू वापस मांगी, तो दूसरे वेश्य ने कह दिया 
कि तुम्हारी उस तराजू को तो चुहे खा गये । उसकी इस बात को सुनकर वह 
अपने मन में हंसा और बोला, (सच ही वह तराजू बड़ी स्वादिष्ट थी, इसीलिए चूहों 
नें खा ली होगी । कोई बात नहीं है। में श्राज आपके ही यहां भोजन करूंगा ।' 
भोजन से पहले वणिकपुत्र उस वेश्य के पुत्र को साथ लेकर स्नान करने के 
लिए नदी पर गया। उसने बच्चे को अपने एक मित्र के यहां छिपाकर रख दिया 
झौर आकर कह दिया कि आपके पुत्र को तो एक बाज़ लेकर उड़ गया। वेश्य 
बोला, “यह कंसे संभव हो सकता कि बाज बच्चे को लेकर उड़ जाये । आपने ही 
मेरे बच्चे को कहीं छिपाकर रख दिया है। क्रोधित होकर वह वेश्य राज- 
दरबार में पहुंचा और अपने पुत्र के चुराये जाने की बात कही। यह सुनकर राजा 
के सभासद बोले, 'बच्चे को लेकर बाज़ का उड़ जाना संभव नहीं है ।' वणिकपुत्र 
बोला, 'जिस देश में लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हें, उस देश में बाज़ हाथी 
को भी लेकर उड़ सकता है, बच्चे का तो कहना ही क्‍या !” यह सुनकर 
सभासदों ने कौतुक से सारा वृत्तांत पूछा और असली बात को जानकर सभा- 
सदों ने वणिकपुत्र को उसकी तराजू और उस वैश्य को उसका पुत्र दिलवा दिया। 

“इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य उपाय से अ्रपना अभीष्ट सिद्ध कर लेते हैं । 
तुमने तो केवल स्वाथवश स्वामी के प्राण संकट में डाल दिये ।” 

करकट के इन वचनों को सुनकर दमनक हंसने लगा और बोला कि क्‍या 
तुम्हें बैल के साथ युद्ध, में भी स्वामी की विजय में शंका है ? करकट झौर 
दमनक के इस प्रकार बातचीत करते हुए ही पिगलक ने संजीवक को मार गिराया। 
बैल के मर जाने पर करटक और दमनक पुनः मंत्रित्व पद को पाकर सुखपूर्वक 
रहने लगे । 
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नरवाहनदत्त इस नीतिपूर्ण तथा बुद्धि-सम्मत विचित्र कथा को सुनकर बहुत 
ह्षित हुआ । 


म्खों की कथाएं 


इसके बाद गोमुख ने कहा, “आपने बुद्धिमानों की कथाएं सुन लीं श्रब कुछ 
मूर्खों की कथाएं भी सुनिये ।” श्रौर उसने कुछ ऐसी ही कहानियां सुनाई 
भ्रगरुदाही (चंदन जलानेवाले) को कथा 

. किसी धनाढच वेश्य का मूखंबुद्धि नाम का पुत्र था। एक बार वह कटाह 
द्वीप में व्यापार करने गया । उसके जहाज में दूसरी वस्तुओ्रों के साथ-साथ 
बहुत सा चंदन भी था। उसकी दूसरी वस्तुएं तो पर्याप्त मात्रा में बिक गईं, 
कित्‌ चंदन नहीं बिका, क्‍योंकि उस द्वीप का कोई भी व्यक्ति चंदन के गुणों से 
परिचित नहीं था। उसने देखा कि वहां के लोग लकड़ीवालों के यहां से खूब 
कोयले ख रीद रहे हैं । उस मूखखे ने भ्रपने चंदन को जलाकर कोयले बना लिये और 
चंदन की कोयले के मूल्य बेचकर घर लौट आया । उसने घर आकर अपने इस 
कोशल की प्रशंसा की । लेकिन लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया । 
तिलकािक (भूने तिल बोनेवाले) की कथा : 

कोई ग्रामीण किसान था । उसने कभी भुने हुए तिल खाये, उसे वे बहुत 
स्वादिष्ट लगे । उसने सोचा कि यदि भुने हुए तिलों को ही खेत में बोया जाये 
तो ऐसे ही स्वादिष्ट तिल पैदा होंगे । कितु एक भी तिल न उगा। उल्टे लोग 
उसकी मूर्खेता पर खूब हंसे । 
झग्निक्षेपक (झाग-पानो सिलाकर रखनेवाले) की कथा: 

किसी मूख ने रात्रि में एक बार सोचा कि मुझे रोज सर्वरै देवता की पूजा 
के लिए जल और अग्नि की श्रावश्यकता पड़ती है श्रौर इनके लिए मुझे इधर- 
उधर जाना पड़ता है। यदि में इन दोनों को एक साथ ही मिलाकर रख दूं, तो 
मेरा यह कष्ट दूर हो जायेगा । ऐसा सोचकर उसने पानी के घड़े में झ्राग डाल 
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दी। सबेरे उठकर उसने देखा कि श्राग तो बुध ही गई और पानी भी खराब 
ही गया । उसके इस काम से लोग उस पर खूब हंसे । 
नासिका रोपरण की कथा : 

किसी स्थान में कोई मूर्ख रहता था। उसकी पत्नी की नाक चपटी थी और 
उसके गुरु की नाक सुंदर और ऊंची थी । उसने सोचा कि यदि गृरु की नाक 
को काटकर अपनी पत्नी की नाक की जगह लगा दं तो कितना ग्रच्छा हो। बस, 
जब रात को उसके गरु सो रहे थे तो उसने उनकी नाक काटकर अपनी पत्नी की 
नाक पर लगानी चाही श्रोर पत्नी की नाक काटकर गुरु की नाक पर लगानी 
चाही, कितु दोनों एक-दूसरे पर न जमी । इस प्रकार उसने अपने गुरु और पत्नी 
दोनों की नाक काटकर उनके रूप को विकृत कर दिया । 
वबनवासी श्रहोर की कथा : 

किसी वन में कोई मूर्ख धनवान भ्रहीर रहता था। उसके मित्रों ने सोचा कि 
इससे धन ऐंठना चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि एक धनवान नगर-निवासी 
की संदर लड़की है। हमने उससे तुम्हारी शादी की बातचीत चलाई है और 
उसके पिता ने हमारी बात स्वीकार भी करली है। यह सुनकर उसने उन्हें 
खूब धन दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने विवाह के खर्चे का नाम लेकर श्रौर धन 
ऐंठा और उससे कह दिया कि तुम्हारा विवाह हो गया। कुछ समय पश्चात उन्होंने 
उससे कहा कि तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ्रा है उसकी खुशी में भी उसने खूब धन 
बांटा । भ्रगले दिन उस मूर्ख ने उनसे कहा, “मैं भ्रपनी पत्नी तथा पुत्र से मिलना 
चाहता हूं । 

उसकी बात सुनकर सब लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया । 
अलंकारलंबक (जेवर लटकानेवाले) को कथा : 

किसी गांव के एक आदमी ने जमीन खोदते हुए बहुत से झ्राभूषण पाये । वे 
झ्राभूषण राजा के महल से चुराकर चोरों ने वहां गाड़ दिये थे । उन आमभूषणों को 
लाकर उस मूख॑ ने अपनी स्त्री को पहंनाया । तगड़ी को सिर पर बांध दिया, हार 
को कटि में पहना दिय।, नूपुरों को हाथों में और कंगनों को कानों में पहना 
दिया । लोगों ने यह देखकर समझ लिया कि ये आभूषण राजा के ही हैं और 
उन्होंने राजा को इसकी पूचना दे दी। राजा ने उससे श्राभूषण ले लिये और उसे 
मूर्खे समककर छोड़ दिया । 
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ललदाहो मूर्ख की कथा: 

किसी मूर्ख मनुष्य के खेत में खूब रूई पैद। हुई । वह उसे बेचने नगर में गया । 
“यह रूई साफ नहीं है” यह कहकर उसे किसीने भी न लिया । उसी समय एक 
ग्रादमी एक सुनार के पास अपना सोना लेकर आ्राया और कहने लगा कि मेरे इस 
खोटे सोने को शुद्ध कर दो । सुनार ने उस सोने को लेकर झ्राग में डाल दिया श्र 
वह शुद्ध हो गया | इस प्रकार सोने के शुद्ध करने की विधि देखकर वह मूर्ख 
सोचने लगा कि में भी अपनी रूई को इसी प्रकार शुद्ध क्यों न करलूं ? ऐसा सोच- 
कर उसने रूई को जलती हुई भ्रग्नि में डाल दिया । रूई तो जलकर भस्म हो गई 
भौर लोग उसकी इस म्‌खंता पर खब हंंसे । 
खर्ज्री छेदकों (खज़्र को काटनेवालों) को कथा : 

एक बार एक राजा ने अपने भ्रधिका रियों से खजूर मंगवाने के लिए कहा । 
प्रधिकारियों ने गांव के कुछ मूर्खों को बुलाकर उन्हें खजूर लाने की श्राज्ञा दी । 
उन ग्रामीण मूर्खों ने एक गिरे हुए खजूर के पेड़ को देखा । उन्होंने सोचा कि गिरे 
हुए पेड़ से खजूर आसानी से लिये जा सकते हूँ । इसलिए उन्होंने गांव के समस्त 
खजूर के पेड काट डाले और उनसे खजूर चुन लिये । फिर उत पेड़ों को उठाकर 
खड़ा करने लगे, कितु कटे हुए पेड़ खड़े कैसे हों ! राजा ने जहां खजूर लाने की 
प्रशंसा की, वहां यह जानकर कि इन्होंने सारे खजूर के पेड़ काट डाले हैं, उन्हें दंड 
दिया । 
निध्यालोकन (धन बतलानेबाले) की कथा : 

किसी राजा ने पृथ्वी में गड़े हुए धन को बतलानेवाले किसी मनृष्य को कहीं 
से बुलवाया । वह पृथ्वी के लक्षणों को देखकर यह बता देता था कि अ्रमुक स्थान 
पर गप्त धन है। उस राजा के मूखे मंत्री ने उस मनुष्य की आंखें इसलिए फुड़वा 
दीं कि वह कहीं श्रौर न भाग जाय । आंखों के नष्ट हो जाने पर वह पृथ्वी के 
लक्षणों को भी देखने में असमर्थ हो गया, गुप्त धन को बताना तो दूर रहा ! उस 
आदमी को अंधा हुप्रा देखकर मनृष्यों ने उस मंत्री का खब उपहास किया। 
लवणाशन (नमक खानेवाले) को कथा : 

किसी गांव में एक नितांत जड़-मू्खे मनृष्य था । एक बार वह अपने एक 
नगरवासी मित्र के यहां गया । वहां उसे स्वादिष्ट और चटपटे नमकीन पदार्थ 
खाने को मिले । इससे पूर्व उसने कभी भी इतने स्वादिष्ट और नमकीन पदार्थ 
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नहीं खाये थे। उसने अपने मित्र से पूछा कि ये पदार्थ किस वस्तु से इतने स्वादिष्ट 
हुए ?उसके मित्र ने कहा कि विशेषकर नमक से । उप्त मूख ने निरे पिसे हुए नमक 
को ही मुट्ठी भरकर फांक लिया, जिससे उसके होंठ भौर दाढ़ी सफेद हो गये । 
दूसरे ग्रादमी उसकी इस मूखता पर खूब हंंसे । 
गो-वोहक (गाय दुहनेवाले) को कथा : 

गांव के किसी मूखे ग्रादमी के यहां एक गाय थी । वह प्रति दिन पांच सेर दूध 
देती थी। एक बार उसके घर निकट-भविष्य में एक उत्सव होनेवाला था । उसने 
उस गाय को एक महीना पहले से इसलिए दुृहना छोड़ दिया कि एक साथ ही सारे 
महीने का दूध दृह लूंगा । उत्सव के आने पर जब वह दूध दुहने बैठा, तो उसे एक 
बूंद भी दूध न मिला । लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया । 
दो मर्खों की कथा : 

एक बार कोई गंजा मूर्ख वन में फल खाने के लिए गया । वहां जब वह एक 
पेड़ के नीचे बठा हुआ था, तो एक दूसरा नवयुवक मूर्ख भ्राया । उसके हाथ में 
बहुत से बेल-फल थे, जिन्हें वह भूखा होने के कारण तोड़कर लॉधा था। उस 
तरुण मूर्ख ने उस गंजे के सिर पर मजाक में एक बे ल-फल फेंक मारा । उसने उसे 
सहन कर लिया और कुछ न कहा, बल्कि बेल-फल उठाकर खाने लगा। तरुण मूर्ख 
ने सारे बेल-फल उस गंजे के सिर में मारे, जिससे उसका सिर खून से लथपथ हो 
गया ओर वह स्वयं भूखा ही वहां से चला गया । गंजा भी खून से लथपथ सिर 
से जब अपने घर लौटा तो घरवालों ने पूछा, “यह क्या हुआआ।” उससे कहा, 
“क्या मीठे बेल-फलों के लिए में चोट सहन नहीं कर सकता था ? ” उसकी इस 
बात से सब आदमी खूब हंसे । 

इस प्रकार निब॒द्धि मूर्ख मनृष्य हमेशा हंसी को प्राप्त करते हैँ भर बुद्धिमात 
मनुष्य सवंत्र पूजित होते हूं । गोमुख से इन मूर्खे-कथाओ्रों को सुनकर नरवाहनदत्त 
बहुत प्रसन्‍न हुआ । ह 
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४६: 
बद्धिमानो को कथाएं 


रात्रि के समय नरवाहनदत्त ने फिर गोमुख से बुद्धिमानों की कथा सुनाने को 
कहा । गोमुख ने उसे यह कथा सुनाई : 

किसी वन में एक बड़ा भारी सेमर का पेड़ था। उस पर लघृपाती नाम का 
एक कौआ रहता था । एक दिन उसने पेड़ पर बंदे-बैठे भयंकर आक्ृतिवाले, जाल 
और डंडे को हाथ में लिये हुए एक व्यार्थ को श्राते हुए देखा । उस व्याध ने जाल 
फैला दिया और चावलों को बखेरकर वह कहीं छिप गया । तभी वहां चित्रग्रोव 
नाम का कबूतरों का राजा अपने साथियों के साथ उड़ता हुआ वहां झा पहुंचा । वे 
सब कबूतर वहां चावलों को देखकर उन पर टूट पड़े और जाल में फंस गये । तब 
चित्रग्रीव ने अपने साथियों से कहा, “इस जाल को लेकर उड़ चलो।” कबूतर 
जाल को लेकर श्रकाश में उड़ गये । चित्रग्नरीव ने उनसे कहा, "मेरा एक श्रेष्ठ 
मित्र हिरण्यक नाम का चूहा है । वह हमारे फंदों को काट देगा । सो उसके पास 
चलो ।” वे सब हिरण्यक के बिल पर पहुंचे । हिरण्यक अपने बिल के भीतर 
घुसा हुआ था। चित्रग्रीव ने उसे पुकारा । उसने अंदर से निकलकर अपने मित्र को 
जाल में फंसा हुआ्ना देखा । चित्रग्रीव ने उसे सारा व॒त्तांत सुनाया और चूहे ने तुरंत 
उनके बंधन काट दिये । जाल से मुक्त होकर चित्रग्रीव हिरण्यक से स्नेहालाप करके 
साथियों-सहित अपने स्थान को चला गया और हिरण्यक अपने बिल में घुस गया। 

लघुपाती कौआओा भी कबूतरों के पीछे-पीछे ही उड़ आया था और उसने 
हिरण्यक के द्वारा चित्रग्रीव को बंधन-मुक्त करने की घटना देखी। हिरण्यक 
के बिल में प्रविष्ट हो जाने पर लघुपाती ने उसके बिल के द्वार पर आकर कहा, 
“में लघुपाती नाम का कौ हूं भौर तुमसे मित्रता करना चाहता हूं। में तुम्हारे 
मित्र-प्रेम को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूं । यह सुनकर चहा बाहर निकलकर 
श्राया और बोला, “मैं तुम्हारा भक्ष्य हुं और तुम मेरे भक्षक, भक्ष्य शौर भक्षक की 
मित्रता कैसी ? ” इस पर कौबे ने कहा, “यदि मैंने तुम्हें खा लिया, तो उससे मेरी 
क्षेणिक भूख शांत होगी। मित्रता होने पर तो मेरी हमेशा जीवन-रक्षा होगी । ऐसी 
बातें करके और कसम झ्ादि खाकर कौए ने चूहे के हृदय में विश्वास पैदा कर लिया 
भर दोनों मित्र बन गये । चूहा कौए को भ्रन्न के कण लाकर देता और कौआा उसे 
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सांस आदि के टुकड़े लाकर कर देता । इस प्रकार वे दोनों बड़े प्रेम के साथ वहां 
रहने लगे । एक दिन लधुपाती कौग्ना हिरण्यक से बोला, “यहां से कुछ दूर पर वन 
के बीच में एक नदी है। उसमें मेरा मित्र मंथरक नाम का कछुग,्रा रहता है। में 
उसके पास जाकर रहना चाहता हूं, क्योंकि इस स्थान पर मुझे भोजन नहीं मिलता 
और वहां मुझे मांस आदि खूब मिलेगा ।” यह सुनकर चूहा बोला, “यदि तुम यहां 
से जाना चाहते हो, तो में भी तुम्हारे साथ चलंगा । मुझे भी इस स्थान से बहुत 
विरक्ति हो गई है । इसका कारण तुम्हें वहीं चलकर बताऊंगा।” चूहे के ऐसा कहने 
पर कौआा उसे अपनी अपनी चोंच में दबाकर वहां ले गया । मंधरक कछए ने उन्हें 
वहां आया देखकर उनका बहुत अ्रतिवि-सत्कार किया और वे सब यहां भिल- 
कर रहने लगे । 

एक दिन कथा-प्रत्ंग में लव॒पाती ने कछए से हिरण्यक के साथ हुई अपनी 
मित्रता का वृरतात कह सुनाया। उसे सुनकर मंथरक ने चूहे से पूछा, “तुम्हारे शहर 
से वन में आने का कारण क्या है ? ” हिरण्यक ने उत्तर दिया: 

“में नगर के पास एक बिल में रहता था । एक बार मैंने रात के समय राजा 
के महल से एक हार चुराकर अपने बिल में रख लिया । उप्त हार के होने से मुभमें 
बड़ा अभिमान और बल हो गया। मेरे बिल के पास ही एक संनन्‍्यासी की कुटी 
थी । वह संनन्‍्यासी भिक्षा मांगकर जो कुछ लाता, उससे अभ्पना पेट भरता और 
खाने से बचे हुए अश्रन्न को अपने कमंडल में रखकर उसे खूंटी पर लटका देता में 
रात में उसके सो जाने पर उसके कमंडल से भ्रन्न खा लेता। एक बार उस 
संन्‍्यासी के पास उसका मित्र एक दूसरा संन्‍्यासी आ गया । खाना खाने के बाद 
वे दोनों बैठे हुए बातचीत कर रहे थे । तभी में कमंडल से अन्न लेने के लिए कूदा । 
वह संन्‍्यासी मुझे डराने के लिए फटे हुए बांस से बार-बार उस कडमंल को पीटने 
लगा । उसके मित्र ने उससे कहा, “तुम मेरी बातों पर ध्यान न देकर यह क्या 
कर रहे हो ? संन्‍्यासी ने उत्तर दिया, “यह दुष्ट चहा लटके हुए कमंडल से भी 

अन्त खा जाता है। में इसे डराने के लिए ही फटे हुए बांस से कमंडल को पीट 
रहा हूं ।' यह सुनकर उसके मित्र ने कहा, प्राणियों के लिए लोभ बहुत दोषकारी 
है। इस विषय में म तुम्हें एक कथा सुनाता हूं: 

४ एक बार अनेकों तीर्थों में घूमता हुआ में एक नगर में पहुंचा । वहां एक 
ब्राह्मण के घर में भिक्षा मांगने गया । मेरी उपस्थिति में ब्राह्मण ने श्रपनी पत्नी से 
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कहा, “श्राज पर्व का दिन है, सो संनन्‍्यासी के लिए तिल पका दो।” उसकी पत्नी 
ने कहा, तुम निर्धन के यहां तिल कहां से आये ?” तब वह ब्राह्मण उससे बोला, 
“हे श्रिये ! मनुष्य को संचय श्रवश्य करना चाहिए। कितु भ्रधिक संचय भी अच्छा 
नहीं होता ।” इस विषय में उप्तने उसे एक कथा सुनाई : 

“८ किसी वन में कोई शिकारी शिकार करके बाण चढ़ाये हुए लौट रहा था। 
उसे मार्ग में एक सूभ्गर मिला । शिकारी ने उस पर बाण चलाया। बाण से बिधकर 
सूश्नर ने शिकारी के मर्म-स्थल में अपना सिर दे मारा, जिससे वह शिकारी भी मर 
गया और सूभ्रर भी । एक गीदड़ दूर से इस घटना को देख रहा था। वह बहुत 
भूखा था। उसने सोचा कि इस सामग्री से मेरा बहुत दिन का काम चलेगा । उसने 
शिकारी, सूश्रर तथा मांस में से कुछ भी न खाया ओर धनुष की तांत को चबाने 
लगा, जिससे बाण चल गया और उस बाण से बिधकर वह गीदड़ भी मर गया। 
ब्राह्मग ने कहा कि इससे भी यही शिक्षा मिलती है कि शभ्रधिक संचय नहीं करना 
चाहिए। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर ब्राह्मणी ने उसकी बात मान ली और 
तिलों को धूप में सूखने के लिए डाल दिया । जब वह प्ंदर घर में गई, तो एक कुत्ते 
ने आंगन में घुसकर उन पर पेशाब कर दिया। इससे उन तिलों को किसीने भी 
मोल नहीं लिया । इस प्रकार लोभ कदापि सुख़कारी नहीं होता ।' 

“यह कहकर झआागंतुक संन्यासी फिर बोला, “यदि कुदाली हो, तो मुझे दो । में 
युक्ति से इस चूहे के उपद्रव को शांत कर दूंगा संनन्‍्यासी ने उसे कुदाली लाकर 
दे दी और वह आगंतुक संन्‍्यासी उससे मेरे बिल को खोदने लगा। यह देखकर में 
वहां से भाग गया । उसने मेरा बिल खोदकर उसमें से हार तथा मेरी इकट्ठी की 
हुई दूसरी चीजें निकाल लीं श्रोर उस हार को गले में डालकर वह बोला, ' 

हे को इस हार के कारण ही इतना बल और गये था। 

“रात को जब वे दोनों संन्यासी सोने लगे, तो में उस हार को फिर लेने के लिए 
उनके पास गया । मेरी श्राहट पाकर मठ का स्वामी संन्यासी जाग गया और उसने 
पास में रखे हुए डंडे से मेरे सिर १२ प्रहार किया। उससे मेरे सिर में बड़ा भारी 
घाव हो गया, केवल देववश मरा नहीं। फिर मुझमें इतनी शक्ति न रही कि कृद- 
कर उसके कमंडल से अन्न खा सकता, क्योंकि धन ही जीव का यौवन है और 
उसका न होना ही बुढ़ापा है। धन के श्रभाव में क्रल, रूप ओर उत्साह सभी 
क्षीण हो जाते हैं। सो उस शहर से मुझे विरक्ति हो गई और में जंगल में 
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चला आया । वहां मझके इस मित्र लघुपाती की मित्रता प्राप्त हुई और इसी 
के संपर्क से में आज तुम्हारे पास श्राया हूं ।” 

हिरण्यक के ऐसा कहने पर मंथरक बोला, “मित्र धैर्य धारण करो | यह 
तुम्हारा अपना ही स्थान है | गुणी मनुष्य के लिए कोई भी विदेश नहीं है। 
कछुग्ा यह कह ही रहा था कि इतने में शिकारियों से डरा हुआ चित्रांग नामक 
हरिण भागता हुआ वहां भ्रा गया । उसे देखकर उन्होंने उसके भय का कारण 
पूछा, कितु जब देखा कि पीछे कोई भी शिकारी नहीं श्रा रहा है, तो वे श्राइवस्त 
हो गये और उस हिरण के साथ उन्होंने मित्रता कर ली। वे सब मित्र भाव से 
वहां सुखपुर्वंक रहने लगे । 

एक बार चित्रांग बहुत देर होने पर भी वहां नहीं आया । लघधुपाती ने पेड़ 
पर बैठकर देखा कि वह एक जाल में बंधा पड़ा है। उसने चहे शौर कछए को 
तुरंत सूचना दी। तब उन्होंने आपस में सलाह की और लघुपाती हिरण्यक चूहे 
को अ्रपनी चोंच में उठाकर वहां पहुंचा, जहां हिरण्यक जाल में पड़ा हुआ था । 
हिरण्यक ने जाते ही उसके बंधन काट दिये । मंथरक कछुग्मा भी नदी के भीतर 
से निकलकर उनके पास पहुंच गया । तभी न जाने कहां से शिकारी वहां भरा गया। 
हरिण, कौग्ना और चूहा तो उसे देखते ही भाग गये, कितु उसने कछए को पकड़ 
लिया और उसे जाल में डालकर अपने घर चल दिया । तब चित्रांग कुछ दूर पर 
जाकर मरा हुआ्ला-सा बनकर लेट गया और लघुपाती उसके सिर पर बैठकर 
उसकी आंखें कुरेदने लगा । यह देखकर शिकरी ने समझा कि.यह हरिण मरा 
हुआ पड़ा है, अ्रतः वह नदी के किनारे पर अपना जाल रखकर उसे लेने के लिए 
उसकी ओर चला । उसके पास आने पर हरिण उठकर भाग गया श्रौर कौगा 
ग्राकाश में उड़ गया । इसी बीच में चूहे ने श्राकर उत्का जाल काट दिया, जिससे 
कछुमा निकलकर नदी में जा घुसा । जब शिकारी जाल के पास लौटा, तो उसने 
जाल को कटा हुआ पाया और कछए को भी उसमें न पाकर अपने भाग्य को 
कोसता हुआ अपने घर चला गया। 

यह कहानी सुनाकर गोमुख बोला,/इस प्रकार पशु-पक्षो भी बृद्धिमत्ता से भ्रपने 
काम सिद्ध कर लेते हैं भौर आपत्ति के समय अपनी तथा मित्रों की रक्षा करते हें । 
सो, मित्रों से स्‍्तेह और अनुराग करना श्रेयस्कर है, ईर्ष्या की मूल स्त्रियों में 
आसक्त होना ठीक नहीं। इस विषय में में आपको एक कथा सुनाता हैं : 
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“किसी नगर में कोई ईर्ष्यालु प्रकृति का व्यक्ति रहता था। उसकी स्त्री बहुत 
रूपवती थी। वह उस पर विश्वास नहीं करता था और कभी भी उसे अकेली 
नहीं छोड़ता था। कभी किसी झ्रावश्यक कार्य से उस आदमी को बाहर जाना 
पड़ा । वह अ्रपनी रुत्री को भी साथ लेता गया। मार्ग में एक वन में भील 
रहते थे । कहीं भील उसकी स्त्री को न छीन लें, इस भय से उसने उसे एक वृद्ध 
ब्राह्मण के घर में रख दिया। वहां रहते हुए उस स्त्री ने उस मार्ग से आते हुए 
भीलों को देखा और उनमें से एक नवयुवक भील के साथ भाग गई। जब वह 
आ्रादमी भ्रपना काम क़रके उस ब्राह्मण के घर लौटा, तो उसने अपनी पत्नी को 
मांगा । बूढ़े ने कहा, 'एक दित मेरी भ्रनुपस्थिति में वह न जाने कहां भाग गई। मैंने 
तो इतना ही सुना कि वह किसी जवान भील के साथ चली गई है । भीलों का गांव 
यहां से पास ही है, सो तुम शीघ्र वहां चले जाओ, शायद तरह तुम्हें मिल जाये ।/ 
यह सुनकर वह आदमी विलाप करता हुआ भीलों के गांव में पहुंचा । वहां उसने 
एक भील के घर में अपनी पत्नी को पायो । उसे देखकर भयभीत उसकी पत्नी ने 
कहा, 'में क्या करती ? यह भील मुभे जबरदस्ती यहां उठा लाया । सो चलो हम 
दोनों ऐसे स्थान को भाग चलें, जहां हमें कोई न देखे । कितु उस भील के शिकार 
से लौटने का समय हो रहा है। यदि वह झा गया और हम दोनों को भागते हुए 
देख त्रिया, तो निश्चित ही मार डालेगा। इसलिए तुम इस गुप्त ग॒फा में छिप 
जाओ्रो, रात में जब वह सो जाये, तब उसे मारकर मुझे ले चलना ।' उस शठ स्त्री 
की बातों पर विश्वास करके उस आ्रादमी ने ऐसा ही किया। भील के लौटने पर 
उस स्त्री ने उसे गुफा में छिपे हुए अपने पति को दिखा दिया, जिससे भील ने उसे 
प्रात:काल देवी पर बलि चढ़ाने के लिए बांध लिया। जब वह भील और स्त्री 
खा-पीकर सो गये, तो उस व्यक्ति ने देवी की स्तुति की, जिससे देवी उस पर 
प्रसन्‍न हुई और उसके बंधन काट दिये। बंधन से मुक्त होकर उसने भील को 
उसीकी तलवार से मार डाला। तब उसने भ्रपनी पत्नी को जगाया औौर कहा, 
'मैंने इस पापी को मार डाला है, चलो भ्रब भाग चलें ।” यह सुनकर वह स्त्री बहुत 
दुखित हुई। उसने छिपाकर उस भील का सिर अपने साथ ले लिया श्रौर उसके 
साथ चल दी । सुबह जब वे दोनों एक शहर में पहुंचे, तो उस स्त्री ने भील के सिर 
को दिखाकर शोर मचाना प्रारंभ कर दिया कि इस दुष्ट ने मेरे पति को मार 
डाला है, यह उसका सिर है | सिपाहियों ने उस झ्रादमी को बंदी बना लिया और 
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राजा के सामने ले गये । राजा ने उस आदमी से सारी बात पूछी, तो उसने 
जो भी कुछ हुआझ्आा था, वह कह सुनाया। राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया 
और उसने उस स्त्री के नाक और कान काट लिये और उस श्रादमी को छोड़ 
दिया। हे राजन ! ईर्ष्या से वश में की हुई स्त्रियां इस प्रकार प्राण-घातक भी सिद्ध 
होती हैं। उन्हें ईर्ष्या से वशीभूत नहीं करना चाहिए। साथ ही स्त्रियों को कभी भी 
भेद की बात नहीं बतानी चाहिए । इस संबंध में ग्रापषको एक कथा झौर सुनाता हूं : 
“एक बार कोई सर्प गरुड़ के भय से भागकर मनुष्य का रूप धारण करके किसी 
वेश्या के घर रहने लगा। वह अपने प्रभाव से प्रति दिन पांच सो हाथी उस वेश्या को 
भाड़े के रूप में देता था । जब उस वेश्या ने पूछा कि आप कौन हैं और आपके पास 
इतने हाथी कहां से आते हैं, तो उस सर्प ने उसे प्रपता भेद बता दिया और कहा 
कि इस भेद को और किसीसे मत बताना। उस वेश्या ने इस बात को भ्रपनी कुटनी 
से कह दिया। कुछ दिन के बाद गरुड़ पुष का वेष बनाकर उस सर्प को ढूंढ़ते 
हुए उस ही बेश्या के घर आ पहुंचे । उन्होंने कुटनी से कहा, “में श्राज रात यहां रहना 
चाहता हूं, बताइये कितना भाड़ा लगेगा।' कुटनी ने कहा, “इस वेश्या के पास एक 
सं गरुड़ के भय से छिपा हुआ रहता है, वह इसे नित्य पांच सौ हाथी देता है भौर 
तुम केवल एक रात रहोगे | सो यह वेश्या तुमको एक रात रखकर क्या करेगी? 
गरड़ ने इस भेद को जानकर उप्त सप को मार डाला और खा लिया । इसलिए 
बुद्धिमान मनुष्य को कभी भी अपना रहस्य स्त्री को नहीं बताना चाहिए ।” 


मर्खों की कुछ श्रोर कथाएं 


ब॒द्धिमानी की इन कथाओं के बाद गोमुख ने नरवाहनदत्त को मूर्खों की कुछ 
कथाएं झशर सुनाई 
खल्वाट (गंजे ) को कथा: 

किसी नगर में गंजे सिरवाला घनवान मूर्ख था। वह बालों के बिना बहुत 
लज्जित होता था । उसकी बड़ी इच्छा थी कि उसके सिर पर बाल उग श्रायें । 
एक दिन उसके एक धूत॑ अनुयायी ने उससे कहा, “एक ऐसा वैद्य है, जो सिर पर 
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बाल उगाने की दवा जानता है।” यह सुनकर धनवान मूर्ख ने उससे कहा, “यदि 
तुम उस वैद्य को मेरे पास ले श्राश्रो, तो मैं तुम्हें और उस वैद्य को खूब धन दूंगा । 
उस धूत ने वेद्य को लाने के बहाने से खूब धन ऐंठा और एक स्वयं गंजे बनावटी 
वैद्य को बुला लाया। उस वैद्य ने पहले उससे खूब धन ऐंठा भर बाद में किसी 
बहाने से श्रपना गंजा सिर भी उसे दिखा दिया। उसके गंजे सिर को देखकर भी 
वह मूर्ख धनवान उसे खूब धन देता रहा । बाद में जब उसने वेद्य से बाल उगने की 
दवा मांगी, तो वैद्य ने उत्त र दिया, 'यदि में बाल उगाने की दवा जानता तो पहले 
अपने सिर के बाल ही न उगा लेता | मेंने तो पहले ही तुम्हें ग्रपणा सिर दिखा 
दिया था, इस पर भी तुमने धन खर्च किया यह तुम्हारी मूेता थी--मेरा क्या 
दोष है ?' 

इस प्रकार धृतं आदमी हमेशा मूर्ख लोगों को उल्लू बनाते हैं । 
तेल मुर्ध (तेल गिरा देनेवाले मूर्ख) की कथा : 

किसी भले झ्रादमी के यहां एक मूर्ख नौकर था। एक बार उस नौकर को 
उसके स्वामी ने बाजार से तेल खरीदने के लिए भेजा। वह बतेंन में तेल लेकर 
लौट रहा था । मार्ग में उससे किसी मित्र ने कहा, “बतंन से तेल चू रहा है ।” यह 
सुनकर वह मूर्ख बतेन को उलटकर देखने लगा, जिससे समस्त तेल पृथ्वी पर गिर 
पड़ा । यह देखकर श्रादमी खूब हंसे और उसके स्वामी ने उसे घर से निकाल 
दिया। 
अ्रस्थि मग्ध (हड्डी चुगनेवाले मर्ख) को कथा: 

किसी मू्खे व्यक्ति की पत्नी व्यभिचारिणी थी। वह मूर्ख एक बार किसी 
कार्यवश बाहर चला गया। उप्तकी पत्नी अपनी विश्वासपात्र नौकरानी को 
सिखाकर अपने उप-पति के घर चली गई । जब वह मूर्ख परदेश से लौंटा, तो 
ग्रपनी पत्नी को वहां न पाकर उसने नौकरानी से उसके विषय में पूछा । नौकरानी 
ने कहा, “श्रापकी पत्नी मर गई है और उसका इ्मशान में दाह-संस्कार कर दिया 
गया है।” यह कहकर उस नौकरानी ने श्मशान में ले जाकर किसी दूसरे व्यक्ति 
की हड्डियां उसे दिखला दीं। उस मू्ख ने उन हड्डियों को चुना और तीर्थ स्थानों 
में बहा झ्राया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी का श्राद्ध कर्म किया । श्राद्ध कराने 
के लिए -नौकरानी उस ब्राह्मण को ही ले आई, जिसके पास उसकी पत्नी रहती 
थी। वह मूर्ख प्रपनी पत्नी का मासिक श्राद्ध करने लगा । भोजन के लिए वह 
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ब्राह्मण उसी स्त्री के साथ हर महीने आता था । दासी ने उस मूर्ख से कहा, “सती 
के प्रभाव को देखो, तुम्हारी पत्नी प्रति मास स्व से ग्राकर ब्राह्मण के साथ स्वयं 
श्राद्ध ग्रहण करती है।” दासी के वचन में विश्वास रखकर उस मूखे ने उसे ठीक 
समझा । इस प्रकार दुष्ट स्त्रियां सरसता से मू्खे ग्रादमियों को ठग लेती हैं । 
धांडाल कन्या की कथा : 

एक बड़ी रूपवती चांडाल कन्या थी । वह बड़ी मू्खे थी। उसने अपने मन में 
संकल्प किया कि में उसी मनुष्य को अपना पति बनाऊंगी, जो सबसे महान होगा। 
एक बार एक राजा नगर में घूमने निकला। उसे सर्वोत्तम जानकर वह चांडाल 
कन्या उसके पास पहुंची । उसी समय उस मार्ग से एक मुनि जा रहा था। राजा 
ने हाथी से उतरकर उस मुनि को प्रणाम किया। मुनि को राजा से भी बड़ा जान- 
कर वह लड़की मुनि के पीछे-पीछे चली । जाते हुए मुनि ने मार्ग में एक शिवालय 
देखा और वहां जाकर शिव को प्रणाम किया । यह देखकर उस कन्या ने शिव को 
मुनि से भी उत्तम समझा और मुनि को छोड़कर शिवालय में ही रहने लगी | कुछ 
समय के बाद वहां एक कुत्ता आया और उसनें टांग उठाकर अपनी जाति की प्रकृति 
के अ्रनुरूप शिव की प्रतिमा पर मूत्र कर दिया । यह देखकर उस कन्या ने कुत्ते को 
शिव से भी बढ़कर समभा और कुत्ते के पीछे-पीछे चली । वह कुत्ता एक चांडाल 
के घर पहुंचा और एक नवयुवक चांडाल के चरणों पर प्रेम से लोटने लगा। यह 
देखकर उस कन्या ने चांडाल पुत्र को सबसे बड़ा मानकर और अपनी जाति के अनु- 
रूप संतुष्ट होकर उसे पति बना लिया | इस प्रकार मूर्ख आदमी कुछ दूर आगे 
बढ़कर भी अंत में अपने ही पैरों पर गिर पड़ते हैं । 
कृपण राजा की कथा : 

एक मूर्ख राजा वेमवशाली होकर भी महाकृपण था । एक बार उसके हितैषी 
मंत्रियों ने उससे कहा, “हे राजन ! दान-पुण्य करने से मनुष्य को परलोक में 
सद्गति मिलती है। सो, झाप दान-पुण्य की जिये। श्रायु और धन तो क्षणभंगुर हैं। 
यह सुनकर राजा बोला कि में दान-पुण्य तब करूंगा जब पहले मरकर यह देख 
लूंगा कि मुझे श्रसद््‌गति मिली है । तब मंत्री लोग अंदर-ही-अंदर हंसते हुए चुप 
हो गये । * 

इसके बाद गोम्‌ख ने दो मित्रों का हाल सुनाया : 

कन्नौज में चंद्रापीड़ नाम का एक राजा था। उसके यहां धवलमुख नाम का 
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एक सेवक था । वह हमेशा घर से बाहर ही खा-पीकर झ्राता था और घर में भोजन 
नहीं करता था । उसकी पत्नी ने उससे पूछा, “आप हमेशा कहां खा-पीकर आते 
हैं ?” घवलमुख ने उससे कहा, “प्रिये ! मेरे दो मित्र हें। में सदा ही उनके पास 
खा-पीकर झाता हूं। एक का नाम कल्याणवर्मा है, जो भोजन आदि से मेरा खूब 
सत्कार करता है श्रौर दूसरे का नाम वीरवाहु है, जो प्राणों से भी मेरा उपकार 
करने के लिए सद॑व प्रस्तुत रहता है ।” यह सुनकर पत्नी ने कहा, “आपने अपने 
दोनों मित्रों को मुझे कभी नहीं दिखाया। में उनके दर्शन करना चाहती हूं ।” 
धवलमुख अपनी पत्नी को लेकर कल्याणवर्मा के घर गया। कल्याणवर्मा ने 
उसकी पत्नी की खूब खातिर की । श्रगले दित धवलमृख वीरवाहु के घर गया । 
वीरवाहु उस समय जुग्रा खेल रहा था। उसने उन दोनों का केवल कुशल समा- 
चार पूछा और फिर जुभ्ना खेलने में लग गया। वहां से लौटकर धवलमुख की 

पत्नी ने उससे कहा, “कल्याणवर्मा ने आपका खूब आदर-सत्कार किया, कितु वीर- 
वाहु ने तो केवल कुशल समाचार पूछा । सो, श्राप उसको अ्रपना बड़ा मित्र कंसे 
मानते हैं ?” यह सुनकर धवलमुख उससे बोला, “तुम भूठ-मूठ ही उन दोनों मित्रों 
के पास जाकर यह कहो कि राजा धवलमुख से नाराज हो गया है। तब तुम्हें वास्त- 
विकता का पता चल जायेगा । पत्ती ने ऐसा ही किया। कल्याणवर्मा से जब 
उसने अपने पति पर राजा के रुष्ट होने की बात कही तो उसने उत्तर दिया, “देवि ! 
में तो वैश्य पुत्र हूं, राजा का क्या कर सकता हूं ?” लेकिन वीरवाहु सुनते ही तल- 
वार और ढाल हाथ में लेकर धवलमुख के पास पहुंचा । तब धवलमुख ने उसे 
समझा दिया कि मंत्रियों के कहने से राजा प्रसन्‍न हो गया है । यह सुनकर वी र- 
वाहु अपने घर लौट गया । उसके चले जाने पर धवलमुख ने पत्नी से कहा, “देखा, 
दोनों मित्रों में कितना अंतर है ? एक मित्र केवल औपचारिक है और दूसरा 
वास्तविक। चिकनाई में दोनों बराबर हैं कितु तेल, तेल ही है और घी, घी ही है। 

इस कथा को कहकर गोमुख फिर मूर्खों की कहानी कहने लगा : 
जलभीत (पानो से डरे हुए) मूर्ख को कथा : 
कोई मूखे प्यास से ब्याकुल होकर नदी के किनारे पहुंचा, कितु उसने जल न 

पिया, वरन टकटकी बांधकर उसे देखता रहा | किसी आदमी ने उससे पूछा, “तुम 
प्यासे होने पर भी पानी क्यों नहीं पीते ? ”' उसने उत्तर दिया, “मैं इतना पानी कैसे 
पीऊंगा ? ” उस श्रादमी ने हंसकर कहा, “बदि तुम सारा पानी नहीं पिश्नोगे, तो क्या 
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राजा तुम्हें दंड देगा ?” कितु उस मूर्ख ने फिर भी पानी न पिया। इस प्रकार 
मूर्ख आदमी यदि पूरा काम नहीं कर सकते, तो यथाशक्ति अधूरा भी नहीं करते । 
पुत्रधाती (पुत्र को मारनेवाले) की कथा : 

एक मूर्ख दरिद्र आदमी के बहुत से पुत्र थे। उसका एक पुत्र मर गया; उस 
मूर्ख ने दूसरे पुत्र को भी मार डाला। जब लोगों ने उससे दूसरे पुत्र को मारने 
का कारण पूछा, तो उसने कहा, “बेचारा बालक इतनी दूर मार्ग में श्रकेला केसे 
जाता ? इसलिए मैंने उसके साथ अ्रपने दूसरे पृत्र को भी भेज दिया है ।” तब लोग 
उसके इस कर्म पर खूब हं से और उसकी निदा करके गांव से बाहर निकाल दिया। 
मूर्ख भाई को कथा : 

एक बार कोई मूर्ख आदमियों के बीच खड़ा हुआ बातें कर रहा था। इसी 
बीच में उधर से एक सुंदर पुरुष आ निकला । उसे देखकर वह मूर्ख पुरुष बोला, 
“यह मेरा भाई है, इसलिए इसका धन मेरा धन है । कितु क्योंकि यह मेरा कुछ भी 
नहीं लगता, अत: इसका ऋण मेरा ऋण नहीं है । उसकी ये बातें सुनकर सब 
हंस पड़े । 
ब्रह्मचारी के पुत्र को कथा : ० 

एक बार कोई मूखे अपने मित्रों के बीच में बठा हुआ भ्रपने पिता की प्रशंसा 
कर रहा था। उसने कहा, “मेरे पिता बाल ब्रह्मचारी हैं । यह सुनकर उसके 
मित्रों ने पूछा, “फिर तुम कैसे पैदा हुए ? ” उसने उत्तर दिया, “में तो उनका मानस- 
पुत्र हुं । इस पर उसके मित्रों नें उसकी खूब हंसी उड़ाई । 
मूर्ख ज्योतिषी की कथा : 

कोई मूख्ख ज्योतिष-विज्ञान से बिल्कुल शून्य था, किन्तु अपने को बड़ा भारी 
ज्योतिषी बताता था। अपने देश में श्राजीविका न मिलने पर वह स्त्री-पुत्र के साथ 
विदेश में चला गया। वहां उसने भूठ-मूठ अपने को बड़ा भारी ज्योतिषी प्रसिद्ध 
कर दिया। एक दिन उसने सब लोगों के सामने अपने पुत्र को पहले तो चूमा और 
बाद में वह खूब रोया। लोगों ने उससे रोने का कारण पूछा । उसने कहा, “मैं भूत, 
भविष्यत और वतंमान तीनों का ज्ञाता हूं। सो आ्राज से सातवें दिन यह 
यह मेरा पृत्र मर जायेगा । इसलिए रोता हूं ।” इससे सब लोगों को.बहुत भ्रचंभा 
हुआ । उस मूर्ख ने सातवें दिन अपने पृत्र को मार डाला। बालक को मरा 
हुआ देखकर लोगों को उस पर बहुत विश्वास हो गया और उन्होंने उसे श्रदभुत 
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ज्योतिपी समझकर बहुत सा धन दिया। इस प्रकार मूर्ख मनुष्य धन तथा प्रशंसा 
के लोभ में अपने पृत्र को भी मार डालते हैं। 
क्रोधी सनुष्य को कथा : 

किसी गांव में एक मूर्ख क्रोधी मनृष्य मकान के बाहर खड़ा हुझ्ला था । मकान 
के अंदर उसका एक मित्र उसके गुणों की दूसरे आ्रादमी से प्रशंसा कर रहा था। 
उस ग्रादमी ने कहा कि उसमें और तो सब गण हैं, कितु साहस और क्रोध ये दो 
बड़े भारी अवगुण हूँ । बाहर खड़ा हुझ्ना वह मूर्ख ये बातें सुन रहा था। वह एक- 
दम अंदर पहुंचा और अवगुण बतानेवाले के गले में कपड़ा लपेटकर उससे बोला, 
“अरे दुष्ट बता, मेने कब क्रोध और साहस किया है ?” तब दूसरे लोग उस पर 
खूब हंसे श्रोर बोले, “तुम प्रत्यक्ष ही क्रेोच और साहस दिखा रहे हो। प्रमाण की 
क्या आवश्यकता है ! ” इस प्रकार मूखखे मनुष्य स्वयं अपने दोषों को प्रकट कर देते हैं । 
कन्या को बढ़ानेवाल राजा को कथा : 

किसी मूर्ख राजा के एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई । वह राजा चाहने लगा कि 
उसकी पुत्री शीघ्र बड़ी हो जाये । उसने वद्यों को बुलाकर कहा, “आप कोई ऐसी 
औषधि दें, जिससे मेरी पृत्री शीघ्र बड़ी हो जाये और मैं उसका विवाह किसी 
सुयोग्य वर से कर सकूं।” यह सुनकर वंद्यों ने उससे धन ऐंठने के लिए कहा, “महा- 
राज ! ऐसी औषधि श्रवश्य है, जिससे श्रादमी शीघ्र बड़ा हो सकता है; कितु वह 
दूसरे देश में मिलती है और बहुत खर्च होता है ।” राजा ने उन्हें खूब धन दे दिया । 
कुछ दिन बाद उन्होंने श्राकर कहा, “हम औषधि तो ले श्राये हैं, कितु उस औषधि 
की सेवन-विधि यह है कि जब तक यह कन्या उसे खायेगी, तब तक उसको कहीं 
ऐसी जगह भ्रलग छिपाकर रखा जायेगा, जहां उसे कोई न देख सके ।” राजा ने 
उनसे कहा, “जहां श्रापकी इच्छा हो, वहां छिपाकर रखो ।” आज्ञा पाकर वँद्यों ने 
उसे अलग छिपाकर रखा और झौषधि के बहाने खूब धन पाते रहे । कुछ वर्षों के 
पश्चात जब वह कन्या स्वत: युवती हो गई, तो उन्होंने उसे राजा के सामने लाकर 
उपस्थित कर दिया । राजा उसे यौवनवती देखकर बहुत प्रसन्‍न हुआ और उसने 
वैद्यों को खूब धन देकर संतुष्ट किया। 
धेला बसल करनेवाले म्ख को कथा : 

किसी शहर में भ्रपने को बड़ा बुद्धिमान समभनेवाला मूर्ख रहता था। उसके 
यहां एक गांव का आदमी नौकरी करता था। एक साल तक नौकरी करने पर 
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जब उसे पूरा वेतन न मिला, तो वह अपने घर जला गया । उसके चले जाने पर 
उस मूर्ख ने अपनी पत्नी से पुछा, “वह नौकर कुछ ले तो नहीं गया ? ' उस स्त्री ने 
कहा, “मुझसे एक धेला ले गया है । तब वह दस पैसे खर्च करके उस नौकर के 
गांव से अपना घेला वसूल करके लाया। उसकी अ्॑-कुशलता की प्रशंसा करते 
हुए भ्रादमी खूब हंसे । 
भंवर की पहचान करनेवाले की कथा: 

एक मूर्ख आदमी जहाज पर बैठकर समुद्न -यात्रा कर रहा था। उसका चांदी 
का लोटा उसके हाथ से छूटकर समुद्र में गिर पड़ा। समुद्र में उठती हुई भंवर 
को देखकर उस मूर्ख ने उसकी पहचान कर ली और सोचने लगा कि लौटते हुए 
समुद्र के जल से लोटे को निकाल लूंगा। पार जाकर वह मूर्ख किसी नदी में उठती 
हुई भंवर को देखकर उसमें गोता लगाने को तैयार हुआ । उसके दूसरे साथियों 
ने इसका कारण पूछा, तो उसने उत्तर दिया, “मेरा चांदी का लोटा समुद्र में ऐसी 
ही भंवर में ड्ब गया था। मैंने भंवर की पहचान कर ली थी। सो, अ्रब इस भंवर 
से अपना लोटा निकालूंगा । उसकी इस बात पर दूसरे लोग खूब हूं से श्रौर उसकी 
अकक्‍्ल को धिक्कार दिया। 
मांस के बदले मांस देनेवाले मे को कथा : 

किसी मूर्ख राजा की रसोई से एक आदमी ने पाव भर मांस चुरा लिया | 
राजा ने ग्राज्ञा दी कि पाव भर मांस चराने के बदले में इसके शरीर से इतना ही 
मांस काट लिया जाय । मांस कट जाने पर जब वह आदमी पीड़ा से तड़पने लगा, 
तो राजा ने उस पर दया करके अपने नौकर से कहा, “इसे बड़ी पीड़ा हो रही है । 
सो इसे पाव भर से भी अधिक मांस दे दो ।” नौकर राजा की इस बात पर बाहर 
जाकर हंसने लगा, “भला, किसीका सिर काट लेने पर यदि उसे सौ सिर दे दिये 
जायें, तो क्या वह जीवित हो सकेगा ! स्वामी न तो दंड देना जानता है श्र न 
कृपा करना जानता है ।” 
दूसरे प्र को चाहनेवालोी स्त्नी की कथा : 

किसी स्त्री के एक पुत्र था। उसकी बड़ी भारी इच्छा थी कि उसके दूसरा 
पुत्र भी हो। उससे एक धू्ते नीच तपस्विनी ने कहा कि यदि तू अपने इस पुत्र को 
मारकर देवता की बलि चढ़ा दे, तो तेरे निश्चित ही दूसरा पृत्र उत्पन्त होगा । 
यह सुनकर वह स्त्री ज्यों ही ऐसा करने के लिए तैयार हुई, त्यों ही किसी बूढ़ी 
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साध्वी स्त्री ने उसे रोक दिया और उससे कहा, “तू कितनी मूख्र है कि प्राप्त पुत्र 
को तो मारती है श्र श्रप्राप्त की इच्छा करती है ? यदि इस पृत्र को मारने पर 
भी तेरे दूसरा पृत्र उत्पन्त न हुआ्ला तो क्या करेगी ? ” इस प्रकार वह स्त्री दुष्कम से 
निवृत्त हुई। 
आंवले लानेवाले मूर्ख की कथा : 

किसी आदमी के यहां एक मूर्ख नौकर रहता था। उस गृहस्थ ने उस नौकर 
को आज्ञा दी, “जाओ्रो, बाग से मीठे-मीठे आंवले ले आभ्ो ।” वह मूर्ख एक-एक 
आंवले को दांतों से काट-काटकर, चख-चखकर ले आया और स्वामी से आकर 
बोला, “ये आंवले बहुत मीठे हैं । में चख-चखकर लाया हूं ।” उस आदमी ने उन 
आंवलों को झूठा देखकर फिकवा दिया और उस मूर्ख नौकर को घर से निकाल 
दिया । 

मूर्खों की ये कथाएं सुनाकर गो मुख ने दो भाइयों की एक कथा सुनाई : 

प्राचीन काल में पटना में दो ब्राह्मण भाई रहते थे । बड़े भाई का नाम यज्ञसोम 
और छोटे का नाम कीतिसोम था। उन दोनों के पास पिता का बहुत सा धन था। 
कीतिसोम ने अपने धन को व्यापार से खूब बढ़ाया और यज्ञसोम ने अपना धन 
खाने-पीने और दान करने में नष्ट कर दिया । जब वह बिल्कुल निर्धन हो गया, 
तो उसने अपनी स्त्री से कहा, “बंधुग्रों के-बीच में निधन होकर रहने से तो कहीं 
विदेश में जाकर म रना ही अ्रच्छा है। उसकी स्त्री ने कहा, “यदि अ्रवश्य ही चलना 
है तो कीतिसोम से मार्ग-व्यय के लिए थोड़ा-सा धन मांग लाओो ।”” यज्ञसोम ने 
कीतिसोम के पास जाकर कुछ धन मांगा । कीतिसोम भाई को धन देता चाहता 
था, कितु उसकी पत्नी ने मना कर दिया। अ्रत: उसने धन न दिया । तब यज्ञसोम 
भ्रपनी साध्वी पत्नी को लेकर चल दिया। मार्ग में उसे एक. अजगर सर्प ने निगल 
लिया। यह देखकर उसकी स्त्री विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी । उसे 
विलाप करती हुई देखकर अ्रजगर मनुष्य की वाणी में बोला, “कल्याणी ! तुम क्‍यों 
विलाप करती हो ? ” यज्ञसोम की पत्नी ने उत्तर दिया, “आपने विदेश में मुझ 
दुखिता का भिक्षा-पात्र छीन लिया, तब में विलाप क्‍यों न करूं ?” यह सुनकर 
अजगर ने अपने मुंह से निकालकर उसे एक स्व्णे-पात्र दिया और कहा, “तुम यह 
भिक्षा-पात्र लो। स्त्री ने कहा, “मुझ मंद भाग्यवाली को कॉन भिक्षा देगा ? 
अ्रजगर ने कहा, “तुम इस पात्र को श्रागे करके जिससे भी शिक्षा मांगोगी, यदि वह 
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भिक्षा न देगा, तो उसका सिर तत्क्षण सौ टकड़े हो जायेगा । यह सनक ₹ उस स्त्री 
ने अजगर से कहा, “यदि यह सत्य है तो तुम ही मुझे मेरे पति की भिक्षा दो । 
उस साध्वी स्त्री के ऐसा कहने पर अजगर ने अपने मख से यज्ञ सोम को जिंदा ही 
उगल दिया। उगलने के साथ ही वह अजगर एक दिव्य पुरुष बन गया और 
प्रसन्न होकर उन स्त्री-पुरुषों से बोला, “मैं कांचनवेग नाम का विद्याधरों का राजा 
हूं । गौतम मह॒षि के शाप से मैं भ्रजगर बन गया था। मेरे शाप की समाप्ति साध्वी 
स्‍त्री से बातचीत करने से ही थी । सो श्रब मेरे शाप का अ्रंत हो गया है ।” ऐसा 
कहकर उसने उस स्वर्ण-पात्र को रत्नों से भर दिया और वह विद्याधर की योनि 
को प्राप्त होकर आकाश में उड़ गया। वे दोनों पति-पत्नी भी रत्नों का ढेर पाकर 
अपने घर लौट आये और सुखपूर्वेक रहने लगे। इस प्रकार परमात्मा सबको अपने 
कम के अनुसार देता है। 

गोमुख बोला, “हे राजन ! एक मू्खे की कथा और सुनाता हूं : 
कुछ नहीं” मांगनेवाले मर्स को कथा : 

कोई आदमी गाड़ी पर बैठा हुआ कहीं जा रहा था कि उसकी गाड़ी ऊंचे- 
नीचे मार्ग में चली गई | उसने मार्ग में जाते हुए एक मूखं से कहा, “तुम जरा मेरी 
गाड़ी को समस्थल पर कर दो ।” मूर्ख ने उस आदमी से कहा, “यदि मैं तुम्हारी 
गाड़ी को समस्थल पर ला दूं तो क्या दोगे ?” उस आदमी ने कहा, “ 'कुछ नहीं' 
दूंगा ।” वह मूखे गाड़ी को समस्थल पर करके उस आदमी से कहने लगा, “तुमने 
कहा कि कुछ नहीं दूंगा, सो मुझे कुछ नहीं' दो । उसकी इस बात पर सब लोग 
खूब हंसे । 

“इस प्रकार हे राजन ! मूर्ख मनुष्य सदा उपहास, निंदा तथा आपत्ति को 
प्राप्त होते हैं । गोमुख से ये कथाएं सुनकर नरवाहनदत्त सो गया । 


बुद्धिमान पक्षी और मूर्ख सनुष्य 


दूसरे दिन रात्रि को शक्तियशा की प्राप्ति के लिए उत्सुक नरवाहनदत्त के 
लिए गोमुख ने यह कथा कही : 
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किसी वन में एक विशाल बरगद का पेड़ था । उसको छाया में अनद्नेक पथिक 
झ्राकर विश्राम करते थे । उसपेड़ पर मेघवर्ण नाम का कौओ्ओं का राजा घोंसला 
बनाकर रहता था । उसका महाशत्रु अवमर्द नाम का उल्लूझों का राजा था। उसने 
मेघवर्ण के बहुत से कौग्नों को मारकर उसका तिरस्कार किया था । प्रात:काल मेघ- 
वर्ण ने प्रपने सभासदों तथा मंत्रियों को बुलाकर इस संबंध में सलाह की । उसके 
पांच मंत्री थे, जिनके नाम उड्हीवी, झाडीवी, संडीवी, प्रडीवी तथा चिरंजीवी थे । 
सब मंत्रियों ने भ्रपना-अपना मत प्रकाशित किया। उड्डीवी बोला, “शत्रु के बल- 
वान होने पर किसी दूसरे स्थान पर चला जाना या उसके सामने नम्र हो जाना 
ही श्रेयस्कर है। झ्राजीवी ने सलाह दी, “शत्रु से एकदम डरकर भाग जाना ठीक 
नहीं, पहले भ्रपनी शक्ति तथा शत्र की शक्ति का भ्रनुमान लगा लेना चाहिए।” 
संजीवी ने कहा, “मर जाना अच्छा है, कितु शात्रु के सामने भुकना अथवा देश- 
त्याग करना बिल्कुल श्रनुचित है ।” प्रडीवी ने संधि कर लेने की सलाह दी । 
चिरंजीवी ने कहा, “कसी संधि ? और कैसा दूत ? कौओं और उल्लुश्ों का तो 
सहज वैर है। उसे कौन मिटा सकता है ? यह बात केवल मंत्र के द्वारा सिद्ध हो 
सकती है, जो राज्य का मूल है।” यह सुनकर कौओ्ं के राजा मेघवर्ण ने चिरं- 
जीवी से पूछा, “श्राप सबसे वयोवृद्ध हें, यह बताइये कि कौग्नों भौर उल्लुझों में 
स्वाभाविक वैर क्‍यों है ? भौर वह कौनसा मंत्र है, जिससे राज्य की सिद्धि हो सकती 
है ? यह सुनकर चिरंजीवी मेघवर्ण से कहने लगा, “इस बेर का कारण केवल वाणी 
का दोष है। क्या आपने गधे की कहानी नहीं सुनी ? सुनिये : 

“किसी धोबी के पास एक बहुत ही कमजोर गधा था । वह उसे चीते की खाल 
पहनाकर दूसरे लोगों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करता था। खेतों के 
मालिक उसे चीता समभकर नहीं मारते थे । एक दिन हाथ म धनृष-वाण लिए 
हुए किसी किसान ने उसे देखा। वह उसे चीता समभकर अपने को काले कंबल 
से ढंककर घुटनों के बल चलने लगा । गधे ने उसे दूसरा गधा समभकर रेंकना 
आरंभ कर दिया । किसान ने वाणी से उसे गधा जानकर वाण से मार डाला। 
सो, वह गधा भ्रपनी ही वाणी के दोष से मारा गया। इसी प्रकार हम कौश्रों की 
भी वाणी के दोष से ही उल्लूझ्रों के साथ पुरानी शत्रुता है। 

“प्राचीन काल में पक्षियों का कोई भी राजा न था । सबने मिलकर किसी एक 
को राजा बनाना चाहा । सो, सबने उल्लू को राजा बनाने का निश्चय किया । उसी 
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समय वह्दमूं एक कौगम्रा भी उड़ता हुआ्ला आ पहुंचा। उसने कहा, “भरे मूर्ख पक्षियों ! 
किसे राजा बना रहे हो ? क्‍या हंस, कोयल आदि पक्षी नहीं रहे, जो तुम इस क्रूर 
और अप्रिय-दर्शन को राजा बनाने पर तुले हो ? राजा ऐसे व्यक्ति को बनाना 
चाहिए जो प्रभावशाली हो, तथा जिसके नाममात्र से कार्य सिद्ध हो जाये । यह 
उल्लू तो अमंगलकारी है। इस संबंध में में (काक) तुम्हें एक कथा सुनाता हूं : 

““चंद्रसर नाम का एक बड़ा भारी तालाब था। उसके किनारे पर शिलीमुख नाम 
का खरगोशों का राजा रहता था । एक बार अनावृष्टि के कारण सारे जल-स्थान 
सूख गये । चतृर्दत नाम के हस्ति-राज को जब और कहीं जल न मिला, तो वह 
इसी तालाब पर अपने भुंड के सहित पानी पीने पहुंचा । वहां उनके पैरों के नीचे 
बहुत से खरगोश दबकर मर गये । उनके चले जाने पर शशकराज शिलीमुख ने 
दुखित होकर अपने साथियों से कहा, “इस हाथियों के राजा को अ्रब यहां आने 
का चस्का पड़ गया है, इसलिए यह श्रब हम सबको समाप्त कर देगा। श्रतः: कोई 
ऐसा उपाय सोचना चाहिए, जिससे यह फिर कभी यहां न आये ।” उसने सोच- 
विचारकर विजय नाम के खरगोश से कहा, “तुम उसके पास जाकर ऐसी युक्ति 
निकालो, जिससे उसका यहां भझ्राना बंद हो जाय । इस काम को तुम ही कर सकते 
हो और कोई नहीं; क्योंकि जहां-कहीं भी तुम गये हो, वहीं तुमने श्रपनी योग्यता का 
परिचय दिया है ।” 

४ “भेजने पर विजय प्रसन्‍्ततापू्वक उस हाथी के पास चला | हाथी को भ्राते 
हुए देखकर वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और बोला, “में भगवान चंद्रमा का 
दूत हूं, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है श्रौर यह कहा है कि यह चंद्रसर नाम का 
तालाब मेरा निवास स्थान है, इसके चारों श्र रहनेवाले खरगोश मेरे सेवक हैं । 
में उनका स्वामी हुं । इसीलिए मेरा नाम शीतांशु तथा शशी पड़ा है। तुमने मेरे 
खरगोशों को मार डाला है और मेरे तालाब को भी नष्ट कर दिया है | इस बार 
तो मैं तुम्हें क्षमा किये देता हूं, कितु यदि फिर कभी तुम इस तालाब पर झआ्राये, तो 
इसका फल पाओगे ।” यह सुनकर हाथियों का राजा डरकर बोला, “में फिर कभी 
ऐसा नहीं करूंगा । भगवान चंद्रमा मेरे मान्य हैं।” विजय ने कहा, “चलो, तुम्हें 
चंद्रमा के दशन करा दें । तुम उन्हींसे क्षमा-याचना कर लेना ।” यह कहकर वह 
खरगोश हाथी को तालाब पर ले गया और दूर से ही उसे चंद्रमा की परछाईं दिखा 
दी । हाथी उसे दूर से ही नमस्कार करके वन में चला गया और फिर कभी उस 
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तालाब पर नहीं आया । तब से सारे खरगोश उस तालाब पर खुशी से रहने 
लगे ।' 

“यह कहकर कौग्ाा पक्षियों से फिर बोला, 'राजा ऐसा होना चाहिए, जिसके 
नाममात्र से ही भय दूर हो जायं । यह उल्लू दिन में तो श्रंधा रहता है, नीच है । 
ग्रत: राज्य के योग्य नहीं है, क्योंकि क्षुद्र मनुष्य का कभी विश्वास नहीं करना 
चाहिए । इस संबंध में एक कथा सुना हूं : 

४ कभी में एक पेड़ पर रहता था| उस पेड़ के नीचे करपिजल नाम का एक 
पक्षी भी रहता था । वह करपिजल कुछ दिन के लिए अपना स्थान छोड़कर चला 
गया। उसके स्थान को खाली देखकर उससें एक खरगोश झ्ञाकर रहने लगा । 
कुछ दिनों के बाद जब करपिजल वहां लौठा, तो उसने अपने स्थान फर खरगोश को 
पाया । इस पर उन दोनों में खूब कगड़ा हुआ | तब वे दोनों किसी मध्यस्थ की 
तलाश में चले, जो उनका फैसला कर दे। में भी कुतृहलवश छिपकर उनके पीछे- 
पीछे चल दिया । उन्होंने कुछ दूर जाकर नदी के किनारे पर भूठ-मूठ अ्रहिसा ब्रत 
धारण किये, ध्यान लगाये और आ्राधी आरांखें खोले हुए एक बिलाव को देखा । 
“चलो, इसी धामिक झ्ले पूछें”-.यह कहकर वे दोनों उसके पास गये । उन्होंने उसके 
सामने अपनी बात रखी । वह बोला, “मैं तपस्या के कारण बहुत कमजोर हो गया 
हूं । मुझे इतनी दूर से कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता--सो, मेरे पास झ्ाकर श्रपना हाल 
सुनाओ्रो । उन दोनों के समीप आ जाने पर वह बिलाव उन दोनों को मारकर खा 
गया । सो, क्षुद्र व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए । इसलिए इस दुर्जन 
उल्लू को राजा मत बनाओ्रो ।' 

“कौए की यह बात सुनकर सब पक्षी इधर-उधर चले गये और उल्लू को राजा 
न बनाया गया। उल्लू ने कहा, 'तुमने भ्रकारण ही मेरे राज्याभिषेक में विध्न डाला 
है। इसलिए आज से तुम शौर हम क्षत्र हैँ, याद रखना ।” यह कहकर उल्लू वहां 
से चला गया । इस प्रकार तब से लेकर ही हमारी और उल्लुझों की शत्रुता है।" 

यह कहकर चिरंजीवी फिर मेघवर्ण से बोला, “उल्लू संख्या में श्रधिक हैं श्रौर 
हमसे बलवान भी हैं। सो हम उन्हें केसे जीत सकते है, क्योंकि युद्ध में वे ही लोग 
विजयी होते हूँ, जो संख्या में अधिक होते हैं । इस संबंध में में तुम्हें एक कथा 
सुनाता हूं : 

“कोई ब्राह्मण किसी गांव से एक बकरे को ख रीदकर उसे कंधे पर रखकर कहीं 
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जा रहा था | उसे बहुत से धूतों ने देखा और आपस में कहा कि ऐसा उपाय करना 
चाहिए, जिससे यह बकरा हमें मिले । फिर सलाह करके वे मार में कुछ-कुछ दूर के 
फासले पर जा बेठे । उनमें से एक ने ब्राह्मण के पास जाकर कहा, हे ब्राह्मण ! 

तुमने इस कुत्ते को कंधे पर क्‍यों बैठा रखा है ? इसे छोड़ दो | ब्राह्मण ने उस 
धूते को फटकारा, 'देखते नहीं, यह बकरा है, कुत्ता नहीं |! जब वह ब्राह्मण कुछ 
दूर और आगे पहुंचा, तो दो और धूर्तों ने आकर उससे इसी प्रकार कहा। अरब 
ब्र।ह्मण को संशय हुआ कि कहीं यह वास्तव में कुत्ता ही तो नहीं है । उसने बकरे 
को नीचे उतारकर अच्छी प्रकार देखा और फिर उसे कंधे पर रखकर चल दिया । 
कुछ दूर और आगे चलने पर शेष धू्त उसे मिले और उन्होंने भी उसे कुत्ता ही 
बताया | अ्रब तो ब्राह्मण को निश्चय यो गया कि निस्संदेह यह कुत्ता है । मुझे ही 
दृष्टि-भ्रम हो गया है, अन्यथा ये सब इसे कुत्ता क्‍यों बताते ? यह सोचकर उस 
ब्राह्मण ने बकरे को कंधे से उतार दिया और स्नान करके अपने घर चला गया । 
धूर्तों ने उसे ले जाकर इच्छानुसार खा लिया । 

“सो, हे काकराज ! अ्रधिक लोगों की विजय होती है । ये उल्लू अधिक हैं और 
हम कम हैं । इससे अश्रब जो में आपसे कहूं, उसे मानो । तुम मेरे कुछ पंखो को 
नोचकर इसी पेड़ के नीचे मुझे घायल-सा छोड़कर दूसरे कौग्नों के साथ इस प्व॑त 
पर चले जाओो । आगे में अपनी बुद्धि के प्रभाव से सफल होकर लौटूंगा ।” 

मेघवर्ण ने ऐसा ही किया । रात्रि में उललुश्रों का राजा श्रवमर्द श्रपने साथियों 
के साथ उच्च पेड़ के नीचे आया और उसने पेड़ के नीचे घायल पड़े हुए उस कौए 
को देखा । अवमर्द को देखकर चिरंजीवी भी मंद-मंद स्वर में कराहने लगा। उसके 
पास आ्राकर अवमद ने पूछा, “तुम कौन हो और इस अवस्था को कैसे प्राप्त हुए ? ” 
चिरंजीवी बड़ी कराहती हुई वाणी में उससे बोला, “में कौग्नों के राजा मेघवर्ण का 
मंत्री चिरंजीवी हूं । मेघवर्ण मंत्रियों से तुम्हारे साथ युद्ध करने की सलाह कर रहा 
था। मेने उससे कहा कि अवम्द बड़ा बलवान है, नीति में विद्वान है, तुम्हें उसके 
साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, वरन संधि कर लेनी चाहिए। यह सुनकर उसने 
यह शत्रु के पक्ष का है! कहकर मुझे खूब मारा ओर मेरी यह दशा करके यहां डाल 
गया और स्वयं श्रपने साथियों-सहित कहीं चला गया ।” 

चिरंजीवी की यह बात सुनकर भ्रवमर्द ने अपने मंत्रियों से पूछा, “इस विषय 
में हमें क्या करना चाहिए ? ” उसका दीप्तनयन नाम का मंत्री बोला, “अपना उप- 
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कार करनेवाले ग्ररक्ष्य व्यक्ति की भी रक्षा करनी चाहिए, जिस प्रकार वृद्ध वणिक 
ने उपकारी चोर की रक्षा की थी : 

“प्राचीनकाल में एक वृद्ध तैश्य था । उसकी पत्नी मर गई थी। उसने पैसे के 
बल पर एक नवयूवती बैश्य-पुत्री से विवाह कर लिया । वह सदा उसकी ओर से 
पीठ फेरकर सोती थी | एक रात उनके घर में एक चोर घुस आया। चोर को 
देखकर वह स्त्री डर गई और मुंह फेरकर वृद्ध से लिपट गई। वैश्य ने चकित 
होकर चारों शोर दृष्टि डाली तो एक कोने में चोर को खड़े हुए देखा। उसने 
समभ लिया कि उसकी पत्नी इस चोर से डरकर ही उससे लिपट गई है | वह चोर 
से बोला, 'तमने मेरा उपकार किया है। इसलिए में तुम्हें श्रपने नौकरों से नहीं 
मरवाऊंगा । तुम यहां से चले जाओ । इसलिए हमें इस उपकारो चिरंजीवी की 
ग्रवश्य रक्षा करनी शाहिए ।” हि 

दीप्तनयन के इस प्रकार कहने पर अवमर्द का दूसरा मंत्री वक्रनास बोला, 
“हमें इसकी रक्षा इसलिए भी करनी चाहिए कि यह शत्रु के पक्ष के मर्म को जानता 
है और अरब तो इसका और मेघवर्ण का बैर हो गया है, इससे हमारा बड़ा उपकार 
होगा । इस प्रसंग में में तुम्हें एक कथा सुनाता हूं : 

“किसी ब्राह्मण को दान में दो गाय ग्लिीं । उन्हें देखकर एक चोर ने उनको 
चुराना चाहा । उत्ती समय एक राक्षस ने उस ब्राह्मण को खाने की सोची । देव- 
योग से वे दोनों एक ही समय उसके यहां पहुंचे। दोनों नेश्श्रपना-श्रपना आशय 
एक-दूसरे पर प्रकट कर दिया। रात्रि में जब ब्राह्मण सो गया, तो चोर ने 
कहा, 'पहले में गायों को चुराऊंगा। तुम ब्राह्मण को पकड़ोगे, तो यह जाग पड़ेगा 
और में उन्हें न चुरा सक्‌ंगा ।” राक्षस ने कहा, “नहीं, पहले में इस ब्राह्मण को 
यहां से उठाकर ले जाऊं, तब तुम चुरा लेना । कहीं गायों के खुरों की आवाज 
से यह ब्राह्मण जग गया, तो में इसे न खा सकूंगा । इस पर वे दोनों आपस में कग- 
डने लगे । उनकी आवाज सुनकर ब्राह्मण जाग गया । वह हाथ में तलवार लेकर 
मंत्र का जप करने लगा, जिससे वे दोनों भाग गये । सो, जिस प्रकार चोर शौर 
राक्षस के विवाद से ब्राह्मण का कल्याण हुआ, उसी प्रकार मेघवर्ण और इस चिरं- 
जीबी के श्रापसी झगड़े से हमारा लाभ होगा । 

तब ग्रवमर्द ने प्राकारकर्ण नाम के तीसरे मंत्री से पूछा । उसने कहा, “शरणा- 
गत की रक्षा करना प्रथम धर्म है। जिस प्रकार राजा शिवि ने शरणागत की रक्षा. 
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के लिए अपना मांस भी दे दिया था, उसी प्रकार हमें भी इसकी रक्षा करनी 
चाहिए। चौथे मंत्री ऋरलोचन ने भी उसकी रक्षा करने की ही सलाह दी। अ्रंत 
में अवमर्द ने रक्‍्ताक्ष नामक मंत्री से पूछा । उसने कहा, “हे राजन ! शत्रुप्रों का 
कभी विश्वास नहीं करना चाहिए | मूर्ख मनुष्य भूठे बहाने से ही संतुष्ट हो जाते 
हैं । इस संबंध में झ्रापको यह कथा सुनाता हूं: 

“किसी बढ़ई की स्त्री उसे बहुत प्रिय थी । उसने दूसरे लोगों से सुना कि उसकी 
स्‍त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है । वास्तविकता को जानने के लिए वह एक 
दिन अपनी पत्नी से बोला, है प्रिये ! में राजा की आाज्ञा से किसी दूर देश में 
जाऊगा । सो तुम मेरे मार्ग के खाने आदि का प्रबंध कर दो। यह कहकर और 
खाना आदि लेकर वह अपने शिष्य-सहित घर से बाहर चला गया और 
सायंकाल चुपचाप अपने घर आ्राकर शिष्यः:सहित अपनी पत्नी की खाट के नीचे 
छिप गया । रात्रि में उसकी स्त्री का उप-पति जब उसके घर आया, तो खाट पर 
चढ़ती उस स्त्री का पैर अपने पति से छू गया। उसने समभ लियाँ कि मेरा 
पति छिपा हुआ बंठा है । जब उसके उप-पति ने उससे पूछा, तुम मुझे अधिक 
प्यार करती हो या अपने पति को ?” तो वह स्त्री बात बनाफर कहने लगी, 'पति 
ही मुझे अ्रधिक प्रिय है, में उतके लिए अपने प्राण तक त्याग सकती हूं ।' उस 
कुलटा के ये बनावटी बचन सुनकर वह बढ़ई बहुत प्रसन्न हुआ्ना हुआ श्र खाट के 
नीचे से निकलकर अपने शिष्य से बोला, 'तुमने देखा, मेरी पत्नी की मुझमें कितनी 
भवित है, तुम इसके साक्षी हो । इसे में श्रपने सिर पर उठाता हुं । ऐसा कहकर 
उसने अभ्रपनी पत्नी को सिर पर उठा लिया। इस प्रकार मूर्ख लोग प्रत्यक्ष दोषु देख- 
कर भी बनावटी बातों से खुश हो जाते हूँ । सो, यह चिरंजीवी हमारा शत्रु है, इसे 
मार डालना चाहिए, यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह रोग की भांति हमें शीघ्र 
ही मार डालेगा । ह 

रकताक्ष की ये बातें सुनकर अवम्द बोला, “इस बेचारे ने हमारे लिए ही 
इतना कष्ट उठाया है, हमारे कारण ही इसकी यह दशा हुई है । ग्रतः यह उचित 
नहीं कि अब हम इसकी रक्षा न करें ।” इस भांति भ्रवमर्द ने रक्‍ताक्ष मंत्री की बात 
न मानी और चिरंजीवी को सांत्वना दी। तब चिरंजीवी कहने लगा, “अरब मेरे 
जीवित रहने से क्या लाभ ? आप मुझे कुछ लकड़ियां दिला दें, जिससे मैं श्राग 
में जलकर इस संकल्प से अपना शरीर त्याग दूं कि भ्रगले जन्म में उल्लू बनकर 
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मेघवर्ण से अपना बदला चुकाऊं ।” यह सुनकर रकक्‍ताक्ष हंसकर बोला, “हमारे 
स्वामी के प्रसाद से तुम स्रक्षित हो, अग्नि में जलने की आवश्यकता नहीं ! और 
जब तक तुम्हारी कौए की मनोवृत्ति है, तब तक तुम उल्लू नहीं बन सकते, क्योंकि 
विधाता ने जिसे जैसा बना दिया है, वह वैसा ही रहता है। इस विषय में एक कथा 
सुनो: 
“किसी मुनि की गोदी में बाज के मुंह से एक छोटी-सी चुहिया गिर पड़ी । उस 
मुनि ने कृपा करके तपस्था के बल से उसे कन्या बना दिया। मुनि के आश्रम में 
लालित-पालित होकर वह कन्या शीघ्र ही युवती हो गई | उसे विवाह योग्य देख- 
कर मुनि ने सोचा कि इसका विवाह उससे करना चाहिए, जो सबसे अधिक बलवान 
हो । यह विचारकर मुनि ने सूर्य को बुलाया और अभ्रपना आशय कह सुनाया । 
सूर्य ने कहा, मुझसे अधिक बलवान मेघ है, वह मुझे क्षण भर में ढक देता है ।' 
यह सुनकर मुनि ने सूर्य को भेजकर बादल को बुलाया और अ्रपना विचार प्रकट 
किया । बादल ने उत्तर दिया, 'मुभसे भी बलवान वायु है, वह मुझे दिशाओं में 
इधर-उधर बिखरा देता है ।” तब मुनि ने वायू को बुलाया । वायू मे कहा, “मुभसे 
भी बलवान पव॑त है, जिसे में भी नहीं हिला सकता ।' मुनि ने पव॑त को बुलाया । 
पर्वत ने कहा, 'मुझपे भी अधिक बलवान चूहे हैं, क्योंकि वे मुझ में छेद कर देते 
हैं । तब मूति ने वन के चूहे को बुलाया । उसने कहा, “मैं इससे विवाह करने को 
तो प्रस्तुत हूं; कितु यह मेरे बिल में कैसे रहेगी ?' तब मृनि ने उसे पहले की भांति 
चुहिया बनाकर चूहे को दे दिया। इस प्रकार ऊंचे पद तक पहुंचकर भी, जो जैसा 
होता है; वह बसा ही रहता है । सो हे चिरंजीवी तुम कौए होकर उल्लू नहीं बन 
सकते |” 

रकताक्ष के ऐसा कहने पर चिरंजीवी मन में सोचने लगा कि यह मंत्री वास्तव 
में नीतिज्ञ है और अ्रवमर्द ने इसका कहना नहीं माना, इससे मेरा काम सिद्ध 
होगा । इसके बाद अवमद्द चिरंजीवी के साथ अपने स्थान को चला गया । वहां 
अवमर्द के द्वारा दिये हुए मांस को खाकर वह कुछ ही दिनों में मोर की 
भांति शक्तिशाली हो गया । एक दिन चिरंजीवी अ्रवमर्द से बोला, “हे राजन ! यदि 
श्रापकी भ्राज्ञा हो, तो में मेघवर्ण के पास जाकर, उसे विश्वास दिलाकर सपरि- 
वार उसी बरगद के पेड़ पर ले आाऊं, जिससे श्राप रात के समय उस पर आक्रमण 
करके मार डालें और में श्रापके ऋण से उऋण हो जाऊं। श्राप लोग दिन में अपने 
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घोंसलों को घास-फूंस से ढक लेना, जिससे कौए दिन में श्राकर श्रापको न मार 
सके ।” 

ऐसा कहकर और उनके घोंसलों को घास-फूंस आदि से ढकवाकर वह 
अपने स्वामी मेघवर्ण के पास पहुंचा । चिशंजीवी की सलाह से मेघवर्ण एक- 
एक जलती हुई लकड़ी सब कौओ्नों के मुंह में देकर उल्लूओों के घोंसलों के पास 
पहुंचा और सबने दिन में अंधे हुए उल्लूओों के घोंसलों में भ्राग लगा दी । सारे 
उल्लू वहीं जलकर मर गये । अपने शत्रुओं का विनाश करके मेघवर्ण उसी बरगद 
के पेड़ पर आकर सुखपूर्वक रहने लगा । तब चिरंजीवी ने अपना शत्रुओं के बीच 
रहने का वृत्तांत सुनाते हुए मेघवर्ण से कहा, “गअ्रवमर्द का मंत्री रक्‍ताक्ष वास्तव में 
बड़ा ही वृद्धिमान और नीतिज्ञ था। उसके वचन का अनादर करने से ही उसका 
विनाश हुआ है। मैंने उस मूखे को बहाना बनाकर तथा नैविश्वास पैदा करके ही 
ठगा है। इस प्रसंग में चिरंजीवी ने यह कथा मेघवर्ण को सुनाई : 

“एक बूढ़ा सप जीवों को पकड़ने में श्रसमर्थ होकर एक तालाब के किनारे पर 
रहता था। एक दिन वह बिल्कुल निर्चल होकर बैठ गया। उसे इस प्रकार बैठा 
हुआ देखकर मेंढकों ने उससे दूर ही से पूछा, श्राप प्रति दिन की भांति आज हमें 
क्यों नहीं खाते ? ऐसे क्यों बैठे हैं ? 'सर्प ने उत्तर दिया, 'मेंढकों पीछे दौड़ते हुए मैंने 
अम से एक ब्राह्मण के पुत्र के अंगूठे में काट लिया था, जिससे बह मर गया । उसके 
पिता ने मुझे शाप दिया कि तुम मेंढकों के वाहन बनोगे। उसके शाप के कारण 
ही मैं यहां आया हूं । में तो तुम्हारा वाहक हूं । तुम्हें खाऊं कैसे ?” यह सुनकर 
मेंढकों का राजा जल से निकलकर प्रसनतापूर्वक उसकी पीठ पर चढ़ गया। सर्प 
ने मंत्री और परिवार-सहित उस मेंढकों के राजा को अपनी पीठ पर चढ़ाकर खूब 
घुमाया। अगले दिन वह सप॑ बहाने बनाकर मंद-मंद चलने लगा। जब मेंढकों के राजा 
ने उससे मंद चलने का कारण पूछा, तो उसने कहा, देव ! में बिना भोजन के 
उतनी तीव्रता से नहीं चल सकता। मूझे खाना दीजिये, बिना आजीविका के 
नौकर कंसे जिंदा रह रहे ?' यह सुनकर मेढकों के राजा ने उससे कहा, 'तुम मेरे 
कुछ थोड़े से अनुचरों को खा लिया करो।' तब वह सर्प मेढकों को इच्छानुसार 
खाने लगा। मेंढकों का राजा भी सवारी के अ्रभिमान से श्रंधा होकर सब कुछ 
सहता रहा । इस प्रकार बृद्धिमान मूर्खो के बीच जाकर उन्हें ठग लेता है। मैंने 
भी इसी प्रकार उललूझों के बीच में जाकर उन्हें ठगा है। सो राजा को नीति-निपुण 
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होना चाहिए । नहीं तो उसे नौकर खूब लूटते हैं और शत्रु उसका विनाश कैर देते 
हें ।” चिरंजीवी मंत्री के ये वचन सुनकर मेघवर्ण ने उसका खूब सम्मान किया 
झौर निष्कंटक होकर राज्य भोगने लगा । ह 

यह कथा सुनाकर गोमुख फिर नरवाहनदत्त से कहा, “इस प्रकार पक्षी 
भी बुद्धि के बल से राज्य भोगते हें, बुद्धिरहित मनृष्य भी लोगों के उपहास के पात्र 
बनते हैं ।” इस प्रसंग में उसने राजा को यह कथा सुनाई : 

मालव देश में दो भाई ब्राह्मण-पत्र रहते थे । उनके पास पिता से प्राप्त बड़ी 
संपत्ति थी । जब वे दोनों श्रलग होने लगे, तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा उपाय 
करना चाहिए, जिससे आपस में कगड़ा न हो । वे दोनों उपाध्याय के पास पहुंचे 
और उनसे कहा, “ऐसा उपाय बताओ जिससे बटवा रा भी ठीक हो जाये और आपस 
में कगड़ा भी न हो ।” उपाध्याय ने कहा, “वस्तुग्रों के दो समान भाग कर लो 
झौर आपस में बांट लो ।” यह सुनकर वे उन दोनों ने घर, बतन, खाट, जानवर 
ग्रादि सभी एक-एक के दो-दो भाग कर लिये । उनके पास एक दासी भी थी। 
इसको भी उन्होंने बीच से चीरकर दो भागों में कर लिया । यह जानकर राजा ने 
उन दोनों को खूब दंड दिया श्रौर उनका सब धन भी छीन लिया। इस प्रकार 
मूर्ख लोग मूर्खों के उपदेश से अपने दोनों लोकों को बिगाड़ लेते हैं । भ्रत: बृद्धिमान 
को कभी भी मू्खों के साथ न रहना चाहिए । 

यह कथा कहकर गोमुख ने फिर राजा से कहा, “असंतोष भी मनुष्य के लिए 
बड़ा हानिकारक होता है। इस विषय में भी में ग्रापको एक कथा सुनाता हूं : 

“कुछ संन्यासी भिक्षा के श्रन्न से संतुष्ट होकर भी बड़े मोटे-ताजे थे । उन्हें 
देखकर कुछ मित्रों ने श्रापस में कहा, 'देखो, ये संन्‍्यासी भिक्षा में प्राप्त रूखा- 
सूखा भ्न्‍न खाकर भी कितने प्रसन्न और मोटे-ताजे हैं ! ” उन मित्रों में से एक ने 
कहा, 'मैं आपको एक अचंभा दिखाऊंगा। इन साधुओ्नों को में इन्हीं रोटियों से 
दुबला कर दूंगा। ऐसा कहकर उसप्तने एक दिन उन संन्यांसियों को अपने घर 
श्रामंत्रित करके खूब स्वादिष्ट भोजन कराया । इसके बाद उन्हें भिक्षा का श्रन्न 
पसंद नहीं श्राया और कुछ ही दिलों में वे दुबंल हो गये । तब उस आदमी ने अपने 
मित्रों को संन्यासियों के पास ले जाकर उन्हें दिखाया और कहा, 'देखो, ये वे ही 
संन्यासी हैं, जो इसी भिक्षान्न से संतुष्ट रहकर मोटे-ताजे रहते थे, कितु एक दिन 
स्वादिष्ट भोजन करके उस्तके अ्रसंतोष से इतने दुबंल हो गये है ।/ इसलिए घुख 
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चाहनेवाले बुद्धिमान मनुष्य को मन में संतोष रखना चाहिए। असंतोष दोनों लोक 
में अशांति और दुख देनेवाला होता है । इस संबंध में सुवर्ण-मूर्ख की कथा सुनो : 

“कोई नवयुवक तालाब में पानी पीने गया। उस मूख ने पेड़ पर बैठे हुए 
सुनहरे पक्षी की परछाईं तालाब में देखी । उसने इस परछाई को सोना समफा श्रौर 
उसे लेने के लिए जल में घुसा, कितु चंचल जल में वह परछाई क्षण भर दीखती शऔौर 
क्षण भर के पश्चात छिप जाती । इस प्रकार बार-बार वह जल में घुसता, कितृ 
निष्फल रहता। इसी बीच में उसका पिता उधर से आ निकला । उसने अपने पृत्र 
की मूर्खता को समझा झौौर पक्षी को उड़ा दिया, जिससे परछाई दीखनी बंद हो 
गई । तब जाकर वह रुका। इस भांति मूर्ख मनुष्य मिथ्या ज्ञान के कारण उप- 
हास को प्राप्त होते है । 

“इसी प्रकार कोई व्यापारी वेश्य ऊंटों पर चमड़े में लिपटे हुए वस्त्रों के गदट्ट 
को लादे हुए अपने सेवकों के सहित कहीं जा रहा था। मार्ग में उसका एक ऊंट 
थक गया । वह वैश्य एक और ऊंट लाने के लिए चल दिया और भ्रपने नौकरों से 
बोला, 'देखो, वर्षा के आने पर चमड़ा न भीगने पाये । में दूसरा ऊंट लेकर शीक्र 
ही लौटंगा ।' उसके चले जाने पर पीछे से खूब वर्षा हुई | मूर्ख नौकरों ने उन चमड़े 
की पेटियों में बंद कपड़ों को निकालकर उनसे पेटियों को ढक दिया। इस प्रकार 
सारे कपड़े और चमड़े खराब हो गये । जब वह वैश्य लौटा, तो उसने यह सब देखा 
और नोौकरों से पूछा, “अरे दृष्टो ! तुमने यह क्या किया ?* वे बोले, “आपने ही 
तो कहा था कि चमड़े की पेटियां न भीगने पायें । इसमें हमारा क्या दोष है ?' 
इस प्रकार जिन कपड़ों की रक्षा के लिए उसने चमड़े को भीगने से बचाने के 

: लिए कहा था, उन्हींको उन्होंने भिगो दिया। सो, मूर्ख मनुष्य वास्तविक बात को 
न समझकर उल्टा समभते हैं और म्‌ख्य कार्य को नष्ट कर देते हैं । 

“ऐसे ही एक मूर्ख को मार्ग में जाते हुए भूख लगी । उसने दूकान से श्राठ 
पूड़िया खरीदी । उसने,छ: पूड़ियां खाई, कितु उससे उसकी भूख शांत न हुई।. 
सातवीं पूड़ी खाने पर उसकी भूख शांत हो गई । यह देखकर वह मूर्ख रोने लगा 
झौर कहने लगा कि मैंने यह पूड़ो पहले ही क्यों न खाई ? यदि में इसे पहले ही 
खा लेता, तो ये छः पूड़ियां व्यर्थ में क्यों खराब होतीं ? 

“झब एक और मुर्ख की कथा सुनो : एक दूकानदार वैश्य ने भ्रपने नौकर से 
कहा कि मैं तनिक घर हो श्राऊं, तुम दुकान के दरवाजे की देख-भाल रखना । 
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उसके चले जाने पर वह मूर्ख नौकर दरवाजे को उखाड़कर और अपने कंधे पर 
रखकर नटों का तमाशा देखने चला गया। वैश्य नै लौटकर उस नौकर को फट- 
कारा, 'तुमने यह क्या मूखंता की ?” वह बोला, "आपने ही तो कहा था कि दर- 
वाजे की देख-भाल रखना । सो, मैंने दरवाजे की रक्षा की है।' इस प्रकार मूर्ख 
मनुष्य तात्पयं को बिना समभे ही केवल एक शब्द को लेकर ही अश्रनर्थ कर 
डालते हैं । 

“गांव के कुछ मूर्खो ने एक आदमी का मैंसा गांव के बाहर बड़ के पेड़ के नीचे 
मारकर खा लिया । उस भेसे के मालिक ने राजा से जाकर इसकी शिकायत की । 
राजा ने उन लोगों को बुलाया, जिन्होंने भैंसे को मारकर खाया था। उनके 
सामने ही भेंसे के मालिक ने राजा से निवेदन किया, 'देव ! इन लोगों ने 
मेरे सामने ही तालाब के पास, बड़ के पेड़ के नीचे, मेरा भैंत्ता मारकर खाया है।' 
यह सुनकर उन मूर्खों में से एक बोला, 'हमारे गांव के पास तालाब ही नहीं है, . 
न ही कोई बड़ का पेड़ है। यह भूठ बोलता है, फिर हमने इसका भैंसा कहां मार- 
कर खाया है ?' भैंसे के मालिक ने कहा, 'वह तालाब गांव से पूर्व दिशा की ओर 
है और वह अष्टमी का दिन था ।' उस मूख ने उत्तर दिया, 'हमारे गांव में पूर्व दिशा 
ही नहीं है और न श्रष्टमी ही होती है ।' यह सुनकर राजा हंसा और उस मूर्ख 
को उत्साह दिलाता हुआ बोला, 'तुम सत्यवादी हो---चतुर हो । सच बताझ्ो, क्या 
तुमने भेंसा मारकर खाया है ?' यह सुनकर वह मूर्ख कहने लगा, "में अपने 
पिता की मृत्यु के तीन वर्ष बाद उत्पन्न हुआ था, उसीने मुझे थे चत्रताएं 
सिखाई हैं। इसलिए महाराज ! में भूठ कभी नहीं बोलूंगा । अ्रवश्य ही हमने 
इसका भैंसा मारकर खाया है। कितु इसकी भर सब बातें भूठी हैं ।' यह सुनकर 
राजा झपनी हंसी न रोक सका । उनसे मालिक का भैंसा दिलाकर उनको दंड 
दिया । इस प्रकार मूर्ख प्रादमी न छिपाने योग्य बातों को छिपाते हैं और छिपाने 
योग्य बातों को प्रकट करते हैं। 

“किसी दरिद्व मूर्ख की स्त्री बड़ी चंडिका थी। एक बार उसके पिता के घर 
कोई उत्सव था। उसको भी बुलाया गया। उस स्त्री ने झपने पति से कहा, 'मैं 
प्रात:काल अपने पिता के घर जाऊंगी। सो, तुम मुभे एक कमल की माला लाकर 
दो। यदि तुमने न लाकर दी, तो न तो में तुम्हारी पत्नी रहूंगी न तुम मेरे पति ।' 
तब वह मूर्ख रात में ही राजा के तालाब पर गया भर कमल के फूल तोड़ने के 
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लिए तालाब में घुस गया । उसे देखकर तालाब के रक्षकों ने पूछा, 'तुम कौन हो ? ' 
उसने उत्तर दिया, “चकवा हाँ।' वे उस मूर्ख को बांधकर राजा के पास ले गये । 
राजा के सामने जब उससे पूछा गया, तो वह चकवे की तरह बोलने लगा | परंतु 
जब राजा ने उसे विश्वास दिलाकर वास्तविकता पूछी, तब उसने श्रपना वृत्तांत 
राजा को सुना दिया। राजा ने उसे दया करके छोड़ दिया। 

“ऐसे ही किसी ब्राह्मण ने एक मूर्ख वैद्य से कहा, 'तुम मेरे पुत्र का कूबड़ बठा 
दो । बैद्य ने कहा, 'में तुम्हारे पुत्र का कूबड़ ठीक कर दूंगा, कितु दस पैसे लूंगा 
और यदि न बैठा सका, तो तुम्हें दस गुने पैसे दूंगा ।' 

“इस प्रकार शर्ते लगाकर वह वद्य बहुत दिनों तक उसकी चिकित्सा करता 
रहा, कितू उसका कूबड़ ठीक न कर सका । तब उसने उसे दस गृने पैसे दिये । इस 
प्रकार मूर्ख मनुष्य अशक्य काये की प्रतिज्ञा करके भ्रपना उपहास कराते हैं। 
सो बृद्धिमानों को मूर्खो का संसर्ग नहीं करना चाहिए ।” 

गोमुख से इन मूखों की कथाओ्रों को सुनकर शक्तियशा को पाने के लिए 
उत्सुक नरवाहनदत्त सुखपुवक सो गया । 


४ & ४: 
सनो विनोद की कथाएं 


दूसरे दिन सवेरे जब नरवाहनदत्त शक्तियशा के ध्यान में व्याकुल था, तब 
वत्सराज का मंत्री वसंतक आया और उसने यह विचित्र कथा सुनाई : 

मालव देश में श्रीधर नाम के ब्राह्मण के दो जुड़वां पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें 
से बड़े का नाम यशोधर और छोटे का नाम लक्ष्मीधर था। यृवावस्था प्राप्त 
होने पर दोनों भाई विद्या पढ़ने के लिए किसी दूसरे देश को चले। चलते-चलते वे 
एक गहन वन में पहुंचे, जिसमें न तो कहीं जल था श्रौर न ही पेड़ों की छाया । 
भूख ओर प्यास से व्याकुल दिन भर के थके हुए वे दोनों सायंकाल एक पेड़ 
के नीचे पहुंचे । उस पेड़ के समीप ही एक बावड़ी थी, जिसका जल बड़ा ही 
स्वच्छ, मधुर ओर शीतल था । उसमें अनेक प्रकार के कमल भी खिले हुए थे । 
उन दोनों भाइयों ने उस बावड़ी में स्नान किया और भोजन करके वे उस पेड़ 
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पर चढ़कर विश्राम करने लगे। रात्रि में उन्होंने देखा कि बहुत से पुरुषों ने उस 
बावड़ी के अंदर से निकलकर उस जगह को साफ किया और वहां एक सुनहरी 
शैया बना दी । उन्होंने खाने-पीने और अ्ंगराग।दि की सामग्री भी इकट्ठी कर 
दी । उसके पदचात उस बावड़ी से कामदेव के समान सुंदर एक दिव्य पुरुष तल- 
वार हाथ में लिये निकला | उसके निकलते ही उसके समस्त नौकर बावड़ी में ही 
छिप गये । तब उस पुरुष ने अपने मुंह से दो स्त्रियां निकालीं । उनमें से एक तो 
विनीत वेषवाली तथा सौभाग्य के लक्षणों से युक्त थी और दूसरी भश्रत्यंत रूपवती 
तथा दिव्य बस्त्रों और झ्ाभूषणों से अलंकृत थी । वे दोनों ही उस पुरुष की 
पत्नियां थीं, कितु दूसरी उसे बहुत प्रिय थी। वह पुरुष खा-पीकर दूसरी स्त्री 
के साथ शैया पर लेट गया और पहली स्त्री उसके चरण दबाती रही । कुछ: 
देर के बाद वह पुरुष तो सो गया, पर दूसरी स्त्री जागती हुई लेटी रही। उन 
दोनों भाईयों ने सोचा कि जो स्त्री चरण दबा रही है, इससे यह पूछना चाहिए 

कि यह पुरुष कौन है ? बस वे दोनों पेड़ से उतरकर उसके पास पहुंचे । यशो- 
धर को देखकर लेटी हुई स्त्री ने उसके साथ कुकर्म करने की इच्छा प्रकट की । 

यशोधर ने कहा “में पर पुरुष हूं। आपको मुझसे ऐसी बात शोभा नहीं देती ।” 
उसने बहुत समभाया पर वह न मानी श्रंत में वह बोला, “श्राप मेरी माता के 
समान हैं। में आपके साथ ऐसा दुराचार नहीं कर सकता। इस पर वह स्त्री कुपित 
हो गई और उसने भ्रपने पति को जगाकर कहा, “यह व्यक्ति मुझे चरित्र-भ्रष्ट 
करना चाहता था ।” यह सुनकर वह दिव्य पुरुष तलवार निकालकर यशोधर को 
मारने के लिए दौड़ा, तभी उसकी दूसरी स्त्री ने उसे रोककर कहा, “आप बिना 
वास्तविकता जाने ऐसा क्‍यों कर रहे हैं ? इस दुराचारिणी ने स्वयं मेरे सामने इस 
पुरुष से दुराचार करने को कहा। जब इस सदाचारी ने उसका प्रस्ताव अस्वीकृत 
कर दिया, तो इसने श्रापको जगाकर भूठे ही इस पर दोष लगा दिया । इसने इससे 
पहले भी मेरे सामने सौ पुरुषों से दुराचार किया है। उन सब की सो अंगुठियां 
इसके आंचल की छोर में बंधी हुई हैं। मैंने इससे पूर्व आपसे इसके दुराचार की 
बात इसलिए नहीं कही कि कहीं झ्राप यह न समभे कि ईर्ष्यावश ऐसा कह रही 
हूं । इस समय भी मेंने झ्रापको ब्रह्म हत्या से बचाने के लिए पतिब्रत धर्म का पालन 
करके यह बात कही है ।” यह कहकर उस सती स्त्री ने अपने सतीत्व का प्रभाव 
दिखाने के लिए उस व॒क्ष की ओर कर दृष्टि से देखा, जिससे वह भस्म होकर गिर 
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पड़ा और जब उसने उस वृक्ष की ओर प्रसाद-दृष्टि से देखा तो वह फिर हरा-भरा 
हो गया । इस सती के वचन में विश्वास करके उस पुरुष ने दूसरी स्त्री के ग्रांचल 
को देखा और उसमें बंधी हुई सौ अ्रंगृठियां पाई । यह देखकर उसने सती स्त्री को 
छाती से लगा लिया और उस दुष्टा के नाक-कान काटकर वहां से निकाल दिया। 
तब उस पुरुष ने यशोधर से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी भर दुखी होकर 
उन दोनों से बोला, “मैं इन दोनों स्त्रियों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार से 
रखता हूं, कितु फिर भी इस दुष्टा ने ईर्ष्यावश अपने चरित्र को भ्रष्ट किया। 
वस्तृतः कुलटा चंचला स्त्री को कौन स्थिर रख सकता है ? सती स्त्री ही मनुष्य 
को दोनों लोकों में पाप और शाप से सुरक्षित रखती हैं । श्राज इस साध्वी ने 
मुझे ब्रह्महत्या के शाप से बचा लिया।” 

यह कहकर उसमे उन दोनों भाइयों से उनका परिचय पूछा । 

यशोधर ने भी विश्वास पाकर अपना वृत्तांत उससे कह दिया और पूछा, 
“कृपया आप भी अपने वृत्तांत हमें बताइये ।” 

उस पुरुष ने अपना वृत्तांत कहना आरंभ किया : 

“पव॑त प्रदेश में कश्मीर नाम का एक देश है, जिसे विधाता ने प्राकृत सौंदर्य में 
दूसरा स्वर्ग बनाया है। में उस देश के एक गांव का रहनेवाला भवशर्मा नाम का 
ब्राह्मण हूं । पूर्व जन्म में मेरी दो पत्नियां थीं। एक बार मेंने शास्त्रोक्त नियमों 
के भ्रनुसार उपोषण नाम का ब्रत रखा । मेरा ब्रत समाप्ति पर ही था कि मेरी 
एक पत्नी रात में हठात मेरे पास आकर सो गई। नींद में होने के कारण मेरा 
व्रत खंडित हो गया और में जल-पुरुष की योनि को प्राप्त हुआ। ये दोनों स्त्रियां 
मेरे पू्व-जन्म की ही स्त्रियां हैं। यह कुलटा वही स्त्री थी, जिसने मेरा ब्रत 
खंडित किया था। ब्रत के खंडित होने पर भी उसके प्रभाव से मुझे अपने पूर्व- 
जन्म का वृत्तांत स्मरण है ।” ऐसा कहकर उसने उन दोनों भाइयों का अतिथि- 
सत्कार किया । उसकी सती स्त्री ने भी अपने पूव॑-जन्म के वृत्तांत को याद करके 
जमीन पर घुटने टेककर प्रार्थना की, “हे लोकपालों ! यदि में सच ही पतिक्रता 
हूं, तो उसके प्रभाव से मेरा पति इस जलवास से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त 
करे ।” उसके ऐसा कहते ही स्व से एक विमान उतरा और उस पर चढ़कर वे 
दोनों पति-पत्नी स्वर्ग को चले गये । 

इस प्रकार सती स्त्रियों के प्रभाव से भ्रसाध्य काम भी सिद्ध हो जाते हैं। 
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वे दोनों ब्राह्मण-पुत्र इस घटना को देखकर शत्यधिक चकित हुए। वहां से चल- 
कर वे दोनों एक नि्जन वन में पहुंचे और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने 
लगे। तभी उन्हें श्रलक्ष्य वाणी सुनाई दी : “हे ब्राह्मण पुत्रों ! श्राज आप मेरे 
अतिथि हैं। मैं श्रापफे खान-पान तथा शयन आदि का प्रबंध करूंगा । यह कह- 
कर वह वाणी चुप हो गई और वहां उसी क्षण एक बावड़ी प्रकट हो गई । 
उसीके किनारे खान-पान आदि की व्यवस्था भी थी। यह देखकर बे दोनों बहुत 
चकित हुए और वाबड़ी में स्तान करके भोजन आदि से निवृत्त हुए । तभी वहां 
एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ । उन दोनों भाइयों ने उसका स्वागत किया और 
पूछा, “आप कौन हैं ?” वह पुरुष भ्रपना वृत्तांत कहने लगा, “मैं पूब॑-जन्म में एक 
दरिद्र ब्राह्मण था। देवयोग से मेरी एक साधु से संगति हो गई। उसने मुझसे 
उपोषण ब्रत रखने को कहा । मेने उस ब्रत को नियमपुर्वक रखा, कितु किसी धूर्ते 
ने सायंकाल में मु्े धोखे से भोजन करा दिया, जिससे मेरा ब्रत खंडित हो गया 
झौर में यक्ष बन गया । यदि में श्रपना ब्रत पूरा कर लेता, तो देवता बन जाता ।” 
ऐसा कहकर उसने उन दोनों उनका परिचय पूछा। यशोधर ने कहा, “हम 
दोनों भाई विद्या प्राप्त करने के लिए आये हैं और इस विशाल वन में भटक रहे 
हैं।” यक्ष ने उनसे कहा, “में आपको अपने प्रभाव से समस्त विद्याएं देता हूं । श्राप 
अपने घर लौट जाओ । कितु में आपसे इसके बदले में यह गुरु-दक्षिणा चाहूंगा कि 
आप मेरी सदगति के लिए उपोषण ब्रत रखें औ्लौर उसका फल मुझे दे दें, जिससे में 
देवता बन जाऊ ।” 
उन दोनों भाइयों ने उस यक्ष की बात को नम्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। तब 
वे दोनों विद्याओं में निपुण होकर भ्रपने घर लौट आये । वहां श्राकर समस्त वृत्तांत 
अपने पिता को सुनाया और यक्ष की दिव्यत्व-प्राप्ति के लिए उपोषण ब्रत रखा, 
उसके प्रभाव से उनका वह यक्ष विमान पर बैठकर उनके घर भ्राया और कहने 
लगा, “तुम्हारे ब्रत से ही मुझे देवत्व प्राप्त हुआ है। सो, भ्रब तुम इस ब्रत को 
अपने लिए रखना, जिससे तुम्हें इस शरीर की समाप्ति पर देवत्व मिलेगा ओर 
मेरे प्रसाद से तुम्हें इस जन्म में भ्रक्षय धन प्राप्त होगा ।” ऐसा कहकर वह स्वर्ग 
को चला गया। यशोधर और लक्ष्मीधर भी इस ब्रत को करके सुखपूर्वंक रहने 
लगे। इस प्रकार जो मनुष्य धाभिक कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं भ्रौर सदाचारी होते 
हैं, उनकी देवता भी रक्षा करते हैं भौर उन्हें प्रभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है । 
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वसंतक से इस अद्भूत और मनोविनोदकारी कथा को सुनकर नरवाहनदत्त 
अपने पिता के पास भोजन के लिए चला गया। वहां से लौटने पर रात में गोमख 
ने उसके मनोरंजन के लिए यह कथा कही : 

समुद्र के किनारे गूलरों के वन में, अपने कुंड से छुटा हुआ, एक बलीमुख नाम 
का बंदर रहता था | एक बार जब वह किनारे पर बैठा हुआ गूलर खा रहा था, 
तो एक गूलर जल में गिर पड़ा । उसे शिशुमार नाम के एक जलजंतु ने खा लिया। 
उस फल के स्वाद से प्रसन्‍न होकर उसने मनोहर शब्द किया। उस मनोहर शब्द 
को सुनकर बंदर ने उसके लिए बहुत से फल डाले। इस प्रकार नित्य वे दोनों एक- 
दूसरे को प्रसन्‍न करते रहें भर कुछ ही दिन में ग्रापस में बड़े मित्र हो गये । शिशुमार 
सारे दिन समुद्र के किनारे पर ही बंदर के पास बैठा रहता और शाम को अपने घर 
लौटता | इससे तग श्राकर उसकी पत्नी ने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए 
जिससे इन दोनों की मित्रता टूटे । एक दिन वह बहाना बनाकर पड़ रही। जब 
शिक्षुमार ने इसका कारण पूछा, तो वह कुछ न बोली; लेकिन उसकी सखी ने उत्तर 
दिया, “यह तो तुमसे कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुमसे कहे देती हूं कि तुम्हारी 
पत्नी को एक भयंकर गुप्त रोग हो गया है । वह रोग केवल बंदर के हृदय की 
झ्ौषधि से ही शांत हो सकता है।” यह सुनकर शिशुमार सोचने लगा कि बंदर का 
हृदय कहां से लाऊ ? क्या मित्र के साथ द्रोह करना उचित है ? बहुत सोचने पर 
वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मित्र की बलि देकर भी अपनी पत्नी की रक्षा 
करनी चाहिए। यह विचारकर उसने श्रपनी पत्नी से कहा, “तुम दुखी क्‍यों होती 
हो ? बंदर का हृदय तो क्या ! में तुम्हारे लिए पूरा बंदर ही लाये देता हूं ।” ऐसा 
कहकर वह बंदर के पास पहुंचा और बातों के प्रसंग में उसने बंदर से कहा, “मित्र ! 
तुमने श्राज तक न तो मेरा घर देखा और न ही मेरी पत्नी से कभी मिले। सो, 
चलो, झ्राज वहीं विश्वाम करना । दोनों मिलकर वहीं खूब खायें-पीयेंगे ।” इस 
प्रकार बहाना बनाकर और उसे श्रपनी पीठ पर चढ़ाकर शिशुमार श्रपने घर ले 
चला । रास्ते में बंदर ने उसे कुछ चितांकुल देखकर पूछा, “मित्र ! क्या बात है ? 
ग्राज तुम कुछ उदास हो ।” जड़बृद्धि शिशुमार ने उसे अ्रपने वश में देखकर कहा, 
“प्रित्र ! मेरी पत्नी गुप्त रोग से पीड़ित है श्र बंदर का हृदय चाहती है। इस- 
लिए मेरा मन आज बहुत दुखी है ।” यह सुनकर बंदर ने मन मैं विचारा तो यह 
दुष्ट इसीलिए मुझे यहां लाया है। श्रच्छा ! वह शिशुमार से बोला, “भरे 
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मित्र ! तुमने म झसे वहीं क्यों नहीं कहा ? मेरा हृदय गूलर के पेड़ पर ही तो रखा है, 
में उसे लेता ग्राता ।” मूर्ख शिशुमार ने कहा, “मित्र ! यदि ऐसी बात है तो चलो, 
गूलर के पेड़ पर से उसे ले झ्रायें । शिशुमार ने उप्ते गूलर के पास लाकर छोड़ 
दिया । बंदर कूदकर एकदम बेड़ पर चढ़ गया और शिशुमा र से बोला, “रे मूर्ख ! 

क्या हृदय भी कहीं शरीर से अलग होता है? मेंने यह बहाना करके तुमसे अ्रपने 
प्राण बचाये हैं । में श्र तुम्हारे पास नहीं झ्राऊंगा । तुमते इस संबंध में मूर्ख गधे 
की कहानी नहीं सुनी ? 

“किसी बन में कोई सिह रहता था, उसका मंत्री एक गीदड़ था । एक बार 
शिकार खेलते हुए राजा ने उसे वाण से घायल कर दिया । वह घायल होकर जिंदा 
ही गुफा में घुस गया। उसके शरीर में इतनी पीड़ा थी कि वह चल-फिर भी न 
सकता था । दोनों भूख से व्याकुल थे । गीदड़ ने शेर से कहा, 'स्वामिन ! आहार 
अवश्य ढूंढना चाहिए। श्राह्यार के बिना तो आप और कमजोर हो जायेंगे ।' सिंह 
ने उत्तर दिया, “मित्र ! में चलने-फिरने में बिल्कुल भ्रसमर्थ हूं । यदि मुझे गधे के० 
कान और हृदय खाने को मिल जायें, तो मैं शीघ्र स्वस्थ हो सकता हूं । सो, तुम 
कहीं से गधे को मेरे पास ले आमश्ो । में उसे मारकर दोनों के लिए भोजन प्राप्त 
करूंगा ।' यह सुनकर गीदड़ गधा ढूंढने निकला । घूमते-घूमते उसने जल के किनारे 
खड़े हुए धोबी के गधे को देखा । उसने गधे से पूछा, आप इतने दुबंल क्‍यों हो 
रहे हैँ ?' गधा बोला, “में दिन भर धोबी का बोभा ढोता हूं, खाने-पीने को कुछ 
मिलता नहीं। इसीलिए इतना दुबंल हुं ।' गीदड़ ने कहा, 'आओझ्ो ! मेरे साथ चलो । 
में तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगा, जहां तुम्हें बोका न ढोना पड़ेगा, बल्कि स्वर्ग का 
सुख पाग्नोगे । गधा तुरंत गीदड़ के साथ सिंह के पास पहुंचा। सिंह ने बड़े कष्ट 
से गुफा से निकलकर उसकी पीठ पर पंजा मारा, कितु दुबंलता के कारण वह पूरी 
तरह से जम न सका झोर गधा भाग झ्राया । यह देखकर शे र को बहुत दुख हुम्ना । 
उसने गीदड़ से कहा, 'तुम किसी प्रकार उसे एक बार और ले आओ | में तेयार 
होकर बैठ जाता हुं, श्रबकी बार उसे अ्रवश्य मार डालूंगा ।” गीदड़ फिर गधे के 
पास पहुंचा और कहने लगा, 'मित्र ! तुम वहां से क्‍यों भाग झाये ?' गधे ने कहा, 
मुझ पर किसी जानवर ने हमला कर दिया था । इसलिए मैंने भागकर अपने प्राणों 
की रक्षा की है।' गीदड़ बोला, 'भाई, तुम्हें व्यर्थ ही भ्रम हो गया है। वहां कोई 
वन-जंत्‌ नहीं है। देखते नहीं, में भी तो वहां सुखपू्वक रहता हूं । यदि कोई हिसक 
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जंतु वहां होता, तो मेरे जेसा निबंल जीव वहां कैसे रहता ? सो, श्राओ्नो, मेरे साथ 
चलो । दोनों एक साथ मिलकर सुख से रहेंगे। मूखें गधा फिर उसकी बातों में 
झ्राकर उसके साथ हो लिया । वहां पहुंचते ही गधे को शेर ने मार डाला श्र 
गीदड़ को उसकी रक्षा के लिए छोड़कर स्नान करने के लिए चला गया । पीछे से 
गीदड़ ने उस गधे के कान और हृदय को खा लिया । शेर लौटा तो उसने श्गाल 
से पूछा, 'इसके कान भ्रौर हृदय कहां गये ?  श्ूगाल ने कहा, 'देव ! इस गधे के 
कान और हृदय थे ही नहीं । यदि कान और हृदय होते, तो एक बार आ्रापके पास 
से चले जाने पर यह फिर कैसे झा जाता ? ' श्ूगाल की इस बात पर विश्वास करके 
शेर ने उसका मांस खा लिया ।” यह कहानी कहकर बंदर फिर शिशुमार से कहने 
लगा, “मैं भ्रब तुम्हारे पास नहीं आऊंगा ।” बंदर की यह बात सुनकर शिशुमार 
भ्रपने घर लौट गया । सो, बुद्धिमान मनुष्य को दुरजनों का कभी विश्वास नहीं 
करना चाहिए। 
*» यह कथा कहकर गोमख ने राजा के मनोविनोद के लिए फिर हास्यरस की 
कहानियां कहनी सनाईं 
गायक को पारितोषिक देनेवाले की कथा: . ि 

किसी गायक ने एक धनवान मनुष्य को अपने गाने से संतुष्ट किया । गाना 
सुनकर धनवान ने अ्रपने कोषाध्यक्ष से कहा, “इसे दो हजार रुपये दे दो ।” “झभी 
देता हुं/--पह कहकर कोषाध्यक्ष वहां से चला गया | बहुत देर के बाद भी जब वह 
रुपये लेकर नहीं श्राया, तो गायक ने स्वयं उससे जाकर रुपये मांगे । कितु कोषा- 
ध्यक्ष ने उसे फिर भी रुपये न दिये । गायक ने इसकी शिकायत धनवान से की | 
उसने उत्तर दिया, “तुमने मुझे गाना सुनाकर कानों को सुख दिया, उसी प्रकार 
मैंने भी रुपये देने को कहकर तुम्हारे कानों को सुख दिया | रुपया किस बात 
का ? ” यह सुनकर निराश गायक हंसता हुआ वहां से चला गया । 
दो मर्खे शिष्यों की कथा : 

किसी गुरु के दो मूर्खे शिष्य थे | वे आपस में एक-दूसरे से बहुत ईष्या करते 
थे। उनमें से एक शिष्य गुरु का दायां पैर मलकर धोया करता था और दूसरा 
बायां। एक दिन दाहिने पैर को धोनेवाले शिष्य को गुरुजी ने कहीं बाहर भेज 
दिया और बायां पैर धोनेवाले से कहा,. “आ्राज दायें पैर को भी तृम ही भथो 
दो ।” उस शिष्य ने कहा, “यह मेरे प्रतिपक्षी का पैर है। में इसे नहीं घोऊंगा ।” 
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गुरु के बहुत कहने पर वह पैर धोने लगा। उस मूख ने गुरुजी के इस पैर को 
पत्थर मारकर तोड़ डाला। गुरुजी के चिललाने पर दूसरे शिष्य आ गये ओर 
उन्होंने उस मूख को खूब पीटा । अभ्रगले दिन जब दायें पैर को धोनेवाला शिष्य 
बाहर से लौटा और उसे इस घटना का पता चला, तो उसने क्रोध में भर गुरुजी के 
अपने विरोधीवाले बायें पैर को तोड़ डाला । इस प्रकार गृ€जी के दोनों पर उन 
मूर्खो ने तोड़ दिये । 
दो सिरवाले सांप की कथा : 

किसी सांप के दो सिर थे, एक अग्रभाग की और और दूसरा पूंछ की शोर । 
वह सर्प हमेशा आगेवाले मुंह से ही चला करता था । पूंछवाला मुंह श्रंधा था शर 
और आगेवाले मुंह में नेत्र थे। एक बार उन दोनों मुंहों में भगड़ा हो गया -। एक 
कहता कि में मुख्य हुं और दूसरा कहता कि में मुख्य हूं । सप॑ आगेवाले मुंह से ही 
चलता रहा। एक दिन पूंछवाले मुंह ने एक लकड़ी से लिपटकर सांप को चलने 
से रोक लिया। सर्प ने उसी मुंह को बलवान समझा और शअ्रब वह श्रंधे मुंह से 
चलने लगा चलते-चलते वह एक अग्निकुंड में गिर पड़ा और जलकर मर गया । 
इसलिए जो मूर्ख आदमी गुणों का अंतर नहीं जानते, वे नष्ट हो जाते हू । 
चावल खानेवाले मूर्ख की कथा : 

कोई मू्खे पहली बार भ्रपनी ससुराल गया । उसकी सास ने सफेद चावल 
पकाने के लिए निकालकर रखे और कार्यवश रसोई से बाहर चली गई । उस 
मूखे ने चावलों की एक मुद्दी भरकर मुंह में डाल ली । इसी समय उसकी 
सास वहां आ गई । वह मूर्ख लज्जा से नतो उन चावलों को निगल ही सका और 
न उन्हें बाहर ही उगल सका । उससे उसक। गला फूल गया और वह बोल भी न 
सका । यह देखकर उप्तकी सास बहुत चिंतित हुई और उसने अपने पति को 
बुलाया । वह उसकी यह हालत देखकर एकदम वैद्य के पास पहुंचा । वंद्य ने 
गले में फोड़े की आशंका से उसकी ठोढ़ी में सूराख करके मवाद निकालना चाहा । 
कितु मवाद के स्थान पर चावल निकल पड़े । यह देखकर सब लोग खूब हंंसे । 
गांव जानेवाले म॒र्ख की कथा : 

किसी ब्राह्मण का एक मे पुत्र था । उसके पिता ने रात को उससे कहा 
“तुम्हें सवेरे भ्रमुक गांव को जाना है। यह सुनकर वह सबेरे पिता से बिना कार्य 
पूछे ही गांव को चला गया शौर सायंकाल बिना काम किये ही लौट झाया । पिता 
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के पूछने पर उसने उत्तर दिया, “आपने ही तो कहा था कि तुम्हें सवेरे गांव जाना 
है। सो, मैं वहां हो आया ।” इस प्रकार मू्ख मनृष्य बिना सोचे काम करते हैं और 
व्यर्थ परिश्रम करके कष्ट उठाते हें । 

इन शिक्षा देनेवाली तथा मन मोहनेवाली कथाओं को सुनकर राजा 
नरवाहनदत्त सो गया । 


* १५० 5: 


शोर मनोरंजनकारो कथाएं 


अगले दिन सवेरे गोमुख नरवाहनदत्त से फिर मनोविनोदकारी कथाएं कहने 
लगा : 
देवशर्मा ब्राह्मण की कथा : 

किसी नगर में देवशर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम 
देवदत्ता था। कुछ दिन के बाद उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ । दरिद्र होते हुए 
भी उस ब्राह्मण ने उस पुत्र को बड़ी भारी निधि समझा । सूतक बीत जाने पर 
उसकी पत्नी अपने पति को बच्चे के पास रक्षा करने के लिए बैठाकर नदी पर 
स्‍्तान करने के लिए चली गई | इसी बीच में राजा की दासी झ्राई श्रौर बोली कि 
आपको अभी राजमहल में स्वस्ति-वाचन के लिए बुलवाया है। दक्षिणा के लोभ से 
वह अपने पालतू नेवले को पुत्र की रक्षा के लिए छोड़कर चला गया। उप्तके चले 
जाने पर अभ्रचानक एक सपं बिल से निकलकर उस बालक की ओर चला। नकुल 
ने स्वामि-पुत्र की रक्षा के लिए -उस सप॑ के टुकड़े-टुकड़े कर दिये । जब देवशर्मा 
लौटा, तो उसने नेवले के मुंह पर खून लगा देखा। वह समभा कि इसने मेरे पुत्र 
को मार दिया है। अ्रतः उसने भी पत्थर से नकुल को मार गिराया । भ्रंदर जाकर 
जब उसने भअपने पुत्र को सुरक्षित पाया और समीप ही सांप को मरा हुश्ना देखा, 
तो .वह बहुत पछताया । 
लंबे बालवाले जीव को मारनेवाले म्‌र्ख को कथा 

कोई जड़ बुद्धि मनुष्य अपने पुत्र के साथ वन में जा रहा था। उसका प्रतन्र 
उपसे कुछ दूर रह गया । उसे किसी रीछ ने काट खाया। वह रोता हुआ अपने 
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पिता के पास पहुंचा और बोला, “मुझे लंबे बालवाले जानवर ने काटा है ।” यह 
सुनकर उसका पिता क्रोध में भर तलवार लेकर उधर गया, जिधर से उसका पुत्र 
रोता हुआ ग्राया था । वहां उसने एक जटाधारी तपस्वी को बंठे हुए देखा। उसने 
सोचा कि इसीने मेरे बेटे को काटा है। वह उसीकी ओर तलवार लेकर दौड़ा | 
तभी एक राहगीर ने उसे रोका और कहा, “तेरे पुत्र को तो मेरे सामने रीछ ने काटा 
है, इस तपस्वी ने नहीं । इस प्रकार वह महायातक से बच गया। 
पर्व के चंद्रमा को देखनेवाले मूर्ख को कथा : 

किसी पर्व के दिन लोग नवोदित चंद्रमा का दर्शन कर रहे थे । उसमें से एक 
मूर्ख व्यक्ति भी था । एक आदमी ने चंद्रमा की श्रोर उंगली उठाकर मूखे से कहा, 
“देखो, यह रहा चंद्रमा | वह मे चंद्रमा को न देखकर उसकी उंगली को देखने 
लगा। उसकी इस चेष्टा पर लोग बहुत हंसे । 
बुद्धिमती रत्री को कथा : 

एक स्त्री किसी दूसरे गांव को जा रही थी । मार्ग में भ्रकस्मात कहीं से 
ग्राकर एक वानर उप्ते काटने को दौड़ा। वह स्त्री एक पेड़ की ओट लेकर इधर- 
उधर भागने लगी । यह देखकर उस बंदर ने उस पेड़ की दोनों बाहों से कौली भर 
ली। स्त्री ने बंदर के दोनों हाथ पकड़ लिये और उसे रगड़ने लगी, जिससे 
बंदर बहुत भल्ला उठा | इसी बीच में वहां एक ग्रहीर श्रा गया । उस स्त्री ने उससे 
कहा, “क्षण भर के लिए बंदर की भू जाएं पकड़ लो, में अपने वस्त्र संभाल लूं।” 
श्रहीर ने उत्तर दिया, “यदि तुम मेरे साथ चलना स्वीकार करो, तो में बंदर की 
भुजाएं पकड़ सकता हूं ।” स्त्री ने उसकी बात मान ली और श्रहीर ने बंदर को 
पकड़ लिया। तब उस स्त्री ने भ्रहीर की छरी निकालकर उससे बंदर को मार 
दिया श्रौर उस अही र से बोली, “चलो, चलें ! ” यह कहकर वह उसे लेकर उसी 
मार्ग की श्लोर चल दी, जहां उसे जाना था । कुछ दूर पर उसे उसी गांव को जाने- 
वाले दूसरे साथी मिल गये | बस, वह उस श्रहौर को छोड़कर उनके साथ चली गई । 
इस प्रकार उस स्त्री ने बुद्धि से अपने प्राणों तथा चरित्र दोनों की रक्षा की । 

इस कथा को सुनकर नरवाहनदत्त सुख से सो गया । 
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+ ११४ 
कुछ भ्रोर कथाएं 


अगले दिन रात्रि के समय गो मुख ने नरवाहनदत्त के मनोविनोद के लिए यह 
कथा कही : 

किसी नगर में एक धनाढक वेह्य का पुत्र था। उप्तकी माता मर गई थी । 
उसके पिता ने दूसरी स्त्री के प्रेम में फंसकर अपने पुत्र को उसकी पत्नी-सहित 
घर से निकाल दिया । वह इधर-उधर भटकता हुमा एक निर्जेन और निर्जेल वन- 
प्रदेश में पहुंचा । उसने भूख झौर प्यास से बेचेन अ्रपनी पत्नी को सात दिन तक 
अपने खून और पसीने से जिलाया । आठवें दिन वह एक ऐसे वन में पहुंचा, जहां 
खूब फल-फूल थे और अनेक नदियां थीं। वहां वह अपनी पत्नी को फल-फूल से 
तृप्त करके स्तान करने के लिए नदी पर गया। उस नदी में उसने कटे हुए हाथ- 
पैरवाले एक पुरुष को बहते हुए देखा । बहुत दिन के उपवासों के कारण कमजोर 
होने पर भी उसने उस रुंड को कृपा करके नदी से तिकाल लिया । फिर उसके 
घावों पर पट्टी बांधी, उसे खाना दिया । शीघ्र ही वह स्वस्थ हो गया । तब वह 
वैश्य-पुत्र अपनी पत्नी तथा उस हंड के साथ उसी वन में तप करने लगा। एक 
दिन वह वेश्य-पुत्र फल आदि लेने के लिए गया हुआ था । उसकी पत्नी ने उस रुंड 
के प्रति प्रेम प्रकट किया । दोनों में इतना प्रेम हो गया कि उस स्त्री ने अपने पति 
को मार डालने का षड्॒थंत्र रचा। उस दुराचारिणी ने बीमार होने का बहाना 
बना लिया और कहा, “मुभे स्वप्न में देवता ने बताया है कि इस नदी के दुस्तर 
गड्ढे में जो ग्रौषधि है, उसके सेवन से मेरा रोग दूर होगा । यदि झाप मुझे वह 
झौषधि ला दें, तो में जीवित रह सकती हूं ।” यह सुनकर वह वेश्य-पुत्र श्रौषधि लेने 
के लिए घास की एक रस्सी को पेड़ से बांघकर और उसे पकड़कर जल में घुस 
गया । जब वह भयानक जल-प्रवाह के बीच था, तब उस स्त्री ने रस्सी को खोल 
दिया । उसका पति जल में बह गया । सौभाग्यवश दूर जाकर वह किनारे पर भरा 
लगा । स्त्री की चेष्टाशों से दुखी होकर वह एक दिन घूमता हुआ नगर में पहुंचा । 
उस समय उस नगर का राजा मर गया था श्रौर एक मंगल हाथी शहर में इसलिए 
छोड़ दिया गया था कि वह जिस व्यक्ति को अपनी सूंड में उठाकर पीठ कर बैठा 
लेगा, वही राजा बना दिया जायेगा । हाथी ने बैश्य-पुत्र को सूंड में पकड़कर 
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झ्पनी पीठ पर बैठा लिया भश्नौर वह राजा घोषित कर दिया गया । राजा बनने पर 
वह वैश्य-पुत्र चपल वृत्तिवाली स्त्रियों से सदैव प्रलग रहता था। इधर उसकी 
स्‍त्री भी अपने पति को मरा हुआ समझकर निशंक होकर उस दंड को अश्रपनी पीठ 
पर बैठाकर उसी नगर में पहुंची । वह यह कहकर भीख मांगने लगी कि मेरे 
इस पति के हाथ-पैर शत्रुग्रों ने काट दिये हैं। में भीख मांगकर अपना और इसका 
पेट पालती हुं । सब लोग उसे पतिक्रता समभकर खूब भिक्षा देते । इस प्रकार 
भिक्षा मांगती हुई वह एक दिन राजा के पास भी पहुंची और अभ्रपने को पतिब्रता 
बताकर अपनी बनावटी कथा सुनाई । उसके पति ने उस स्त्री को पहचान लिया, 
कितु वह उसे न पहचान पाई । तब उस राजा ने हंसकर उससे कहा, “मैंने तेरा 
पतिब्रतापन देखा है । तूने अपने पति का खून और मांस खाकर भी उससे स्नेह 
नहीं किया । तेरा पति वह था, जिसे तूने नदी में बहा दिया या यह रुंड ? तू पति- 
ब्रता नहीं है, राक्षसी है। मुझे विदित है कि तू उप्ती पाप से इस रुंड को अपनी 
पीठ पर लिये फिर रही है ।” अपने वृत्तांत को प्रकट हुआ जानकर वह स्त्री भय 
से मूच्छित होकर गिर पड़ी। तब मंत्रियों ने उत्सुक होकर राजा से पूछा, “देव ! 
यह क्‍या घटना है ? ” राजा ने उन्हें सारा वृत्तांत सुना दिया । तब मंत्रियों ने पति- 
द्रोह के अपराध में उस स्त्री के नाक-कान काटकर उसकी गोदी में उस रुंड को 
बैठाकर देश से बाहर निकाल दिया । 

इसके बाद गोमुख ने एक और कथा सुनाई : किसी बन में कोई तपस्वी कुटी 
बनाकर रहता था । वह वन के जानवरों, राक्षसों तथा अन्य व्यक्तियों की यथा- 
शक्ति सेवा करता । एक बार वह परोपकारी तपस्वी वन में घृमता-घूमता किसी 
बड़े कुएं के पास पहुंचा । जब उसवे कुएं के भीतर भरांका, तो वहां से एक स्त्री बोली, 
“हे महात्मन ! मैं, एक सिंह, स्वर्ण चूड नाम का एक पक्षी तथा एक सर्प----चारों इस 
कुएं में पड़े हैं। श्राप कृपा करके हम चारों को इस कुएं से निकाल दीजिये ।” वह 
तपस्वी अपने तप के प्रभाव से ज्यों ही उन्हें निकालने लगा, त्यों ही उत्तका तप क्षीण 
हो गया भर वह उन्हें न निकाल सका । तपस्वी ने सोचा कि यह स्त्री निद्दिचत 
पापाचारिणी है। इसके साथ बातचीत करने से मेरी सिद्धि नष्ट हो गई है। तब 
उस तपस्वी ने रस्सी डालकर उन्हें निकाल लिया । फिर शोर, पक्षी, सपं और स्त्री 
से उनका वुत्तांत पूछा । सबसे पहले सिंह ने श्रपना वृत्तांत सुनाता आरंभ किया : 

“हिमालय पवत पर वैदूय॑श्वृंग नाम का एक उत्तम नगर है। वहां पर पद्मवेग 
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नाम का विद्याधरों का राजा रहता है। उसके पुत्र का नाम वज्वेग था। 
वज्रवेग बड़ा ही घमंडी था। वह हमेशा किसी-न-किसी का विरोध करता रहता 
था। जब वह बार-बार रोकने पर भी न रुका, [तो उसके पिता ने उसे मृत्येलोक 
में पतित होने का शाप दिया। शाप पाकर उसे अ्रपनी गलती का अ्रनुभव हुआ्ना 
और उसने अपने पिता की स्तुति करके शाप की समाप्ति की अवधि पूछी । पिता 
ने कहा, तुम मत्यलोक में एक ब्राह्मण के घर जन्म लोगे । वहां भी तुम गव॑ करने 
के कारण पिता के शाप से सिंह बनकर कुएं में गिरोगे | तब एक महापुरुष श्राकर 
तुम्हें कुएं से निकालेगा। उसका प्रत्युपकार करके तुम्हारे शाप का अंत होगा। 
सो, में वही वज्जवेग हूं और पिता के शाप से सिह बनकर कुएं में गिर पड़ा हूं । 
सो, श्राप मुझे कोई काम बताइये, जिसे करके मैं इस शाप से मुक्त हो जाऊं । 
अब मैं वन में जाता हूं । जब श्राप पर कोई आपत्ति आये, तो आप मुझे स्मरण 
करना ।” ऐसा कहकर सिंह वन में चला गया । 

सिंह के जाने के पदचात स्वर्णचूड पक्षी अपनी कहानी कहने लगा, “हिमालय 
पव॑त पर वज्रदंष्ट्र नाम का विद्याधरों का राजा था । उसकी पत्नी से उसके लगा- 
तार पांच कन्याएं उत्पन्त हुईं। तब उसने शिव की आराधना कर पुत्र होने का 
वरदान पाया। पुत्र हुआ । बड़े स्नेह से उसका लालन-पालन होने लगा । एक 
दिन उसकी बड़ी बहन गौरी के सामने पिंजड़ा बजा रही थी। उसमें एक पक्षी 
था । उस बालक ने अपनी बहन को पिजड़ा बजाते देखकर कहा, “यह पिजड़ा 
मुझे दे दो । में भी इसे बजाऊंग ।” उस लड़की ने उसे पिजड़ा नहीं दिया । तब उस 
बालक ने पिजड़ा छीनकर उससे पक्षी को उड़ा दिया । यह देखकर बहन ने उसे 
शाप दिया, तूने पिजड़े से मेरा पक्षी उड़ाया है, इसलिए तू भी स्वर्णचूड 
नाम का पक्षी बन जा।' जब उस बालक ने बहन के चरणों में पड़कर शाप की 
समाप्ति की अभ्रवधि पूछी, तो उसने कहा, “तू पक्षी बनकर एक अंध-कृप में गिरेगा, 
एक महात्मा आकर तुझे कुएं से निकालेगा, उसका उपकार करके तेरा शाप दूर 
होगा । बहन के ऐसा कहने पर वह स्वर्णचूड पक्षी बन गया । वह स्वर्णचूड पक्षी 
में ही हूं । आपने मुझे कुएं से निकालकर बड़ा उपक्ार किया है। सो, में श्रब वन 
में उड़ जाता हूं । आप आपत्ति के समय मुझे याद करना, तभी झ्ापका उपकार 
करके मैं शाप से मुक्त होऊंगा ।” यह कहकर वह पक्षी भी उड़ गया । 

इसके बाद सपं॑ ने भ्रपना वृत्तांत सुनाया : “पूर्व जन्म में में कश्यप ऋषि 
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के आश्रम में मुनिकरुमार था । वहां एक दूसरा मूनिकुमार भी मेरा मित्र था। 
एक बार मेरा मित्र मुनिकुमार तालाब में स्तान करने उतरा और में किनारे 
पर ही बैठा रहा । तभी मेने श्रपनी ओर आते हुए तीन फनवाले एक सपप को देख- 
कर उसे मंत्र के बल से वस्त्र में इसलिए लपेट लिया कि इससे अपने मित्र मुनि- 
कुमार को डराऊंगा । वह मुनिकुमार जब स्नान करके लौटा, तो मैंने उसे सांप से 
डरा दिया, जिससे वह मूच्छित हो गया । होश में भ्राकर उसने मुझे शाप दिया : 
तुम भी तीन फनवाले महासप॑ं बन जाओझो ।' मेरे बहुत भ्रनुनय-विनय करने पर 
उसने मेरे शाप की अवधि बताई कि तुम सर्प बनकर एक कुएं में गिरोगे और एक 
महात्मा तुम्हें कुएं से निकालेंगे । उनका उपकार करने से तृम्हारा शाप छूटेगा । सो, 
आप आपत्ति पड़ने पर मुझे याद कीजिये ।” ऐसा कहकर वह सप॑ भी चला गया। 

अंत में स्त्री ने अपने वृत्तांत का वर्णन किया : “मैं एक राजा के नौकर क्षत्रिय- 
कुमार की पत्नी हूं । मेरा पति बड़ा श्रवीर, त्यागी, नवयुवक, सुंदर तथा मानी 
था। तब भी मुझ दुष्टा ने अन्य पुरुष के साथ प्रेम किया । इस बात का किसी प्रकार 
मेरे पति को पता लग गया। उसने मुझे बांध डालने का विचार किया। अपनी 
सखी से यह सुनकर में रात में भ्रपने घर से भाग आई श्ौर वन में आरकर इस कुएं 
में गिर पड़ी । आपकी कृपा से में जीवित निकल झाई हूं । सो, झाप मुझे कोई 
सेवा बताइये, जिससे में आपका प्रत्यूपकार कर सक्‌ ।” तपस्वी के कहने पर वह 
स्‍त्री वहां से गोत्रव्धेन नाम के राजा के यहां चली गई भर रानी के यहां दासी बन- 
कर रहने लगी। उस कुलटा के साथ बातचीत करने के पाप से उस तपस्वी की 
सिद्धि क्षीण हो गई और वन में सभी फल-फूल नष्ट हो गये । उत्त तपस्वी ने भूख- 
प्यास से पीड़ित होकर एक दिन सिंह का स्मरण किया। स्मरण करते ही सिंह ने 
आकर उसके लिए बहुत सा हरिणों का मांस ला दिया । उसे खाकर तपस्वी तृप्त 
हुआ । तब सिंह ने तपस्वी से कहा, “मेरा शाप समाप्त हो गया, सो में जाता हूं ।” 
यह कहकर वह विद्याधर बनकर आकाश में उड़ गया। वह तपस्वी फिर भूखा 
मरने लगा। श्रबकी बार उसने स्वर्णचूड़ पक्षी को याद किया । पक्षी ने उसे रत्न- 
आभूषणों से युक्त एक पिटारी लाकर दी श्र कहा, “इससे तुम्हारी हमेशा 
आजीविका चलती रहेगी । श्रब मेरा शाप का भ्रंत हो गया, मैं जाता हूं ।” यह कह- 
कर वह भी विद्याधर कुमार बनकर स्वर्ग को चला गया । वह तपस्वी उन रत्नों 
शभ्रौर झ्राभूषणों को लेकर शहर में बेचने गया। उन्हें एक बूढ़ी स्त्री के घर में रख- 


३०६ कथा-सरित्सागर 


कर वह ज्यों ही बाजार में निकला, त्यों ही वही स्त्री उसे सामने मिली, जिसे 
उसने कुएं से निकाला था। तपस्वी ने उससे पूछा, “तुम यहां कंसे ? ” उस स्त्री 
ने बताया, “मैं रानी की सेविका बनकर रह रही हूं।” तपस्वी ने स्त्री के 
पूछने पर रत्न और आञभूषणों को प्राप्त करने की बात बता दी और उसे बूढ़ी 
के घर ले जाकर वे झ्राभूषण और रत्न दिखा भी दिये । उस स्त्री ने जाकर अझपनी 
स्वामिनी रानी से कह दिया । वे आभूषण और रत्न रानी के ही थे । उन्हें स्वर्ण॑- 
चूड़ पक्षी ने पिठारी-सहित उठाकर तपस्वी को दे दिया था। रानी ने यह बात 
राजा से कह दी। राजा ने बूढ़ी के घर से वे रतत और आभूषण मंगा लिये और 
तपस्त्री को बांधकर डाल दिया। बंधन में पड़कर तपस्वी ने सप॑ को स्मरण 
किया। वह सप॑ ऋषिकुमार के रूप में तपस्वी के पास आया। तपस्वी ने उसे 
सारा वृत्तांत बता दिया । सर्प ने कहा, “में राजा को सिर से पैर तक लपेटे लेता हूं 
और जब तक तुम आकर न कहोगे, तब तक नहीं छोड़ गा । तुम्हारे कहने से में 
उसे छोड़ दूंगा। इससे प्रसन्न होकर राजा तुम्हें श्रपना श्राधा राज्य दे देगा ।” ऐसा 
कहकर सर्य जाकर राजा से लिपट गया। सब लोग चिल्लाने लगे, “राजा को 
सर्प ने डस लिया ।” तब तपस्वी ने लोगों से कहा, “में राजा को सर्प से बचा 
सकता हूं ।” लोगों ने यह समाचार जाकर राजा से कह दिया। राजा ने 
तपस्वी को बुलाकर कहा, “यदि तुम मुझे सप से छूड़ा दोगे, तो में तुम्हें आधा 
राज्य दे दूंगा । तब तपस्वी के कहने से सप॑ ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने 
भी अपने वचन के अनुसार उसे श्राधा राज्य दे दिया । राजा का तपस्वी के प्रति 
कोप शांत हो गया। सर्प भी शाप के नष्ट होने से मुनिकुमार बनकर और सभा में 
अपना वृत्तांत सुनाकर अपने आश्रम को चला गया । 

इस प्रकार शुभात्मा व्यक्तियों,को शुभ का फल श्रवश्य ही प्राप्त होता है और 
दुष्ट स्त्रियां कभी भी विश्वसनीय नहीं होतीं। उनके हृदय में प्राणदान का उप- 
कार भी नहीं रहता। 

इस कथा को सुनाकर गोमुख फिर मूर्खों की कथा सुनाने लगा : 
फुत्ते-कार्टे मे की कथा : 

किसी विहार में कोई मूर्ख साधु रहता था। एक दिन मार्ग में जाते हुए 
उसकी जांघ में एक कुत्ते ने काट लिया। विहार में लौटकर वह साधु सोचने लगा 
कि प्रत्येक साधु अलग-अलग शझ्ाकर पूछेगा कि जांघ में क्या हुआ ? झौर मुझे 
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प्रत्येक को अलग-अलग बताना पड़ेगा । इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए, 
जिससे मुझे बार-बार न बताना पड़े और सबको एक साथ सूचित कर सकूं ॥ 
यह सोचकर वह विहार के ऊपर चढ़ गया और उसने तुरही बजाई, जिससे 
सब साधु इकट्ठु हो गये । उन्होंने पूछा, “क्या बात है ?” उसने उत्तर दिया, 
भपेरी जांघ में कुत्ते ने काट लिया है। मैंने सोचा कि सब अलग-प्रलग भ्राकर 
मुभसे पूछेंगे और मुझे सबको बताना पड़ेगा। शअ्रतः में आप सबको बुलाकर 
बता रहा हूं ।” उसकी इस मूखंता पर सब साधु खूब हंसे । 
टक्कम्‌र्ख की कथा : 

किसी स्थान में एक धनवान टक्‍कमूर्ख रहता था। वह इतना कंजूस था कि 

अपनी पत्नी के साथ हमेशा बिना नमक के सत्त्‌ू खाया करता था। वह और किसी 
स्वादिष्ट अन्न का स्वाद ही न जानता था। एक दिन दैव से प्रेरित होकर उसने 
ग्रपनी पत्नी से कहा, “आ्राज मेरा मन खीर के लिए कर रहा है। तुम मुझे खीर 
बना दो । उसकी पत्नी ने खीर बनाई । कहीं कोई और न भरा जाय, यह सोच- 
कर वह कंजूस मूर्ख अंदर घर में छिपकर बैठ गया। तभी उसका एक मित्र भ्रा 
गया। उसने उसकी पत्नी से पूछा, “तुम्हारे पति कहां हैं ?” वह अंदर गई और 
उसने अपने पति से कहा, “तुम्हारा एक मित्र झाया है।” कंजूस मूर्ख ने उससे 
कहा, “मैं लेटे जाता हूं और तुम मेरे पांव पकड़कर रोने लगना झौर उसके पूछने 
पर कह देना कि मेरे पति मर गये हैं । यह सुनकर वह चला जायेगा, तब तुम और 
हम खूब खीर खारयेंगे ।” उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। उसे रोती हुई देखकर 
मित्र ने रोने का कारण पूछा । उसने कहा, “मेरे पति ने श्रभी मुझसे खीर बनाने 
को कहा था। इधर मैंने खीर बनाई और उधर यह मर गये ।” मित्र ने सोचा कि 
निश्चय ही इस कंजूस ने इसलिए मरने का बहाना बनाया है कि कहीं में न इसके 
साथ खीर खा लू । सो, में नहीं जाऊंगा। यह सोचकर वह भी “हाय मित्र ! 
हाय मित्र ! ! ” कहकर रोने-चिल्लाने लगा। उसके विलाप को सुनकर सभी 
बंधु-बांधव इकट्ठं हो गये और उसे मरा हुआ जानकर दमशान ले जाने लगे । 
उसकी पत्नी ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहा, “अब उठ जाझओो, कहीं 
ऐसा न हो कि ये लोग तुम्हें ले जाकर जला डालें ।” उसने उत्तर दिया, “नहीं ! 
यह धूतें मित्र मेरी खीर खाना चाहता है। यह नहीं हो सकता.। जब तक यह 
चलनहीं जाये गा, तब तक में नहीं उठूंगा।” तब उसके उस कुमित्र ने और 
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बांधवों ने ले जाकर उप्ते जला डाला। जलता हुझ्ना भी वह तनिक भी नहीं हिला- 
डुला। इस प्रकार उस मूर्ख ने तनिक-सी खीर के लिए अपने प्राण दे दिये । बाद 
में उस कंजस के धन को दूसरे लोगों ने भोगा । 
बिलाव-मूर्ख की कंथा : 

उज्जयनी के एक मठ में कोई मूर्ख उपाध्याय रहता था । उसके मठ में बहुत 
से चहे थे। वे रात भर उपद्रव करते थे। उनके उपद्रव से उसे नींद भी न ञ्राती थी। 
एक दिन उसने खिन्‍न होकर चूहों के उपद्रव की बात अपने मित्र से कही । उसके 
मित्र ने कहा कि तुम एक बिलाव लाकर अपने मठ में रखो, वह सारे चूहों को 
मारकर खा जायेगा। उपाध्याय ने इससे पूर्व कभी बिलाव न देखा था। उसने 
मित्र से बिलाव की पहचान पूछी। मित्र ने बताया बिलाव के नेत्र भूरे, रंग 
पीला और मटमैला होता है। उप्तकी पीठ पर बाल होते हैं और वह गलियों में 
घूमता है। बिलाव की पहचान बताकर मित्र अपने घर चला गया। तत्र उपा- 
ध्याय ने अपने शिष्यों से कहा, “तुमने बिलाव की पहचान तो सुन ही ली है, सो, 
गलियों में से एक बिलाव को ढूंढ़कर लाओ ।” गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य बिलाव 
ढुंढ़ने चल दिये । उन्होंने खूब ढूंढ़ा, कितु बिलाव न मिला। पंत में उन्होंने भूरी 
आंखोंवाला, सुनहरे बालोंवाला और पीठ पर बालोंवाला मृगचर्मं धारण किये 
हुए, गलियों में घृमता हुआ एक ब्रह्मचारी देखा | वे उसीको बिलाव समभकर 
पकड़ लाये भ्रौर उपाध्याय ने भी उसे बिलाव समझकर रात में बंद कर लिया। 
सवेरे वह मित्र फिर आया और उसने एक ब्रह्म चारी को बंद पाया । यह देखकर 
उसने इसका कारण पूछा । सब-कुछ जानकर उसने कहा, “मूखे, यह बिलाव नहीं 
है, यह तो ब्रह्मचारी है ! बिलाव के चार टांग और एक पूंछ होती है । ' यह सुनकर 
उन मूर्खो ने उस ब्रह्मचारी को छोड़ दिया । उनकी मूखेता पर लोग खूब हंसे । 
स्व के लड्डू खानेवाले मूर्खों की कथा : 

किसी मठ में बहुत से मूर्ख रहते थे । उनमें से मुख्य मूर्ख बड़ा धनवान था । 
एक बार उसने किसी धामिक व्यक्ति से यह सुन लिया कि तालाब बनवाने का 
बहुत माहात्म्य होता है। उसने मठ के समीप ही एक तालाब बनवाया । एक दिन 
उस मुख्य मूर्ख ने जाकर देखा कि उस तालाब के किनारे किसीने उखाड़ रखे हैं । 
उप्तने अगले दिन भी तालाब के किनारे उखड़े हुए देखे । यह देखकर वह सोचने 
लगा कि नित्य प्रति कौन किनारे तोड़ डालता है ? एक दिन उसने प्रात:काल 
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आ्राक़र देखा कि एक दिव्य बल झ्राकाश से उतरा और उसने अपने सींगों से तालाब 
के किनारे तोड़ डाले। उसने सोचा कि यह बैल स्वर्ग से श्राया है, इसलिए में भी 
इसकी पूंछ पकड़कर स्वर्ग को क्‍यों न चला जाऊं ? यह सोचकर उसने बैल की 
पूंछ पकड़ ली । वह बैल उड़ गया और उस मूर्ख को अपने निवास स्थान कैलाश 
पंत पर ले गया । वहां लड्डू तथा अन्य स्वगिक पदार्थ खाते हुए उसने बहुत से 
दिन बिताये | उस बैल को रोज ग्राता-जाता हुआ देखकर उस मूख ने देव से 
मोहित होकर सोचा कि में इसकी पूंछ पकड़कर फिर मृत्युलोक में चलूं और 
वहां अपने मित्रों से मिलकर फिर यहीं आ जाऊं । यह सोचकर वह मूर्ख बैल की 
पूंछ पकड़कर फिर उसी मठ में भरा गया। उप्ते आया देखकर उसके दूसरे मूर्ख 
साथियों ने उससे पूछा, “तुम कहां चले गये थे ?” उसने अपना सारा वृत्तांत 
उन्हें बता दिया । यह सुनकर उप्तके साथियों ने उससे कहा, “हमें भी वहां ले चलो 
और लड्डू खिलवाओो ।” उस मुख्य मूख्खे ने उन्हें युक्ति बता दी और एक दिन 
जब वह बैल तालाब पर आकर पानी पी रहा था, तो मुख्य मू्ख ने दोनों हाथों से 
उसकी पूंछ पकड़ ली, दूसरे मूर्ख ने उसका पैर, तीसरे ने दूसरे का पैर और चौथे 
ने तीसरे का पैर पकड़ लिया । इस प्रकार उन्होंने एक-दूसरे का पैर पकड़कर एक 
जंजीर-सी बनाली । बैल उन्हें आकाश में ले उड़ा । आकाश में जाते समय दूसरे 
मूर्खो ने मुख्य मूर्खे से पूछा, “तुमने स्वर्ग में जो लड़्ड खाये थे, वे कितने बड़े थे ? ” 
मुख्य मूर्ख ने लड्ड़प्रों का परिमाण बताने के लिए ज्यों ही बेल की पूंछ से हाथ 
छोड़े, त्यों ही सब मू्खे पृथ्वी पर गिरकर मर गये । इस प्रकार बिना विचारे प्रइन 
पूछना और उसका उत्तर देना, दोनों ही हानिकारक हैं । 
वक्षों को चोटी पर चलनेवाले मूर्ख की कथा : 

कोई मूख रास्ता भूलकर गलत रास्ते से जा रहा था। उसने दूसरे राहगीरों 
से रास्ता पूछा । उन्होंने कहा, “नदी के किनारे पर खड़े हुए पेड़ के ऊपर के रास्ते 
से चले जाओ ।” वह मूर्ख पेड़ के ऊपर चढ़कर चलने लगा । उसके बोभ से पेड़ की 
एक शाखा भुक गई, श्रतः वह उसे हाथों से पकड़कर लटक गया । उसी समय एक 
हाथी-सवार हाथी पर बैठा हुआ नदी में से जा रहा था | उस मूखे ने उससे कहा, 
“तुम मुझे बचा लो, नहीं तो में गिरकर मर जाऊंगा ।” उस हाथी-सवार ने अपने 
हाथों से उसके पैर पकड़े ही थे कि हाथी चल पड़ा और वह भी उस मूखे के पैर 
पकड़े हुए लटका रहा । तब उत्त मूखे ने हाथी-सवार से कहा, “इस प्रकार लटके- 
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लटके तो हम दोनों नदी में गिरकर मर जायेंगे । सो, यदि तुम गाना जानते हो 
तो गाश्नो, जिससे हमारी आवाज सुनकर कोई-न-कोई आदमी यहां झा जाये और 
हमें बचा ले ।” मूर्ख की यह बात सुनकर हाथी-सवार गाने लगा। उसके गाने से 
प्रसन्‍न होकर उसे साधु वाद देने के लिए ज्यों ही पेड़ की शाखा छोड़कर उस मूखे ने 
ताली बजानी चाही, त्यों ही वे दोनों गिरकर नदी में बह गये और मर गये । इस 
प्रकार मूर्खो की संगति भी घातक होती है । 

यह कथा कहकर गोम्‌ख ने नरवाहनदत्त से हिरण्याक्ष की यह कथा कही : 

कश्मीर में हिरण्यपुर नाम का एक स्थान भा । वहां कनकाक्ष नाम का प्रसिद्ध 
राजा राज्य करता था । उप्की पत्नी का नाम रत्नप्र भा था। शंकर भगवान की पूजा 
करने से उसके हिरण्याक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआआ । एक बार जब हिरण्याक्ष गुल्ली 
खेल रहा था, तब उसकी गुल्ली उछलकर मार्ग में जाती हुई एक तापसी के जा लगी । 
उस तापसी ने क्रोध को रोककर हिरण्याक्ष से हं कर कहा, “जब तुम्हें श्रभी अपने 
यौवन आदि का इतना गवे है, तो यदि तुम मुगांकलेखा को प्राप्त कर लोगे, तब तो 
न जाने तुम्हारा क्या हाल होगा ! यह सुनकर हिरण्याक्ष ने तापसी से अपने अ्रप- 
राध की क्षमा मांगी और नम्रतापूत्रंक पूछा, “यह मृगांकलेखा कौन है ?” तापसी 
ने उत्त र दिया, “हिमालय पवेत पर शशितेज नाम का महायशस्त्री विद्याधरों का 
राजा है । मृगांकले वा उसकी पुत्री है। वह तुम्हारे योग्य पत्नी है और तुम उसके 
योग्य पति हो।” हिरण्पाक्ष ने पूछा, “देवी! बताइये, में उसे किस कार . 
प्राप्त कर सकता हूं ? ” तापसी ने कहा, “में स्वयं उसके पास जाकर तुम्हारे गुणों 
का वर्णन करके उप्रे तुम पर अनुरक्‍्त कर दूंगी और फिर तुम्हें उत्तके पास ले 
जाऊंगी। तुम प्रातःकाल मुझे शिव के मंदिर में मिलना ।” यह कहकर तापसी 
मृगांकलेखा के पास चली गई और उपके सामने हिरण्याक्ष के गुणों का वर्ण न 
करके उतपे हिरण्याक्ष पर अ्रनुरक्त कर दिया । 

तापसी रात भर मृगांकलेखा के पास रही। उसी दिन प्रात:काल पाव॑ती ने 
हिरण्याक्ष को स्वप्न में दशेत देकर कहा,“ तुम पूर्व जन्म में विद्याधर थे । मुनि के झाप से 
तुम इस जन्म में मानव योनि को प्राप्त हुए हो। तापसी के कर-स्पश से तृम शाप से 
मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा शी घ्र ही मृगांगले खा से विवाह हो जायेगा । तुम्हें इस 
बारे में कोई चिता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुगांकले खा तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी 
है।” यह कहकर पाबेती अदृश्य हो गई श्र हिरण्पाक्ष ने भी जगकर स्तान- 
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आदि मंगल कार्य किये। फिर वह उप्ती शिवजी के मंदिर में पहुंचा, जहां तापसी ने 
मिलने को कहा था । इसी रात को मृगांकलेखा को भी स्वप्न में पार्वती के दर्शन 
हुए। पावंती ने उस्तप्ते कहा, “हिरण्याक्ष तापसी के कर-स्पर्श से शाप से मुक्त होकर 
पुनः विद्याधर योनि को प्राप्त होगा। वही तुम्हारा पू्वेजन्म का पति है। तुम उसे 
स्वीकार करो ।” प्रात:काल जगकर मृगांकलेखा ने रात का स्वप्न तापसी को बता 
दिया । तब तापसी शिवजी के मंदिर में पहुंची । वहां हिरण्याक्ष पहले से ही श्राया 
हुआ था। तापसी ने हाथ पकड़कर उसे उठाया और कहा, “पुत्र ! झ्ाश्रो, मेरे साथ 
विद्याधर लोक को चलो।” उसप्के कर-स्पर्श मात्र से हिरण्याक्ष विद्याधर हो गया 
और अपनी पूर्व जन्म की जाति को स्मरण करके तापसी से बोला, “में हिमालय पवेत 
पर स्थित वजकूट नाम के नगर का स्वामी अमृततेज ताम का विद्याधरों का राजा 
हूं । पूर्व जन्म में में मुनि के शाप से मनृष्य योनि को प्राप्त हुआ । मेरे शाप से दूखित 
होकर मेरी पत्नी भी मर गई और वही इस जन्म में मृगांकलेखा के रूप में उत्पन्न 
हुई है। सो, में आ्राज आपके कर-स्पर्श सेशाप-मुक्त होकर पुनः विद्याधर योघि 
को प्राप्त हुआ हूं ।” यह कहता हुआ अ्रमृततेज मृर्गांकलेखा के पास पहुंचा। 
दर्शेन-मान्न से उन दोनों का प्राचीन प्रेम पुन: नवीन हो गया। तापसी के कहने से 
मुर्गांकलेखा ने सखी के द्वारा भ्रपने पिता से हिरण्याक्ष के साथ विवाह करने का 
दुपन  मनो रथ कहलाया । पाती ने स्वप्न में उप्तके पिता को भी इस घटना से 

/सूचित कर दिया था । इसलिए मृगांकलेखा के पिता शशितेज ने अ्रमृततेज को 
अपने महल में ले जाकर उप्के साथ अपनी पृत्री का विवाह कर दिया । विवाह के 
बाद हिरण्याक्ष मृगांकलेखा के साथ श्रपंने वज्भकूट नगर में लौट आ्राया | वहां 
तापसी के द्वारा उसने भ्रपने पिता कनकाक्ष को बुलवाया और खूब धन-दौलत देकर 
पृथ्वी पर भेज दिया और उसके बाद मृगांकलेखा के साथ राज्य-सुख भोगने लगा । 
इस प्रकार पूर्व जन्म के कर्मो के अनुसार मनुष्य को बिना प्रथत्न के कठिन-सै-कठिन 
कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है । 
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: १२: 
दक्तियशा का विवाह 


अगले दिन रात्रि में गोमुख ने नरवाहनदत्त के मनोविनोद के लिए यह कथा 
सुनाई : 

धारेश्वर नामक शिवजी के सिद्ध-क्षेत्र में कोई महामुनि अपने शिष्यों के 
सहित रहता था। मुनि ने अपने शिष्यों से कहा, “यदि तुम में से किसीने कोई 
अपूर्व बात देखी हो या सुनी हो, तो बताश्रो ।” तब एक शिष्य ने कहा, “मेंने एक 
अ्रपूर्व बात सुनी है। वह झ्रपको सुनाता हूं। कश्मीर के विजय नामक महामक्षेत्र में 
कोई विद्याभिमानी संन्‍्यासी रहता था। एक बार वह शास्त्रार्थ में दिग्विजय करने 
के लिए पटना की शोर चला । मार्ग में जब वह एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा 
था, तो उसे एक धार्मिक व्यक्ति दिखाई दिया । संन्‍्यासी ने उससे पूछा, 'तुम कहां 
से आ रहे हो ?' धामिक ने कहा, 'में शास्त्रार्थ में कश्मीर के पंडितों को जीतने के 
लिए जा रहा हूं ।' यह सुनकर संन्यासी ने सोचा, 'यदि मैंने इस व्यक्ति को ही न 
जीता, तो मेरा आगे जाना व्यर्थ है।। यह सोचकर वह उसकी धारमिकता पर शझ्राक्षेप 
करता हुआ बोला, 'तुम कैसे धार्मिक भ्रौर मुमुक्ष हो--क्या संसार को शास्त्रार्थ के 
द्वारा बंधन से मुक्त कराया जा सकता है ? मोक्ष चाहनेवाले व्यक्ति को तो शांत . 
और जितेंद्रिय होना चाहिए। इसलिए तुम शांति-रूपी कुठार से संसार-रूपी वृक्ष को 
काटो ।' संन्यासी के ये वचन सुनकर धामिक बड़ा संतुष्ट हुआ और उसने संन्‍्यासी 
को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। धामिक अपने देश को वापस लोट आाया। 
इसी पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए संन्‍्यासी ने कुछ दूर पर श्रपनी पत्नी के साथ 
बात-चीत करते हुए एक यक्ष को देखा । यक्ष ने पहले भ्रपनी पत्नी को एक फूल की 
माला से पीटा | वह पुष्प-माला के प्रहार से भूठनमूठ ही भ्रचेत हो गई, फिर कुछ 
देर के बाद वह होश में श्रा गई । तब यक्ष ने उप्षसे पूछा, 'तुमने क्या देखा ?' 
वह स्त्री भूठ ही बहाना बनाकर कहने लगी, “माला से ताड़ित होकर मैंने एक 
काले पुरुष को अपनी ओर आते देखा । उसके हाथ में जाल था । उसके नेत्र अग्नि 
की तरह जल रहे थे, बाल ऊपर को खड़े हुए थे भशौर आकृति बड़ी ही भयंकर 
थी । वह दुष्ट मुझे पकड़कर यमलोक को ले गया । वहां अश्रधिकौरियों ने मुझे 
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उससे छड़ा दिया ।' यक्षिणी की इस बात को सुनकर यक्ष हंसता हुआ बोला, 'तूने 
तो स्त्रियों का पूरा इंद्रजाल फेला दिया। क्‍या फूलों की चोट से भी कभी किसी 
की मृत्यु सुनी है ! क्या यम के द्वार से भी कभी कोई लौटा है ! मूखं स्त्री ! तूने तो 
इस समय पटना की स्त्रियों का अनुकरण किया है । वहां सिंहाक्ष नाम का राजा 
राज्य करता है । एक बार उसकी रानी, उसके मंत्री, सेनापति, पुरोहित तथा वैद्य 
की स्त्रियों के साथ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन सरस्वती के दर्शत करने गई । 
मांग में उन्हें बहुत से कुबड़े, अंधे तथा लंगड़े रोगी मिले। उन रोगियों ने उन 
स्त्रियों से प्राथंना की कि हम असहाय हैं, श्राप हम रोगातुरों को औषध दिलाकर 
स्वस्थ कीजिये । उन पर कृपा करके वे स्त्रियां उन्हें श्रपने साथ ले आई और एक- 
एक को अलग-अलग अपने-भ्रपने घर ले गईं । उन्होंने भ्रपने पतियों को प्रेरित करके 
उन रोगियों को औषधियां दिलाई और सेवा-शुश्रूषा करके स्वस्थ किया। कुछ 
दिनों बाद उनके स्वस्थ होने पर वे स्त्रियां उनसे कुकर्म करने लगीं । उनके पतियों 
को संदेह तो हुआ, पर पता कंसे लगाया जाय ? राजा ने दूसरों से कहा, “तुम 
अभी अपनी पत्नियों से कुछ मत कहो, पहले श्राज मैं रानी से युक्तिपूबंक पूछ 
लूं। सबने राजा की बात मान ली ५ रात को राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, तो 
उसने बनावटी उत्तर दिया, “में आपको क्‍या बताऊं ? मुझे बताते हुए बड़ा संकोच 
होता है कि भीत पर अंकित गदा-चक्रधारी भगवान की मूर्ति से साक्षात भगवान 
निकलकर रात में मेरे पास झ्राते हु और प्रातःकाल फिर इसीमें विलीन हो जाते 
हैं ।” उस मूर्ख राजा ने रानी की इस बनावटी बात पर विश्वास करके उसे ईश्व- 
रीय माया समझकर रानी से कुछ नहीं कहा और मंत्री, सेनापति श्रादि से भी 
यही बात श्राकर कह दी। वे मूर्ख भी अपनी-अपनी पत्नी के पास विष्णु भगवान 
के श्रानें की बात मानकर चुप हो गये । इस प्रकार भूठी बातें बनाकर दुष्ट स्त्रियां 
अपने मूर्ख पतियों को ठग लेती हूँ, कितु में वैसा मूर्ख नहीं हूं ।! ये सारी बातें उत् 
संन्यासी ने सुन लीं और वह यक्ष के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला, “'भगवन ! 

में आपकी शरण में झाया हूं । मेंने इस पेड़ के नीचे बैठकर आपकी सब बाते सुन 
ली हैं। सो झ्राप मेरे इस अपराध को क्षमा की जिये ।' संन्‍्यांसी के इस सत्य वचन से 
प्रसन्‍न होकर यक्ष ने उससे कहा, “में तमसे खुश हूं, जो चाहो, वर मांगो | संन्‍्यासी 
ने कहा, “में केवल भ्रापसे यही वर चाहता हूं कि श्राप अपनी पत्नी पर क्रोध न 
करें-।” संन्‍्यासी की ये बातें सुनकर यक्ष और अधिक प्रसन्न हुआ और बोल, 'मेंने 
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तुम्हें यह वर दे दिया, अब कोई श्रोर वर मांगो ।' संन्यासी ने कहा, "मैं झ्रापसे 
दूसरा वर यह मांगता हूं कि आज से आप दोनों मुझे अपना पुत्र समभें।' उन दोनों 
ने संन्‍्यासी से कहा, आज से तुम हमारे पुत्र हुए। हमारे प्रसाद से तुम्हें कभी 
विपत्ति का सामना न करना पड़ेगा; विवाद, कलह, जुश्ा आदि में तुम सत्र 
विजयी होगे.।' यह कहकर यक्ष-दंपत्ति अदृश्य हो गये । अगले दिन प्रातःकाल 
संन्यासी पटना पहुंचा। वहां उसने शास्त्रार्थ में समस्त पंडितों को हरा 
दिया और राजा के सामने ही दरबार में पंडितों से यह प्रश्न किया, 'भीत पर 
अंकित चित्र से निकलकर कोई गदा-चक्रधारी पुरुष रात में मुझसे मिलकर पुनः 
भीत में ही विलीन हो जाता है। सो, बताझ्रो यह क्‍या है ?' यह सुनकर पंडित 
आपस में एक-दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि वे वास्तविक घटना को जानते 
ही न थे। तब राजा सिंहाक्ष ने संन्यासी से कहा, आप स्त्रयं ही इसका उत्तर 
दीजिये। इस पर संन्यासी ने यक्ष से सुना हुआझा वृत्तांत सुनाकर कहा, “मनुष्यों 
को पाप की मूल स्त्रियों का संपक कभी न करना चाहिए । यह सुनकर 
राजा सिहाक्ष ने प्रसन्‍न होकर संन्‍्यासी को अपना समस्त राज्य देना चाहा, कितु 
संन्‍्यासी ने उसे स्वीकार न किया । तब राजा ने उसे बहुत से रत्न दिये, उन्हें 
. लेकर संन्‍्यासी कश्मीर लौट आया और यक्ष के प्रसाद से सुखपूर्वक रहने 
लगा ।*' 

यह कथा सुनाकर शिष्य ने मूनि से कहा, “मेने यह कथा उसी संन्‍्यासी से 
सुनी है।” इस कथा को सुनकर मुनि तथा उसके दूसरे शिष्य बहुत विस्मित हुए । 
गोमुख इस कथा को नरवाहनदत्त को सुनाकर बोला, “विधाता और दुष्ट स्त्रियों 
के विचित्र-चरित्रों को कोई नहीं जान सकता । इस विषय में आप एक और 
कहानी सुनिये : 

“मालव देश में कोई ग्रामवासी कुटुंबी व्यक्ति रहता था। उनके दो-तीन पुत्रों के 
बाद एक कन्या उत्पन्न हुई | कन्या के उत्पन्न होते ही उसकी माता की मृत्यु हो गई । 
कुछ दिनों के बाद उस आदमी का एकपुत्र मर गया । इसके बाद बैल के सींगों से 
आहत होकर उसका दूसरा लड़का भी मर गया। उस आ्रादमी ने उप्त लड़की का 
नाम त्रिमारिका (तीन को मारनेवाली) रख दिया। उत्त लड़की के जवान होने पर 
उस ही गांव के एक धनवान के पुत्र ने उस लड़की को उसके पिता से मांग लिया । 
उसके पिता ने उसकी शादी उस धनवान के पुत्र के साथ कर दी, लेकिन शी ध्र ही 
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उप्तका पति मर गया। कुछ दिन बाद उस लड़की ने दूसरे पुरुष के साथ 
विवाह कर लिया। थोड़े समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। उस्त प्रकार 
क्रम से उसके दस पति मर गये । तब लोगों ने हंसी में उप्तका नाम दशमारिका 
(दस को मारनेवाली ) रख दिया। जब उस लड़की ने एक और आदमी से विवाह 
करना चाहा, तो उसके पिता ने उसे रोक दिया श्रौर वह अपने पिता के घर पर ही 
रहने लगी । एक बार एक सुंदर आक्वृतिवाला नवथुवक राहगीर उप्रके मकान पर 
आ गया । उसके पिता ने एक रात के लिए उसे अपने यहां ठहरा लिया। उस लड़ की 
ने उप्त पुरुष को देखकर उसके साथ विवाह की इच्छा की । वह नवयूवक राहगीर 
भी उप्ते देखकर विवाह के लिए उत्सुक हो गया । उप्त लड़की ने लज्जा त्यागकर 
अपने पिता से कहा, 'में केवल इस पुरुष से और विवाह करूंगी । यदि यह भी मर 
जायेगा, तो फिर में संन्यास ले लूंगी। उप्तके पिता ने कहा, तुम्हारे दस पति 
मर गये हैं, यदि यह भी मर गया तो लोग बहुत मजाक उड़ायेंगे ।” यह सुनकर वह 
नवयुवक राहगीर बोला, “मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरी दस पत्तियां क्रम से मर * 
चुकी हैं । सो, हम दोनों एक ही कोटि में भरा गये हे ।! यह बात सुनकर सब लोगों 
के कहने से उस लड़की के पिता की श्राज्ञा से उत दोनों का विवाह हो गया। 
कुछ समय के परचात वह पुरुष भी शीत ज्वर से पीड़ित होकर मर गया । तब उस 
एकादशमारिका (ग्यारह को मारनेवाली) की सबने हंसी उड़ाई और उपने 
दुखित होकर संन्यास ग्रहण कर लिया ।” 

इस कथा को सुनकर नरवाहनदत्त भी हंस पड़ा । इसके बाद गोमुख ने उपे 
एक और कथा सुनाई : 

किसी गांव में एक दरिद्र गृहस्थी झ्रादमी था। उप्तके पास केवल एक 
बेल था। वही उसकी एकमात्र संपत्ति था। निर्धन होकर भूखा मरने पर भी 
उसने उप्त बैल को नहीं बेचा । श्रंत में उ पने विध्यवा्सिनी देवी के मंदिर में जाक्रर 
कठोर तपस्या की । देवी ने प्रसन्‍न होकर उपसे कहा, “बेटा ! उठो, तुम्हारे पास 
हमेशा एक बैल रहेगा, इसलिए उसे बेचकर तुम सुख से रहो ।” इस वर को पाकर 
वह आदमी अपने घर लौट आया, पर उसने अधीर होकर भी उस बैल कोश्नहीं 
बेचा | उप्तने सोचा कि मेरे पास यही बैल तो एकमात्र धन है । यदि इसे भी मैंने बेच 
दिया, तो फिर क्‍या करूंगा ? एक बार उप दरिद्र किसान ने देवी के वरदान की 
बात प्रपने एक मित्र से कह दी । उप मित्र ने उत्ते समझाया, “देवी के वरदान का 
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अर्थ यह है कि तुम इस बैल को बेचकर अपने कुटुंब का पालन करो । तुम्हें इसके 
स्थान पर दूसरा बैल मिल जाया करेगा । इसी प्रकार एक के बेचने पर तुम्हें दूसरा 
बेल मिलता जायगा ।” मित्र के कहने पर उसने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों 
में वह धनवान हो गया । इस प्रकार सत्त्वशाली व्यक्ति को ही भाग्य फलदायक 
होता है, निस्सत्त्व व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं रहती । 

इस कथा को कहकर गोमुख ने फिर एक धूते की कथा सुनाई : “दक्षिणा- 
पथ में पृथ्वीपति नाम का एक राजा था। उसके राज्य में दूसरों को ठगने- 
वाला एक महाधूते व्यक्ति रहता था। एक बार वह एक बड़े भारी सेठ का वेष 
बनाकर राजा के दरवाजे पर पहुंचा और द्वारपाल से बोला, “मैं राजा से मिलना 
चाहता हूं ।' द्वारपाल उपकी वेषभूषा से प्रभावित हो गया और उसे राज-दरबार में 
ले गया। उत्त बनावटी सेठ ने राजा को खूब भेंट दी । राजा भी उप्तकी भेंट तथा 
बेश से प्रभावित हो गया। तब उस धूते ने राजा से कहा, 'मुझे आपसे एकांत में 
कुछ कहना है।' राजा उठकर उसके साथ-एकांत में चला गया । उप्त धूते ने राजा 
से कहा, 'में श्रापको प्रति दिन पांचसौ अ्रशफियां भेंट में दिया करूंगा। आप मुझसे 
इसी प्रकार एकांत में थोड़ी देर बातचीत कर लिया करें ।” राजा ने सोचा, “इसमें 
मेरा क्या जाता है, उल्टे पांच सौ भ्रशफियां रोज आती हें ! ' बस उध्षने धूर्त की 
बात मान ली और उसके साथ एकांत में बात करने लगा। यह देखकर सारे 
अधिकारी तथा नगर निवासी उसे राजा का महामंत्री समझने लगे । एक दिन वह. 
धूते राजा से बातचीत करते समय एक अ्रधिका री की श्रोर बार-बार साभिप्राय दृष्टि 
से देखने लगा । जब वह राजा से बात करके बाहर जाने लगा, तो वह अधिकारी 
उप्तके पास आया और पूछा, “श्राप राजा से बात करते समय मेरी श्रोर कई बार 
साभिप्राय दृष्टि से क्यों देखा था ?” उस धूर्ते ने कहा, “राजा तुमसे बहुत नाराज है 
झौर आज मुझसे कह रहा था कि इसने मेरे विरुद्ध राज्य हड़पने का षड़यंत्र रचा 
है । इसलिए मेने तुम्हारी ओर देखा था । कितु तुम डरो मत, मैं राजा को समझा 
दूंगा । यह सुनकर उप डरे हुए अफसर ने उप्ते खुश करने के लिए उपके घर जाकर 
उसे ऐैक हजार अ्रशर्फियां दीं। भ्रग ले दिन राजा से बातचीत करने के बाद उत घूर्ते 
ने उस अधिकारी से कहा, “मैंने राजा को समझा दिया है, अरब वह तुमसे प्र सन्‍न हैं।” 
इस प्रकार उप्त धूत ने राजाशों, राजपुत्रों श्रौर सेवकों से यूक्तिपूर्वक कुछ-न-कुछ 
बहाना बनाकर पांच करोड़ प्रशफियां कमा लीं । एक दिन वह धूते एकांत में राजा से 
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बोला, 'देव ! मेंने आपको प्रति-दिन पांच सौ अ्रश्शियां देते हुए भी आपके प्रसाद 
से पांच करोड़ अशर्फियां कमाई हैं। सो, आप इन्हें भी स्वीकार कीजिये । यह 
कहकर उपने राजा के सामने सारी झ्रशफियां रख दीं। उसके भत्यंत झाग्रह करने 
पर राजा ने उनमें से श्राधी श्रशफियां ले लीं और प्रसन्‍न होकर उसे अपना महामंत्री 
बना लिया। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य यूक्तिपूवेक पाप कर्म से भी धत कमाकर 
अ्रंत में उसके दोष से मुक्त हो जाते हैं ।” 

यह कथा सुनाने पश्चात गोमुख राजा से फिर बोला, “में श्रापको एक और 
रोचक कथ। सुनाता हूं : 

“रत्नाकर नाम के नगर में बुद्धिप्रभ नाम का एक राजा राज्य करता था । 
उसके रत्नरेखा नाम की रानी से हेमप्रभा नाम की सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। 
वह पू्वजन्म की विद्याधरी थी और किसी शापवश मनुष्य योनि में पैदा हुई थी । 
आकाश में विहार करने के प्राचीत संस्कारवश वह हमेशा भूले पर ही भूलती 
रहती थी। कहीं लड़की गिर न पड़े, इस डर से उसके पिता ने उसे कई 
बार भूलने से रोका भी, कितु इतने पर भी जब वह न रुकी, तो एक दिन उसके 
पिता ने कुपित होकर उप्तके एक चांटा लगा दिया । इतने से अपने को श्रप- 
मानित अनुभव करके वह राजपुत्री घूमने के बहाने वन में चली गई श्र फिर न 
लौटी । राजा के नौकरों बे उप्ते वन में जाकर खूब ढूंढ़ा, कितु वह न मिली। वह 
वन में एक कुटी बनाकर शिव की पूजा करने लगी। राजा ने जवयं जाकर ढूंढ़ा, 
कितु उप्को कहीं पता न लगा। कुछ समय बाद वह शिकार खेलने के लिए वन में 
गया। वहां उप्तने तप करती हुई अ्रपनी पुत्री हेमप्रभा को देखा । हेमप्रभा 
ने भी पिता को देखा, तो उठकर प्रणाम किया । राजा ने उसे छाती से लगा लिया। 
दोनों बहुत देर तक श्रांस भरकर रोते रहे। धीरे-धीरे भ्राश्वस्त होकर राजा 
ने हेमप्रभा से घर लौटने को कहा। हेमप्रभा ने पिता को उत्तर दिया, “मुभमें 
क्या शक्ति है' जो में इतना कठोर तप कर सके ! यह तो कोई दविक शक्ति ही 
मुझे तप की प्रेरणा दे रही है। इसलिए में तपस्या के सुख को छोड़कर सांसारिक 
सुख नहीं भोगना चाहती ।” उप्तका यह निश्चय जानकर उसके पिता ने उसके 
लिए वहां एक सुंदर महल बनवा दिया और नित्य प्रति उसके लिए बहुत से खाद्य- 
पदार्थ तथा रुपया-पैसा भेजने लगा। हेमप्रभा ने उन सबका उपयोग श्रपने 
व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं किया, बल्कि उनसे अ्रतिथियों की सेवा करने लगी । 
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स्वयं वह पहले की तरह फूल-मूल खाकर ही रहती रही । एक दिन उप्त राजपुत्री 
केझ्राश्रम में घूमती हुई एक बाल-ब्रह्मचारिणी संन्यासिनी आ गई । हेमप्रमा ने 
उपका सत्कार किया। बात-चीत करते-करते हेमप्रभा ने उत्त संन्‍्यासिनी से संन्यास 
ग्रहण करने का कारण पूछा। उसने उत्तर दिया, 'एक बार अपने पिता के पैर 
दबाते हुए मेरे हाथ दुखने लगे और में ऊघने लगी। पिता ने कया सो 
रही है--यह कहकर मेरे एक लात मारी। इससे दुखी होकर में वन में चली 
ग्राई और मैंने संन्यास ले लिया ।' हेमप्रभा ने उस संन्‍्यासिनी को समान शील 
ग्रौर स्व्रभाववाली समझकर अपने पास रख लिया । एक दिन उसने भोर में 
जगकर संन्यासिनी से कहा, 'सखि ! मैंने आज स्वप्न में देखा है कि में एक विशाल 
नदी को पार करके एक इब्रेत हाथी पर चढ़ी और वहां से एक पवेत पर पहुंची । 
वहां एक आश्रम में मेने भगवान शंकर के दशेन किये और उनके सामने वीणा 
लेकर गाने लगी । तभी मैंने वहां श्राये हुए एक दिव्य आक्ृतिवाले पुरुष को 
देखा। उप्ते देखकर में तुम्हारे साथ श्राकाश में उड़ गई । इतना स्वप्न देखकर में जग 
गई ।” यह स्वप्न सुनकर संन्यासिनी बोली, 'सखि ! निश्चय ही तुम कोई शाप- 
ग्रस्त देवी हो और तुम्हारे शाप का अंत निकट श्रा गया है।” इसके बाद सूर्य के 
निकल आने पर एक राजपुत्र घोड़े पर चढ़कर वहां आया । उसने तापस वेष- 
धारिणी हेमप्रभा को देखकर प्रेमपृर्वेक उप्ते प्रणाम किया और घोड़े को बांध 
दिया। हेमप्रभा नें उतका आदर-सत्कार किया श्र पूछा, 'भगवन! आप कौन हे ? ! 
उस राजपुत्र ने उत्तर दिया, 'प्रतापसेन नाम का एक प्रतापशाली राजा है। उसने 
शिव की आराधना करके यह वरदान पाया कि तुम्हारे शापग्रस्त विद्याधर का 
अवतार एक पुत्र होगा। वह तो शाप से मुक्त होकर अपने स्थान को चला 
जायगा, कितु दूसरे पुत्र से तुम्हारा वंश चलेगा। शिवजी की आ राज्ञानुसार कुछ 
समय बाद उपधके दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम लक्ष्मीसेन और दूसरे का नाम 
शरसेन था। में वही लक्ष्मीसेन हुं। आज शिकार खेलने वन में झ्राया था कि 
यह घोड़ा मुझे यहां ले श्राया ।! यह कहकर उस राजपुत्र ने हेमप्रभा से भी उसका 
वृत्तांत पूछा । अपना इस' जन्म का वृत्तांत सुनाते-सुनाते हेमप्रभा को अभ्रपने पूर्वजन्म 
का वृत्तांत भी स्मरण हो आया । वह बोली,'मैं भ्लौर यह सखी दोनों शाप भ्रष्ट विद्या- 
धरी हैं। तुम भी अपने मंत्री-सहित शाप भ्रष्ट विद्याधर हो। तुम मेरे पूर्वजन्म के 
पति हो और तुम्हारा मंत्री मेरी सखी का पति है। भ्रब हम दोनों का और तुम दोनों 
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का शाप समाप्त हो गया है। अब हम सबों का मिलन वहीं विद्याधर लोक में 
होगा ।' 

“यह कहकर हेमप्रभा श्रपनी सखी तपस्विनी-सहित विद्याधर लोक को चली 
गई । यह देखकर लक्ष्मीसेन कुछ समय तक आइचये से चकित होकर वहीं खड़ा 
रहा । तभी उसका मंत्री भी उते ढूंढ़ता हुआ वहों भ्रा गया। लक्ष्मीसेत ने उसे सारा 
वृत्तांत सुनाया । इसी बीच में श्रपनी पुत्री से मिलने के लिए राजा बुद्धिप्रभ भी 
वहां झा गया । बृद्धिप्रभ के पूछने पर लक्ष्मीसेन ने उप्ते भी सारे वृत्तांत से श्रवगत 
करा दिया । यह सुनकर राजा बुद्धिप्रभ उदास हो गया । इतने में पूर्व जन्म का 
स्मरण करके लक्ष्मीसेन अपने मंत्री-सहित विद्याधर लोक को चला गया । लक्ष्मी- 
सेन ने अपने लोक में पहुंचकर हेमप्रभा को पत्नी-रूप में पाया । तब दोनों राजा 
बृद्धिप्रभ के पास आये और उसे समभा-बुभाकर अपने नगर को भेज दिया । फिर 
लक्ष्मीसिन श्रपनी पत्नी हेमप्रभा के साथ अपने पिता प्रतापसेन के यहां पहुंचा और . 
उसे सारा हाल सुनाया । उसने सारा राज छोटे भाई शू रसेन को दिला दिया और 
स्वयं अपने विद्याधर लोक को लौट आया।* 

इस कथा को सुनते हुए नरवाहनदत्त ने उत्सुकतापूर्वक वह रात्रि बिताई। इस 
प्रकार दिनों के बीतने पर शक्तियशा के साथ विवाह होने का समय निकट श्रा 
गया । निश्चित विवाह के दिन स्फटिकयश नाम का विद्याघर अपने मंत्रियों तथा 
अपनी पुत्री शक्तियशा के साथ वत्सराज उदयत के पास स्व से उतरा। 
नरवाहनदत्त और उदयन ने उसका सत्कार किया । विद्याधर स्फटिकयश ने 
अपनी विद्या के प्रभाव से तत्काल बेदी उत्पन्न करके श्रपनी पुत्री शक्तियशा का 
विवाह नरवाहनदत्त के साथ कर दिया। नरवाहनदत्त भी शक्तियशा को प्राकर 
इस प्रकार शोभायमान हुआ जिस प्रकार सवेरे सूर्य के निकलने पर कमल सुशो- 
भित होता है । उसके बाद तब स्फटिकयश तो अपने लोक को चला गया झौर 
नरवाहनदत्त कौशांबी पुरी में सुखपूवंक शक्तियशा के साथ रहने लगा । 
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शक्तियशा को पाकर नरवाहनदत्त भ्रपनी दूसरी पत्नियों के सहित कौशांबी 
में सुखपुृवंक रह रहा था। एक दिन वह अपने उद्यान में घूमने गया। वहां 
उसके पास किसी देश से दो राजकुमार, जो सौतेले भाई थे, झआये। उनमें से एक 
बोला, “हम दोनों वेशाख नामक नगर के राजा के पुत्र हैं। मेरा नाम रुचिरदेव 
ओर इस दूसरे का नाम पोतक है। मेरे पास तेज दौड़नेवाली हथिनी है और 
इसके पास दो घोड़े हें । में कहता हूं कि मेरी हथिनी तेज दौड़ती है श्नौर यह कहता 
है कि इसके घोड़े तेज दोड़ते हें । इस बात पर हम दोनों का विवाद हो गया है । 
यदि में हार गया तो इसे अपनी हथिनी दे दूंगा और यदि यह हार गया, तो मुझे 
अपने दोनों घोड़े दे देगा । हम दोनों की हार-जीत का निर्णय करने में भ्राप ही 
समर्थ हैं, और कोई नहीं । इसलिए आप हमारे साथ हमारे घर चलकर हम दोनों 
का निर्णय कर दीजिये ।” रुचिरदेव के बहुत श्रनुरोध करने पर नरवाहनदत्त ने 
उसकी बात मान ली और उप्के साथ वैशाखपुर में पहुंचा । वहां वह रुचिरदेव के 
महल में जाकर ठहरा श्र अ्रद्भुत रूप शोर सौंदयंवाली उसकी बहन जयेंद्र सेना 
को देखकर उपसे विवाह करने का निश्चय किया । श्रगले दिन रुचिरदेव की हथिनी 
और पोतक के घोड़ों में दौड़ हुई, जिसमें रुचिरदेव जीत गया श्रौर पोतक ने श्रपने 
दोनों घोड़े उत्ते दे दिये । इसी समय नरवाहनदत्त के पिता का एक दूत श्राया और 
प्रणाम करके कहने लगा कि आप उद्यान-विहार के लिए आ्राये थे भर बिना किसी- 
से कहे ही यहां चले श्राये । इसलिए घर के सब लोग बहुत बेचैन श्नौर चिंतित हो 
रहे हैं । श्राप शीघ्र चलिये । पिता के दृत से यह समाचार पाकर नरवाहनदत्त का 
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मन डांवाडोल हो गया कि एक ओर तो शीघ्र लौटने की पिता की श्राज्ञा, और 
दूसरी ओर जयेंद्रसेना की प्राप्ति की उत्सुकता--किसे पहले पूरा करूं ? उसी क्षण 
वहां एक व्यापारी आया और दूर से ही नरवाहनदत्त को प्रणाम करके बोला, 
“राजन ! आप विद्याधरों के भावी राजा है। ञ्राप की जय हो ! ” नरवाहनदत्त ने 
उससे पूछा, “तुम कौन हो ? ” वह वेश्य-पुत्र अपना वृत्तांत सुनाने लगा, “'मैं लंपा- 
पुरी के एक धनवान वेश्य कुमुमसार का एकमात्र पुत्र चंद्रसार हुं । एक बार में 
अपने मित्रों के साथ देव-यात्रा महोत्सव देखने गया । वहां मैंने दूसरे धनवान 
व्यक्तियों को दान देते हुए देखा । तब मेरे मन में भी खूब धन कमाने और दान 
करने की तीब्र इच्छा उत्पन्न हुईं । यद्यपि मेरे पिता के पास बहुत धन था, तो भी 
में उससे असंतुष्ट होकर धन कमाने के लिए एक जहाज पर अनेक रत्न लादकर 
समुद्र के मार्ग से दूसरे द्वीप में चला । वायु के अनुकुल होने से मेरा जहाज शीघ्र 
ही उस द्वोप में पहुंच गया । वहां मुझे बिल्कुल अपरिचित और रत्नों का व्यापार 
करते देखकर राजा ने धन के लोभ से जेलखाने में डाल दिया। भ्रनेक कष्ट और 
पीड़ाएं पाता हुआ में कुछ दिन जेल में रहा। तब वहीं के किसी एक वैश्य ने, जो 
हमारे कुल से भी परिचित था, राजा से कहकर मुझे छुड़ा दिया और मेरा सारा धन 
भी लौटवा दिया। फिर में उस मित्र के पास सुखपुर्वक रहने लगा | एक दिन वसंत 
के मेले में मेने वहां के एक वेश्य शिखर की पुत्री को देखा । उप्ते देखते ही में उस 
पर मुग्ध हो गया और मेंने उसके पिता से उप्ते मांगा । उसके पिता ने उत्तर दिया, 
“इस कन्या का विवाह इसके नाना करेंगे । तुम इसे उतसे ही मांगता। में कल इसे 
उतके पास सिहल द्वीप भेज दूंगा ।' इसके बाद में ज्यों ही उस द्वीप में जाने के लिए 
तैयार हुआ, त्यों ही मेंने विद्युप्पात की भांति यह दुखद समाचार सुना कि जिस 
जहाज से वह कन्या अपने नाना के यहां जा रही थी, वह सब यात्रियों-सहित 
मार्ग में ही समुद्र में डूब गया। यह बात सुनकर मेरा धैये टूट गया, परंतु फिर भी 
बहुत से गुरुजनों से आश्वासन पाकर में एक जहाज पर सवार होकर उस द्वीप 
को चला दैवयोग से भयंकर तूफान झा जाने से मेरा जहाज भी समुद्र में डूब 
गया। भगवान की कृपा से उसी समय बहता हुआ एक लकड़ी का लट्टा वहां भ्रा 
गया और में उस पर बैठकर समुद्र पार हो गया । किनारे पर मुझे थोड़ा सा सोना 
पड़ा हुआ मिल गया, जिसे बेचकर मेंने वस्त्र ख रीदे और पास के गांव में जाकर 
भोजन किया । फिर इधर-उधर घूमते हुए मैंने अकस्मात एक स्थान पर बालू के 
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शिवलिंग की पूजा करने में व्यस्त एक कन्या को देखा । मैं सोचने लगा कि कहीं 
यही तो शिखर की कन्या नहीं है ? तभी मेरी दाहिनी आंख भी फड़कने लगी। 
उसके पास जाकर मैंने उससे पूछा, 'देवि ! तुम कौन हो ? पूजा में व्यस्त होने 
के कारण पहले तो वह मुझसे कुछ भी न बोली, कितु पूजा समाप्त करके स्नेह- 
पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखती हुई वह वहां से चली गई । उसे देख कर मेरी विचित्र 
दशा हो गई। तभी मतंग मुनि की कन्या यमुना साक्षात धैर्य की तरह मेरे पास 
आकर बोली, “चंद्रतार ! धैर्य धारण करो । वह शिखर की पुत्री है। इसके उत्पन्न 
होने पर उसके मित्र एक ज्ञानी जैन साधु ने उससे कहा था कि स्वयं अपने 
हाथ से इस कन्या का विवाह न करना, अन्यथा तुम्हें दोष लगेगा । इसी लिए शिखर 
ने तुम्हारे मांगने पर इसे स्वयं न देकर इसके नाना द्वारा देना चाहा था। जब 
यह जहाज से आरा रही थी, तो जहाज डूब गया, लेकिन देवयोग से यह बच गई । 
मेरे पिता मतंगमुनि ने इसे समुद्र के किनारे पर पड़ी हुई पाया। दया करके मेरे 
पिता इसे अपने आश्रम में लाये और सम्‌द्र की बेला (तट) पर पड़ी हुई मिलनें के 
कारण इसका नाम बेला रख लिया । उन्होंने बड़े स्नेह से अपनी संतान की तरह 
इसे पाला-पोसा है। पिताजी की आराज्ञा से में इसकी देख-भाल रखती हूं । इसे युवती 
देखकर में इसके योग्य वर पाने की चिंता में थी, कितु आज अ्रचानक तुम यहां भरा 
गये, सो तुम इसे ग्रहण करो । यह तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी है । यह कहकर वह 
मुझे मतंगमुनि के शआ्राश्नम में ले गई । यमुना ने मुनि को मेरा परिचय दे दिया श्रौर 
उन्होंने मेरे साथ बेला का विवाह कर दिया। तब में उसके साथ सुखपूर्वक वहीं 
रहने लगा | 

“एक दिन में बेला के साथ तालाब में जलक्रीड़ा कर रहा था। संयोगबद 
मुनि मतंग भी उसी समय वहां स्नान करते के लिए झा गये । जलकीड़ा में मस्त 
हम दोनों ने उन्हें नहीं देखा और उन पर जल के छींटे गिर पड़े । इससे कुपित 
होकर मुनि ने हम दोनों को शाप दिया, 'तुम दोनों का वियोग होगा ।” हमारे 
श्रनुत॒य-विनय करने पर उन्होंने कहा, “विद्याधरों के भावी राजा नरवाहनदत्त के 
दर्शन करके तुम्हारे शाप का अंत होगा ।” यह कहकर मुनि हरि के दर्शन के लिए 
इवेतद्वीप में चले गये । इसके बाद में बेला के वियोग से डरकर अपने देश की ओर 
चला । समुद्र के किनारे पर मैं एक जहाज में बेला को चढ़ाकर मैं ज्यों ही उस पर 
चढ़ने लगा, त्यों ही मुनि के शाप से जहाज को तीन्र वायु दूर बहाकर ले गई । 
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बेला से अलग होने पर में एकदम मूछित होकर वहीं गिर पड़ा। तभी वहां पर 
कोई तपस्वी भ्रा गया और मुझे मूछित देखकर अपने आश्रम में ले गया । फिर 
अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ में बहुत दिनों तक इधर-उधर देश-विदेशों में 
भटककर वेशाख नगर में आया । यहां आकर मैंने सुना कि आप यहां आ्ाये हुए 
हैं । श्रापको दूर से ही हथिनी पर चढ़े देखकर मेरा शाप छूट गया है और जहाज 
में आई हुई बेला भी मुझे व्यापारियों द्वारा मिल गई है। अ्रब में केवल आपको 
प्रणाम करने के लिए आया हूं ।” 

यह कहकर चंद्रसार अ्रपनी पत्नी के साथ चला गया। इसके बाद रुचिरदेव 
ने भी भ्रपनी बहन जयेंद्रसेना का विवाह विधिपू्वक नरवाहनदत्त के साथ कर 
दिया । इसके बाद वे दोनों कौशांबी को लौट आये । नरवाहनदत्त ने अपना सारा 
वृत्तांत अपने पिता वत्सराज को बताया और अपनी रानियों के साथ सुखपूर्वक 
रहने लगा। 


बारहवां खंड 


ललितलोचना 


नरवाहनदत्त के यद्यपि बहुत सी पत्नियां थीं, कितु मदनमंचुका उसे प्राणों से 
भी अधिक प्यारी थी | एक बार जब वह रात्रि में सो रहा था, तो उसने स्वप्न में 
देखा कि कोई दिव्य कन्या आकाश से आकर उसे उड़ाकर ले गई है । जगने पर 
उसने अ्रपने को हिमालय पव॑त की चोटी पर रत्नों की शिला पर लेटे हुम्ना पाया 
और देखा कि पास में बेठी वह दिव्य कन्या उसे प्रेम-दृष्टि से निहार रही है। वह. 
बोली, “आये पृत्र ! आप मुझे ग्रहण कीजिये, मेने आपको पति रूप में वरण किया 
है ।/ उस कन्या की यह बात सुनकर नरवाहनदत्त ने उससे गंधव रीति से विवाह 
कर लिया और युक्तिपू्वंक उसके वंश का परिचय जानने के लिए उसे यह कथा 
सुनाई है 

“किसी तपोवन में ब्रह्मसिद्धि नाम का एक मुनि रहता था । उप्तके आश्रम के 
पास ही गुफा में एक बूढ़ी श्वुगाली रहती थी । एक दिन जब वह भूख से व्याकुल 
होकर खाना तलाश करने के लिए अपनी गुफा से बाहर निकली, तो एक वन का 
हाथी उसे मारने के लिए उसे दौड़ा। यह देखकर ज्ञानी मुनि ने कृपा करके उसे 
श्ुगाली से हथिनी बना दिया। तब हाथी उस पर श्रनुरक्‍्त हो गया । एक बार 
उस हथिनी के साथ घूमता हुआ वह हाथी उसके लिए कमल तोड़ने तालाब में 
प्रविष्ट हुआ ओर कीचड़ म धंस गया। उसे कीचड़ में धंसा देखकर वह 
हथिनी-रूपी श्वगाली किसी दूसरे हाथी के साथ भाग गई । तभी उसकी बिछड़ी 
हुई पहली हथिनी उसे ढूंढती हुई वहां श्रा गई और उसे इस प्रकार कीचड़ में 
घंसा देखकर आप भी उसी कीचड़ में धंस गई। उसी समय वही ब्रह्मसिद्धि मुनि 
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वहां आ निकले और इस प्रकार श्रापद्ग्रस्त उत हाथी-हथिनी को देखकर क्ृपा- 
वश योगसिद्धि के बलसे उन्हें कीचड़ से निकाल दिया । तब वे दोनों सुखपूर्वक 
वन में विहार करने लगे । इस प्रकार उत्तम कुलोत्पन्न पशु भी आपत्ति पड़ने 
पर अपने स्वामी अथवा प्रिय मित्र को नहीं छोड़ते हैं और चंचल आत्मावाले 
नीच जाति के पशुश्रों में ग्रपने लोगों के लिए तनिक भी स्नेह तथा सहानुभूति नहीं 
होती ।” 

नरवाहनदत्त से यह कथा सुनकर वह कन्या उमप्तका अभिप्राय समझे गई और 
बोली, “इसमें कोई संदेह नहीं, कितु श्राप मुझसे भी एक कथा सुनिये : 

“कन्नौज में शू रदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह राजा बाहुशक्ति का 
बड़ा आदर-पात्र था और सौ गांवों का स्वामी था। उसकी पत्नी का नाम वसु- 
मती था। उभ्से उप्के वामदत्त नाम का पुत्रर॒त्न उत्पन्न हुआ । वामदत्त शीघ्र ही 
समस्त विद्यात्रों में पारंगत हो गया और पिता ने उप्तका विवाह शशिप्रभा नाम 
की कन्या से कर दिया । कुछ समथ्र पश्चात माता और पिता के मर जाने पर वह 
अपनी पत्नी के साथ रहने लगा । शशिप्र भा को कहीं से शाकिनी की सिद्धि प्राप्त 
हो गई और वह स्त्रेच्छाचारिणी बन गई। इधर वामदत्त राज-सेवा के लिए सेना में 
भरती हो गया | एक बार वामदत्त का चाचा घर से उसके पास आया और 
कहने लगा कि हमारा कुल तो नष्ट हो गया, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ही भैंसा 
चरानेवाले पर अ्रनु रक्त हो गई है। चाचा से यह बात सुनकर वामदत्त हाथ में 
तलवार लेकर अपने घर गया श्रौर रात के समय गुप्त रीति से घर में घुसकर उसने 
अपनी पत्नी तथा महिषपाल को एक शब्या पर सोते देखा । ज्यों ही वामदत्त उन 
दोनों को मारने के लिए प्रस्तुत हुआ, त्यों ही उसकी पत्नी ने उसके मुंह पर धूल 
फेंक दी और शाकिनी के प्रभाव से उसे भेंसा बना दिया । वह भेंसा चरानेवाला 
उप्ते भी रोज चराने ले जाता श्रौर डंडों से खूब पीटता। बाद में उसने उप्त भेंसे को 
किसी वैश्य को बेच दिया । वह वेश्य उस भैंसे पर बोफा लादकर उसे गंगा के पास 
किसी गांव में ले गया । भेंसा बनकर भी वामदत्त की स्मृति नष्ट नहीं हुई थी, 
इसलिए वह अपनी दुर्देशा को याद करके झ्रांस बहाया करता था । किसी तापसी ने 
उसे रोता देखकर योगबल से उसका सारा हाल जान लिया और कृपा करके 
उसे मंत्रबल से मनुष्य बना दिया। फिर उस तापसी ने उसे अपने घर ले जाकर 
भ्रपनी पुत्री कांतिमती से उसका विवाह कर दिया और उसे मंत्र से अभिषिकत 
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सरसों देकर कहा, 'इनको शशिप्रभा पर डालकर तुम उसे घोड़ी बना देना ।” इसके 
बाद वामदत्त अपनी पत्नी कांतिमती को लेकर अ्रपने घर भ्राया । वहां उसने शशि- 
प्रभा पर अभिमंत्रित सरसों डालकर उसे घोड़ी बना दिया और अपनी घुड़साल में 
बांध दिया । उसने महिषपाल को भी मार डाला | तब से वामदत्त ने यह नियम 
बना लिया कि उस घोड़ी के प्रति दिन सात डंडे लगाकर भोजन करता । एक दिन 
वामदत्त के घर में कोई प्रतिथि झ्रा गया । जब वे दोनों भोजन करने के लिए बैठे, 
तो वामदत्त भोजन छोड़कर बाहर चला गया और नियमानुसार घोड़ी के सात 
डंडे मारकर लौटा । अतिथि ने विस्मित होकर उससे पूछा, आप भोजन छोड़- 
कर कहां गये थे ?” वामदत्त ने उसे अपना सारा हाल सुना दिया। श्रतिथि ने 
वामदत्त से कहा, “इससे क्या ! अ्रपनी सास की आराधना करके कोई सिद्धि 
प्राप्त क्यों नहीं करते ?” अ्रतिथि के चले जाने पर वामदत्त ने वैसा ही किया । 
उसने अपनी सास की पूजा करके उससे यह प्रार्थना की, 'आ्राप मुझे कोई योग- 
सिद्धि प्रदान करें ।” उस योगेश्वरी ने सपत्नीक वामदत्त को काल संकर्षिणी विद्या 
की दीक्षा दी। वामदत्त ने श्री पव॑ंत पर जाकर उस विद्या की सिद्धि की और उस 
सिद्धि के प्रताप से उसे उत्तम खड्ग प्राप्त हुई। खड्ग को प्राप्त करते ही वामदत्त 
अपनी पत्नी कांतिमती-सहित विद्याधर-योनि को प्राप्त हो गया और मलय पव॑त 
की रत्नकूट नाम की चोटी पर एक दिव्य नगर बसाकर उसमें रहने लगा। वहां 
उसके कांतिमती से ललितलोचना नाम की कन्या उत्पन्न हुईं। उस कन्या के पैदा 
होते ही आकाशवाणी हुई, “यह विद्याधरों के चक्रवर्ती नरवाहनदत्त की पत्नी 
बनेगी ।” वह ललितलोचना मैं ही हूं । मैं अ्रपनी विद्या के प्रभाव से यह सब हाल 
जानकर आपको यहां ले झ्राई हूं ।” 

यह कथा सुनकर उसे सद्गंश में उत्पन्न जानकर नरवाहनदत्त ने उसका प्रसन्न 
मन से सम्मान किया और उसके साथ वहां रहने लगा । 
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एक दिन मलय पवेत पर अपनी नवीन पत्नी ललितलोचना के साथ विहार 
करता हुआ नरवाहनदत्त एक स्वच्छ जलवाले तालाब पर आया । ललितलोचना 
वन में फूल चुनने के लिए दूर चली गई और बहुत देर तक वह नहीं लौटी । 
इसी बीच में नरवाहनदत्त ने उस तालाब में स्नान किया और देव पूजा करके 
एक पेड़ की छाया में बैठ गया। वहां मधुर बनी राज हंसिनियों और चंचल दृष्टि- 
वाली हरिणियों को देखकर उसे अपनी प्रिया मदनमंचुका की याद आ गई झौर 
वियोगाग्नि संतप्त होकर वह मृच्छित हो गया । उसी क्षण उस तालाब पर स्नान 
"करने के लिए एक मुनि आ गये । उन्होंने नरवाहनदत्त को मूच्छित देखकर शीतल 
उपचारों से सचेत किया और दिव्य दृष्टि से उसके हृदय की बात जानकर कहा, 
“पुत्र ! धेयें धारण करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी । धैय से मनुष्य की कामनाएं 
पूरी होती हैं। तुम मेरे झ्राश्रम में चलो, में वहां तुम्हें मृगंंकदत्त की कथा सुना- 
ऊंगा। मुनि के कहने से नरवाहनदत्त उनके आश्रम में गया। दैनिक कर्मों से 
निवृत्त होकर मुनि ने यह कथा कहनी आरंभ की : 
अयोध्या नगरी में अ्रमरदत्त नाम का राजा राज्य करता था। उसको पत्नी 
सुरतप्रभा थी। उससे संपूर्ण गुणों से युक्त मृगांकदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ्रा । 
उसके प्रचंड शक्ति, स्थूल बाहु, भीम पराक्रम श्रादि दस निजी सलाहकार थे। ये 
सभी नवयुवक, शूरवीर, बुद्धिमान और स्वामिभकत थे । इनके साथ सुखपूर्वक 
रहते हुए मृगांकदत्त ने योग्य पत्नी के साथ विवाह कर लिया एक दिन भीम परा- 
क्रम नांम के मंत्री ने एकांत में मृगांकदत्त से कहा, “देव! आ्राज रात्रि में मेरे साथ 
जो घटना घटी, उसे सुनिये। में जब महल में निर्शिचिततापूवंक सो रहा था, तो 
मेने देखा कि एक तीत्र नख-दंतवाला सिंह मेरी शोर दौड़ा । मेरे हाथ में छ री देख- 
कर वह सिंह भाग निकला। में भी उसके पीछे-पीछे तेजी से दौड़ा । नदी के पार 
जाकर ज्यों ही उस सिंह ने मुझे खाने के लिए अपनी जीभ फैलाई, त्यों ही मैंने छरी 
से उसकी जीभ काट ली । जीभ कटने पर वह सिंह एक आदमी बन गया। जब 
मेंने उससे पूछा, 'तुम कौन हो ?” तो वह बोला, 'में बेताल हूं और तुम्हारे इस परा- 
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क्रम से में संतुष्ट हूं। यह सुनकर मेंने उससे कहा, “यदि झ्राप मुभसे संतुष्ट हैं, 
तो कृपया बताइये कि मृगांकदत्त की पत्नी कौन बनेगी ?” यह सुनकर वह बेताल 
बोला, “उज्जयनी नगरी में कमंसेन नाम का एक प्रसिद्ध राजा है, उत्तकी पुत्री 
शशांकवती सौंदय झ्रादि समस्त गणों से संपन्न है । वही तुम्हारे स्वामी की पत्नी 
बनेगी और उसे पाकर मृगांकदंत्त समस्त पृथ्वी पर राज्य करेगा। यह कहकर 
वह बेताल अदृश्य हो गया और में भी घर लौट आया । हे राजन ! रात को मेरे 
साथ यह घटना घटी है । यह घटना सुनकर मृगांकदत्त में अपने सारे मंत्रियों 
को बुलाकर कहा, “मैंने रात एक स्वप्न में देखा कि हम सब किसी निजंन बन में 
पहुंच गये हैं | प्यास से व्याकुल होकर हमें बड़ी कठिनता से एक स्थान पर जल 
दिखाई दिया । ज्यों ही हम पानी के निकट पहुं चे, त्यों ही शस्त्रधारी पांच पुरुषों ने 
हमें रोक लिया । उन्हें मारकर हम जब पानी पीने के लिए उद्यत हुए, तो हमने 
देखा कि वहां न तो वे आदमी ही हे और न जल ही है। यह देखकर हम बड़ी 
विषम स्थिति में पड़ गये । तभी बल पर चढ़े हुए भगवान शंकर को हमने श्राते 
हुए देखा । हमारे प्रणाम करने पर उनकी दहिनी आंख से आंसू का एक कण गिर 
पड़ा । उससे वहां एक समुद्र बन गया। उस्त समुद्र से प्राप्त शुभ मुक्तावली को 
अपने गले में बांधकर मेंने खून से सने हुए मानव-कपाल से उप्र समुद्र को पी 
लिया । उसी समय मेरी श्रांखें खुल गईं और मैंने देखा कि रात बीत चुकी है। 
मृगांकदत्त के इस झ्राइचयेयुक्‍त स्वप्न को सुनकर मंत्री विमलबुद्धि बोला, 
“देव, धन्य है कि जो भगवान शिव आप पर प्रसन्न है। स्वप्न में मुक्तावली को 
पाकर जो आपने समुद्र को पी डाला है, उसका अर्थ यह है कि शशांकवती को 
प्राप्त करके आप समस्त पृथ्वी का राज्य भोगेंगे, कितु इसके लिए श्राप को कुछ 
कष्ट उठाना पड़ेगा।”' ्््ि 
तब मृगांकदत्त ने मंत्रियों से कहा, “यद्यपि जैसा मेरे स्वप्न का फल बताता 
है, और जैसा भीम पराक्रम ने बेताल से सुना है, वैसा ही होगा, तो भी में भ्रपनी 
बुद्धि के बल से अभिमानी कमंसेन की पुत्री शशांकवती को प्राप्त कर का प्रयत्न 
करूंगा, क्योंकि बुद्धिबल ही सब बलों में श्रेष्ठ है। इस प्रसंग में में तुम्हें एक 
कथा सुनाता हूं: मगध देश में भद्बाहु नाम का राजा था, उसके मंत्री का नाम 
मंत्रगुप्त था श्रौर वह बहुत बुद्धिमाव था । एक दिन राजा ने अपने मंत्री से एकांत 
में कहा, 'बनारस के राजा धर्मंगोप की पुत्री अभ्रनंगलीला तीनों लोकों में सबसे 
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सुंदर है। मेने उसे धर्मंगोप से कई बार मांगा है, कितु वह द्वेष के कारण वह उसे नहीं 
देता। उस राजा के पास भटदत्त नाम का एक हाथी है, जिसके प्रभाव से वह दुर्जेय 
है। में अ्रनंगलीला के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए तुम कोई ऐसा 
उपाय बताओ, जिससे अ्रनंगली ला प्राप्त हो ।” राजा भद्रबाहु के ऐप्ता कहने पर 
उप्का मंत्री मंत्रगुप्त बोला, देव ! पराक्रम की भपेक्षा बुद्धि-बल से कार्य की सिद्धि 
होती है, सो आप चिता न कीजिये, में अपनी बुद्धि के प्रभाव से इस काम को 
सिद्ध करूंगा ।' राजा से ऐसा कहकर मंत्री मंत्रगुप्त पांच-सात विश्वासपात्र पुरुषों 
को साथ लेकर बनारस गया और वहां झाप तो उसने महाब्रती का भेस बना लिया 
और अन्य लोगों को अपना शिष्य बनाया। उत बनावटी शिष्यों ने सारे बनारस 
में यह प्रसिद्ध कर दिया कि यह महात्रती बड़ा भारी सिद्ध पुरुष है । एक बार रात 
के समय अपने आदमियों-सहित वह कार्य-सिद्धि के लिए घूम रहा था, तब उसने 
देखा कि वहां के महावत की पत्नी को शस्त्र हाथ में लिये हुए तीन-चार पुरुष घर 
से निकालकर कहीं दूर ले जा रहे हैं । निश्चित ही ये इसे कहीं भगाकर ले जा 
रहे हैं, देखें कहां जाती है--प्रह सोचकर वह अपने ग्रादमियों सहित उ प्तके पीछे-पी छे 
चल दिया। वह स्त्री जिस स्थान में जाकर घुसी, उत्ते देखकर वह मंत्री अपने 
निवास स्थान पर आ गया । सवेरे उतने युक्ति से अपने आदमियों को महावत 
के पास भेजा । वहां जाकर उन्होंने देखा कि महावत ने अपनी पत्नी के चले जाने 
के दुख से दुखित होकर विष खा लिया है। अपनी विद्या के प्रभाव से उन झ्राद- 
मियों ने महावत का विष दूर कर दिया और उप्तसे कहा, “आप हमारे गुरु के पास 
चलिये । वह बड़े ज्ञानी हैं । वह सारी घटना को जानते हैं।' ऐसा कहकर वे उप्त महा- 
बत को मंत्री के पास ले ञ्राये । महावत ने उप प्रणाम करके अभ्रपनी पत्नी का समाचार 
पूछा । उस बनावटी सिद्ध ने भूठ-मूठ ही ध्यान करके उस स्थान का पता बता 
दिया, जहां व आदमी उसप्ते रात को ले गये थे । महावत ने सिपाहियों को ले जाकर 
उस स्थान को घेर लिया और दूसरे की पत्नी को हरनेवाले उन दुष्टों को मारकर 
झाभूषण शौर धन-सहित अपनी पत्नी को प्राप्त कर लिया । फिर दूसरे दिन महा- 
बत ने उस बनावटी सिद्ध के पास जाकर अपने घर भोजन करने का निमंत्रण 
दिया । महाब्रती ने कहा,'में न तो किसीके घर पर और न दिन ही में भोजन करता 
हैं ।॥ तब महावत ने उसे हाथीखाने में सायंकाल के समय शिष्यों-लहित भोजन 
कराया मंत्री ने मंत्रबल से बांस की नली में एक सांप छिपा रखा था । उसकोवह 
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झपने साथ ले श्राया था। रात्रि में जब सब सो गये और महावत अपने घर चला 
गया, तब उसने बांस की नली से सांप को भद्गदंत हाथी के कान में छोड़ दिया और 
आप प्रात:काल होने पर शिष्यों-सहित अपने देश को चला आया । कुछ समय बाद 
उस सांप ने भद्गदंत हाथी को मार डाला । हाथी का मरना सुनकर राजा भद्रबाहु 
और मंत्री मंत्रगुप्त बहुत प्रसन्‍न हुए। अब राजा ने धर्ंगोप के पास उसको पुत्री 
अनंगलीला को मांगने के लिए अपने दूत को बनारस भेजा । उस हाथी के मर 
जाने से दुबंल होकर राजा धर्मंगोप ने भद्रबाहु के साथ अपनी पुत्री अनंगलीला 
का विवाह कर दिया। सो, जिस प्रकार मंत्री मंत्रगृप्त की बुद्धि के प्रताप से भद्र- 
बाहु ने भ्रनंगलीला को प्राप्त किया, उसी प्रकार में भी बृद्धिबल से शशांकवती को 
प्राप्त करूंगा । 

मृगांकदत्त की यह बात सुनकर विचित्रकथ नाम का मंत्री बोला, “हे राजन ! 
शिवजी की कृपा से आपका कार्य सिद्ध होगा--देवताओ्ं के श्रमोध प्रसाद से कौन- 
सा काये सिद्ध नहीं होता ? इस संत्रंध में आप मुझ से एक कथा सुनिये : 

“तक्षशिला नगरी में भद्गाक्ष नाम का एक राजा था। वह पुत्र की कामना से 
अपने खड़्ग में लक्ष्मी का आवाहन करके प्रति दिन एक सौ आठ इवेत कमलों से 
पूजन करता था | एक दिन मौन धारण करके राजा के लक्ष्मी की पूजा करते हुए 
देवयोग से एक कमल कम हो गया । तब उस राजा ने अपने हृदय-कमल को 
निकालकर देवी पर चढ़ा दिया । इससे लक्ष्मीजी उस पर प्रसन्‍न हुईं और उसे 
चक्रवर्ती पुत्र पंदा होने का वर दिया | फिर राजा को अक्षत-शरीर करके लक्ष्मी 
वहां से अ्रदृश्य हो गई। इस वरदान से राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुश्रा। 
वह पुत्र हृदय-रूपी कमल के समर्पित करने से उत्पन्न हुआ था, अ्रतः राजा ने उसका 
नाम पुष्कराक्ष रखा । जब पुत्र जवान हुत्ना, तो राजा भद्राक्ष उसे राज्य देकर वन 
में चला गया। पुष्कराक्ष भी राज्य पाकर प्रति दिन शिव की पूजा किया करता 
था। एक दिन उसने शिव से योग्य पत्नी प्राप्त होने का वर मांगा । तब उसे यह 
भ्राकाशवाणी सुनाई दी : पुत्र ! तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी ।' यह सुनकर 
पुष्कराक्ष बहुत प्रसन्‍त हुआ। एक बार वह शिकार खेलने वन में गया। 
वहां उसने सप्प के जोड़े को खाने के लिए उद्यत एक ऊंट के बच्चे को मार गिराया । 
वह ऊंट का बच्चा एकदम विद्याधर हो गया और प्रसन्‍नतापूर्व॑क उसने पुष्कराक्ष 
को अपनी कहानी सुनाई : 'तारावली और रंकुमाली विद्याधर की कन्या विनय- 
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वती का उसकी इच्छा के विरुद्ध अपहरण करने के कारण मुझे ऊंट होने का शाप 
मिला था। साथ ही शाप देनेवाले मुनि ने यह भी कहा था कि जब राजा पुष्कराक्ष 
मुझे वाण से मारेगा, तब मेरा शाप छूट जायेगा और वही पुष्कराक्ष इस विनय- 
वती का पति बनेगा। मुनि के इस शाप से में ऊं. का बच्चा बना था। आ्राज मेरे 
शाप का अंत हो गया । आप भी पदिचमी समुद्र के पार सुरभिमारुत नाम के वन 
में जाकर उस दिव्य कन्या विनयवती को अपनी पत्नी बनाइये । यह कहकर वह 
विद्याधर आकाश में उड़ गया । इसके बाद पुष्कराक्ष भी अपने नगर में पहुंचा । 
उसने राज्य का भार मंत्री को सौंप दिया और अकेला ही घोड़े पर चढ़कर चल 
दिया। चलते-चलते वह पश्चिमी समुद्र के किनारे पर पहुंचा । वहां पहुंचकर वह 
सोचने लगा कि समुद्र को कैसे पार करूं। तभी उसने वहां चंडी का एक मंदिर 
देखा और स्तान करके उसके अंदर प्रवेश किया। वहां उसे किसीके द्वारा रखी 
हुई एक वीणा मिली । राजा ने आदरपूवबंक उसे लेकर बजाया और गीतों से देवी 
को प्रसन्‍न किया । कुछ समय के बाद राजा को वहां नींद आ गई और देवी ने 
अपने भूतगणों द्वारा उसे समुद्र के पार पहुंचा दिया । प्रात:काल जब राजा की नींद 
खुली, तो उसने अपने को समुद्र-पार वन में पाया । उठकर वह इधर-उधर घूमने 
लगा और एक मुनि के आश्रम में जा पहुंचा । वहां उ्तने शिष्यों-सहित मुनि को बैठे 
हुए देखकर उन्हें प्रणाम किया । मुनि ने भी ज्ञान के बल से सब-कुछ जानकर 
उसका अतिथि-सत्कार किया श्रौर कहा, 'हे पुष्कराक्ष ! जिसके लिए तुम यहां 
आये हो, वह भ्रभी लकड़ी चुनने चली गई है। बैठो, भ्रभी श्राती होगी । तुम श्राज 
ही अपनी पूव॑-पत्नी को प्राप्त कर लोगे ।' मुनि के ऐसा कहने पर पृष्कराक्ष सोचने 
लगा कि सोभाग्य से यह वही मुनि है और यह वही सुरभिमारुत वन है---निश्चित 
ही देवी ने मुझे समुद्र के पार किया है। बड़ी विचित्र बात है कि इस कन्या को मुनि 
ने मेरी पूव-पत्नी बताया है । यह विचारकर राजा ने प्रसन्‍्नतापूर्वक मुनि से पूछा, 
महाराज ! आपने इस कन्या को मेरी पूर्व-पत्नी कं से बताया ? कृपा करके यह रहस्य 
मुझे समझाइये ।' तब मुनि ने उसके पूर्वजन्म की यह कथा सुनाई : 'प्राचीन काल में 
ताम्नलिप्ती नगरी में धर्ंसेन नाम का एक वैश्य रहता था। उसकी पत्नी का 
नाम विद्युल्लेखा था । एक बार उस वैश्य के घर चोर झा घुसे और उसका सारा 
धन लूट लिया तथा उसे इतना मारा कि वह अभ्रधमरा हो गया । तब वह बेश्य 
पपनी पत्नी-सहित अग्नि में जलने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते समय 
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उन्होंने आकाश म उड़ते हुए सुंदर ग्राकृतिवाले हंसों के एक जोड़े को देखा। 
हँसों के जोड़े का ध्यान करते-क रते ही वे दोनों जल कर मरे थे, इसलिए अगले 
जन्म में वे दोनों पति-पत्नी राजहंप बने । एक बार वर्षाकाल में तूफान के आ 
से उनका घोंसला नष्ट हो गया शौर वे एक-दूसरे से अलग हो गये । तूफान के 
शांत होने पर हंस ने अपनी हं सिनी को सब जगह ढूंढा, कितु वह उसे कहीं न 
मिली । एक दिन हंस घूमता-घूमता मानसरोवर पर पहुंच गया और वहीं उसे 
हेंसिनी भी मिल गई । तब वे दोनों विहार करने पहाड़ की चोटी पर चले गये ॥ 
वहां एक शिकारी ने हं सिनी को मार डाला। यह देखकर भय और शोक से पीड़ित 
होकर हंस वहां से भाग गया । शिकारी ने उप्त मारी हुई हंसिनी को ले जाकर 
एक स्थान पर घास और तिनकों के तले ढक दिया । उतर तिनकों में सौभाग्य से 
संजीवनी श्रौषधि थी, जिसके लगने से वह जीवित होकर आकाश में उड़ गई । 
उधर उप्तका पति हंस एक तालाब के किनारे जाकर हंसों के भुंड में मिल गया । 
उसी समय किसी शिकारी ने बहां जाल लगाया और दूसरे पक्षियों के साथ 
वह भी उसमें फंस गया। वह हूं सिनी भी श्रपने स्वामी को ढूंढती हुई वहीं भ्रा गई, 
जहां उसका पति दूसरे पक्षियों के साथ जाल में पड़ा हुआ था। वह उसे छुड़ाने का 
प्रयत्न करने लगी । तभी उत्त तालाब पर एक पुरुष स्नान करने के लिए आया 
ओर उसने अपने वस्त्रों के साथ-साथ अश्रपनी रत्नों की माला भी उतारकर किनारे 
पर रख दी। हंसिनी उश्च माला को चोंच में लेकर शिकारी को दिखाती हुई 
उसे एक ऊंचे स्थान पर रखकर वहां से उड़ गई। शिकारी लोभ से उस्त माला 
को लेने के लिए उस ऊंचे स्थान पर चढ़ने लगा। उधर हंसिनी ने उस पेड़ 
पर सोये हुए बंदर के चोंच मारी, जिससे कुपित होकर बंदर ने उस जाल को तोड़- 
फोड़ डाला और उसमें पड़े हुए सब पक्षी उड़ गये । तब॒ हंस-हंसिनी फिर मिल 
गये श्रोर प्रसन्‍त होकर इच्छानुसार विहार करने लगे । वह शिकारी जब माला 
लेकर भ्राया, तो उसी समय वह पुरुष भी वहां श्रा पहुंचा, जिसकी वह माला थी 
ओझऔर- उसने उससे वह माला ले ली ।' 

“४ एकबार वे दोनों हंस मध्याह्न के समय एक कमल का छाता बनाकर आकाश 
में उड़ रहे थे। तभी उन पर किसी शिकारी ने बाण का प्रहार किया । उससे 
वे दोनों मरकर शिवजी की पूजा करने में लगे हुए एक मुनि के सामने गिर पड़े 
ओर उनका वह कम्रेल शिवलिंग के मस्तक पर जा पड़ा। उधर व्याध -े 
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उस हंस को तो स्वयं ले लिया और हंसिनी को उस मुनि को दे दिया, जिसके 
मांस से उस मृनि ने शिवजी की पूजा की। हे पुष्कराक्ष ! वह हंस तम ही 
हो और शिवलिंग के मस्तक पर गिरे हुए कमल के प्रभाव से भ्रब राजवंश में उत्पन्न 
हुए हो। वह हं सिनी यह विनयवती है, जो विद्याधरों के वंश में उत्पन्न हुई है, क्योंकि 
इसके मांस से शिवजी की पूजा पूरी हुई थी। इस प्रकार तुम दोनों पृव॑-जन्म में पति- 
पत्नी थे ।” मुनि से अपने पूर्वजन्म की यह कथा सुनकर राजा पुष्कराक्ष को और 
उत्सुकता हुई और उसने मुनि से पूछा, 'महाराज ! कृपया यह बताइये कि धर्मसेन 
और उसकी पत्नी विद्युल्लेखा जब अ्रग्नि में जलकर मर गये थे श्रौर उनका पाप 
अग्नि-प्रवेश के कारण नष्ट हो गया, तो फिर वे पक्षि-योनि को क्‍यों प्राप्त हुए ?' 
यह सुनकर मुनि ने उत्तर दिया, 'प्राणी जिस भावना को हृदय में रखकर मरता है, 
अगले जन्म में उसी रूप को प्राप्त होता है। इस संबंध में एक कथा तुम्हें सुनाता 
हूं: प्राचीन समय में उज्जयनी नगरी में लावण्यमंजरी नाम की एक ब्रह्मचा- 
एिणी ब्राह्मण पुत्री थी। वह कमलोदय नामक किसी नवयुवक ब्राह्मणकुमार पर 
आसक्त हो गई, लेकिन तब भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा और उस ब्राह्मण 
कुमार का ध्यान करते हुए उसने गंधवती नदी के किनारे पर जाकर भ्रपना शरीर 
त्याग दिया। उस मरणकाल की भावना से वह श्रगले जन्म में एकलठ्य नाम की 
नगरी में रूपवती वेश्या बनी, कितू उसे तीर्थ भर ब्रत के प्रभाव से पूव-जाति का 
स्मरण था । एक दिन उसने प्रसंगवश अपने पूर्व जन्म का गोपनीय रहस्य चोडकर्ण 
नाम के तपस्वी ब्राह्मण से कह दिया । वह वेश्या होने पर भी शुद्ध संकल्प होने के 
कारण अंत में सदगति को प्राप्त हुई। इसलिए हे राजन ! जिसकी अंतिम समय 
की जैसी भावना होती है, वह उप झ्वश्य प्राप्त करता है । यह कथा सुनाकर मुनि 
ने राजा पुष्कराक्ष को स्तान करने के लिए भेज दिया और स्वयं भी मध्याह्व-क्रिया 
के लिए उठ खड़े हुए । राजा पुष्कराक्ष ने वन में नदी के किनारे पर जाकर फूल 
चुनती हुई विनयवती को देखा । उसे देखकर राजा पुष्कराक्ष ज्यों ही विचार करने 
लगा कि यह सुंदरी कौन है, त्यों ही विनयवती दुखित होकर अपनी सखी से कहने 
लगी, 'हे सखि ! जिस विद्याधर ने मुझे पहले हरना चाहा था, वह शाप मुक्त होकर 
भ्राज झ्ाया था। उसने मुभसे कहा कि तुम्हें श्राज अभ्रपने पति की प्राप्ति होगी ।' 
यह सुनकर उसकी सखी ने उत्तर दिया, “यह ठीक है, झाज मेरे सामने मुनि विजि- 
तासु ने अपने शिष्य मुंजकेश को बुलाकर कहा कि जाओो, तारावली और 
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रंकुमाली को लेकर शीघ्र ग्राश्रो, क्योंकि श्राज उत॒की पुत्री विनयवती का विवाह 
राजा पुष्कराक्ष के साथ होगा । यह सुनकर मुंजकेश उन्हें बुलाने चला गया । सो, 
है सखि ! चलो, अरब आ्राश्नम को चलें।' 

“उन दोनों सखियों की बातचीत को राजा पुष्कराक्ष दूर छिपा हुआ सुन 
रहा था। वह भी शीघ्र नदी में स्‍्तान करके आश्रम में लौट श्राया। तभी तारावली 
और रंकुमाली ने वहां आकर मुनि की उपस्थिति में राजा पृष्कराक्ष के साथ श्रपनी 
पुत्री विनयवती का विवाह कर दिया और उसे आकाशगामी दिव्य रथ भी दिया । 
महामुनि विजितासु ने राजा पुष्कराक्ष को यह वर दिया, 'तुम विनयवती के साथ 
चारों समुद्र पर्यत विस्तृत पृथ्वी पर राज्य करो ।” इसके बाद मुनि से झ्ाज्ञा पाकर 
और अपनी नववधू विनयवती को लेकर राजा पुष्कराक्ष आकाशगामी रथ द्वारा 
अपनी नगरी में पहुंचा । फिर समस्त पृथ्वी को जीतकर विनयवती के साथ सुख से 
रहने लगा। इस प्रकार देवताओं की कृपा होने पर मनुष्य के दुष्कर काम भी 
सिद्ध हो जाते हैं । सो हे राजन ! स्वप्न में देखी पावेती की प्रसन्नता से शीघ्र ही 
ग्रापका अभीष्ट भी सिद्ध होगा।” 

अपने मंत्री से इस विचित्र कथा को सनकर शशांकवती की प्राप्ति के लिए 
उत्सुक मृगांकदत्त ने अपने मंत्रियों-नहित उज्जयनी जाने का निश्चय किया । 
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शशांकवती को प्राप्त करने के लिए मृगांकदत्त ने महाव्रती का वेष धारण 
करके गुप्तरूप से उज्जयनी में जाने की सलाह अपने मंत्रियों से की । मृगांकदत्त 
ने मंत्री भीम पराक्रम को महाव्रती वेश धारण करने की सामग्री एकत्र करने की 
आज्ञा दी। मृगांकदत्त के पिता के मुख्यमंत्री ने गुप्तचर के द्वारा इस वृत्तांत को जान 
लिया था। एक दिन मृ्गांकदत्त पान चबाता हुआ महल की छत प॑र टहल रहा था। 
उसी समय उसके पिता का मंत्री वहां घूमता हुआ झा गया। संयोगवश मृगांक- 
। ने उसी समय पान की पीक थूकी और वह उसके पिता के मंत्री के ऊपर जा 
पड़ी । मृर्गांकदत्त ने मेरे ऊपर पीक थूकी है--यह समभकर वह मंत्री मन में 
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उससे क्रद्ध हो गया और बदला लेने का अवसर ढूंढ़ने लगा । एक बार देववशात्‌ 

राजा अ्रमरदत्त को हैजा हो गया । तब मंत्री ने बदला लेने का उचित मौका 

जानकर राजा से एकांत में कहा, “हे स्वामी ! मृगांकदत्त आपको मारकर राज्य 

ग्रहण करना चाहता है। इसलिए उसने भीम पराक्रम के घर में आप पर मारण प्रयोग 

कराना आरंभ कर दिया है। उसीसे श्राप इस आकस्मिक व्यधि से पीड़ित हो गये 

हैं। यह बात मेंने गृप्तचर के मुख से सुनी थी, कितु श्रव तो यह प्रत्यक्ष दिखाई दे 

रही है ।” 

यह सुनकर श्रमरदत्त बहुत चकित हुआ्आा और उसने इस बात की जांच करने 

के लिए अपने सेनापति को भीम पराक्रम के घर भेजा । उस सेनापति ने भीम पराक्रम 
के धर से महात्रती वेश धारण करने की समस्त सामग्री लाकर राजा को दिखा 

दी । राजा ने उसे मारण प्रयोग की सामग्री समझ लिया और यह सोचकर कि मेरा 
पुत्र राज्य के लोभ से मुभसे द्रोह कर रहा है, म॒गांकदत्त को उसके मंत्रियों-सहित 
देश से निकाल दिया। मृगांकदत्त भी मन में माता-पिता को प्रणाम करके प्रचंड- 
शक्ति श्रादि अपने दस मंत्रियों को साथ लेकर अयोध्या से दूर चला गया । मार्ग 
में उसने अपने मंत्रियों से कहा, 'शक्तिरक्षित नाम का किरातों स्वामी मेरा बच- 
पन का मित्र है। सो, पहले हम उसके पास चलेंगे और वहां से शशांकवती को 
प्राप्त करने के लिए उज्जयनी चलेंगे ।” मंत्रियों ने उसकी बात का समर्थन किया 
झौर वे किरात-देश की श्रोर चल दिये । चलते-चलते सायंकाल वे एक बीहड़ 
वन में पहुंचे, जहां न कोई पेड़ था और न जल । बहुत घूमने पर वे एक तालाब 
के किनारे पहुंचे, जहां एक सूखा पेड़ खड़ा हुआ था । उस सूखे पेड़ के नीचे विधि- 
पूर्वक संध्या करके और जल पीकर वे सब सो गये । रात में चंद्रमा के निकलने पर 
मृगांकदत्त की अ्रांखें खुलीं भर उसने देखा कि वह सूखा पेड़ फलों-फलों से लदा 
हुआ है । उसके पके हुए फलों को नीचे गिरते देखकर मृगांकदत्त ने अपने मंत्रियों 
को जगाकर यह श्रद्‌भुत बात दिखाई । वे भी यह देखकर श्रत्यंत विस्मित हुए भौर 
भूखे होने के कारण उन्होंने भर पेट वे मीठे फल खाये । खा चुकने पर उनके 
देखते-ही-देखते वह सूखा पेड़ एक ब्राह्मण कुमार बन गया। यह देखकर विस्मित 
हुए मृगांकदत्त ने उस ब्राह्मण कुमार से पूछा, “तृम कौन हो? * वह बोला,“अयोध्या 
में दया्ध नाम का ब्राह्मण रहता था| उसका में श्रतधि नाम का पुत्र हूं । मेरा 
पिता एक बार दुर्भिक्ष के समय मेरे साथ इधर-उधर घूमता हुआ इस प्रदेश में श्रा 
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गया । यहां आकर उसे किसीने पांच फल दिये। हम दोनों ही भूख-प्यास से 
पीड़ित थे, इसलिए पिताजी ने तीन फल तो मुझे खाने को दे दिये और दो अपने लिए 
मेरे पास रखकर स्नान करने चले गये । उनके चले जाने पर मते उन दो फलों को 
भी खालिया और सोने का बहाना करके लेट गया । जब वह स्नान करके लौदे और 
उन्होंने देखा कि में उनके भी दोनों फलों को खाकर छल से काष्ठ की भांति लेटा 
हुआ हूं, तो उन्होंने मुझे शाप दिया, 'तू इसी तालाब के किनारे पर सूखा पेड़ 
बन जा रात्रि में चांदनी के समय तुझ पर फल-फूल आ॥राया करेंगे, किसी समय 
आये हुए अभ्रतिथियों को अपने फलों से तृप्त करके तू शमप से मुक्त हो जायेगा ।' 
इस प्रकार पिता के शाप से में यहां सूखा पेड़ बन गया था और आझाज आपको 
अपने फल खिलाकर शाप से छूट गया हुं ।” अपना वृत्तांत सुनाकर श्रतधि ने 
मृगांकदत्त से उसका समाचार सुना । मृगांकदत्त ने वह रात्रि वहीं बिताई और 
प्रात:काल श्रुतधि और मंत्रियों के साथ वहां से चल दिया। चलते हुए वे करिमंडित 
नाम के वन में पहुंचे ओर वहां उन्होंने लंब्रे-लंबे बालों और कुरूप आकृतिवाले 
पांच पुरुषों को देखा । वे नम्नतापूवंक उसके समीप आकर बोले, “हम काशीपुरी 
में उत्पन्न हुए ब्राह्मण हैं, गोपालन ही हमारी जीविका है। एक बार वहां बड़ा 
दुर्भिक्ष पड़ा और ग्रनावृष्टि के कारण गौग्नों को चारा न मिला, इसलिए हम अपनी 
गौग्नों के साथ यहां चले झाये। यहां श्राकर हमें तथा हमारी गौशझों को पर्याष्त 
भोजन एवं जल मिला। हमें यहां रहते हुए पांच वर्ष हो गये हैं । आप सौभाग्य से 
आज हमारे अतिथि बनकर श्राये हैं, सो हमारे आश्रम में चलिये। उनके अनुनय- 
विनय करने पर मृगांकदत्त श्रपने साथियों के साथ उनके आ्राश्रम में गया और 
अगले दिन वे सब वहां से किरातों के देश में पहुंचे। मृगांकदत्त ने श्रुतधि को 
किरातों के राजा शक्ति रक्षित के पास अपने आने का समाचार लेकर भेजा । यह 
सुनकर शक्तिरक्षित ने मंत्रियों-सहित अ्रपने नगर से बाहर निकलकर उसका बड़ा 
सत्कार किया। अपने आने का कारण बताये बिना मृर्गांकदत्त कुछ दिन तक वहां 
रहा और उससे भ्रपनी सहायता के लिए उद्यत रहने के लिए कहकर वहां से शुभ 
मुह॒ते में उज्जयनी को चल दिया। मार्ग में उसने निर्जन बन में एक पेड़ के नीचे 
बैठे हुए भस्म, मृग चर्म और जटा धारण किये हुए एक तपस्वी को देखा। मृगाक- 
दत्त ने उससे पूछा, “आप कोन हैं श्रौर इस निज॑न वन में अ्रकेले क्‍यों बेठे हें ? ” 
उस तपस्वी ने उत्तर दिया, “मैं शुद्धकीति नाम के महागुरु का शिष्य हूं श्रौर 
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मुझे भ्रनेक मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त हैं। एक समय मेंने शुभ लक्षणों से युक्त 
एक क्षत्रिय बालक में अपने मंत्र का आवेश किया । जब उस बालक में मंत्र का 
आवेश हो गया, तो उसने मुझे भ्रनेक सिद्धोषधि-रसों के क्षेत्र बताकर मुझसे यह 
कहा कि इस विध्य वन में उत्तर दिशा में एक अ्रकेला भ्रशोक का पेड़ है, उसके 
नीचे एक बड़ा भारी सांपों का भवन है। उसमें पारावत नाम का एक बलवान 
सप॑ रहता है। उसके पास देवासुर संग्राम में प्राप्त एक अनोखी तलवार है। उस 
तलवार का नाम बैदूयकांति है। जो व्यक्ति उस तलवार को पा लेता है, वह 
सिद्धों का स्वामी बनकर श्रजेय हो जाता है; कितु वह तलवार वीर सहायकों की 
सहायता से ही प्राप्त हो सकती है। उस क्षत्रियकुमार से यह बात सुनकर में 
सहायकों की तालाश में सारी पृथ्वी पर घूमा, कितू मुझे .ऐसा कोई सहायक न 
मिला । अ्रब में निराश होकर यहां मरने के लिए आया हूं ।” 

तपस्वी की यह बात सुनकर मृगांकदत्त ने कहा, “मैं मंत्रियों-सहित तुम्हारी 
सहायता करने के लिए तैयार हूं ।/ तब कह तपस्वी उन सबके साथ सर्पों के भवन 
पर पहुंचा । उसने अपने मंत्रों के बल से सारी दिशाओं को घांध दिया और सर्प 
को दमन करनेवाले मंत्रों से हवन करने लगा । मुगांकदत्त और उसके साथी उसकी 
रक्षा के लिए खड़े रहे । तपस्वी ने श्रनेक विध्तों को तो अ्रपनी मंत्र-शक्ति से जीत 
लिया, कितु तभी अचानक उस अशोक वृक्ष से एक दिव्य स्त्री निकली और उसने 
उस तपस्वी का आलिगन करके उसके हाथ से हवन का पात्र गिरा दिया । इसी 
बीच में मौका पाकर वह नाग बाहर निकला। उसने भयंकर फुफकार और 
गर्जना की । उसकी आंखों से एक ऐसी तीत्र ज्वाला निकबद्बी, जिसके भय से तपस्वी 
का हृदय फट गया । तपस्वी के मर जाने पर उस सर्प ने मृगांकदत्त और उसके 
साथियों को शाप दिया, “तुमने निष्प्रयोजन मेरे विनाश-कार्य में इसकी सहायता 
की है। इसलिए तुम कुछ काल तक एक-दूसरे से वियुक्त रहोगे।” सर्थ ऐसा कहकर 
अ्रदुश्य हो गया और उनकी दुष्टि भ्रंधकार से रुद्ध हो गई और उनकी शब्द सुनने 
की शक्ति भी लुप्त हो गई, इसलिए वे न तो एक-दूसरे को देख सके श्र न ही एक- 
दूसरे का शब्द सुन सके । इस प्रकार शाप के प्रभाव से वे एक-दूसरे से जुदा होकर 
एक-दूसरे को पुकारने और ढूंढने लगे | तीन महीने तक वे ऐसा ही करते रहे । 
इसके बाद अकस्मात एक दिन मृगांकदत्त को श्रुतधि मिल गया । मुगांकदत्त ने 
उससे पने मंत्रियों के विषय में पूछा । उसने कहा, “मेंने उन्हें देखा तो नहीं, कितू 
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ऐसा विचार है कि वे उज्जयनी ही पहुंचेंगे ॥ सो हमें भी उज्जयनी ही चलना 
चाहिए ।” तब वे दोनों उज्जयनी की श्रोर चल दिये । मार्ग में विमलबुद्धि मिला। 
दूसरे मंत्रियों के विषय में पूछने पर उसने उत्तर दिया, “में यह तो नहीं जानता 
कि उनमें से सप॑ के शाप से कौन कहां गया, किंतु वे हमें शी त्र ही मिल जायेगे । 
इस बात का मुझे जैसे पता लगा है, वह में बताता हूं: सप॑ के शाप से आपसे 
विमुक्त होकर मैं घूमता हुआ दूर निकल गया। एक साधु मुझे महर्षि ब्रह्मदंडी के 
आश्रम में ले गया । में वहीं रहा । वहां चारों ओर घूमते हुए मेंने एक बड़ी भारी 
गुफा देखी । कुतृहलवश उस गुफा में श्रविष्ट होने पर मैंने उसमें एक मणिमय' 
मंदिर पाया । उसमें करोखे से र्ांककर मेंने देखा कि भीतर एक स्त्री भौंरों से 
युक्त चक्र घुमा रही है, उसमें एक बैल श्र एक गधा है, उन दोनों पर भौरे गूंज 
रहे हैं। बेल तथा गधे के द्वारा उगले हुए मुंह के भागों को पीकर वे भौंरे सफेद 
और काले रंग की मकड़ी हो गये हैँ । इन दो प्रकार की मकड़ियों ने ग्रपनी विष्ठा 
से अनेक प्रकार के जाल बना दिये, जिनमें रवेत मकड़ियों के जाल में सुंदर पुष्प 
और काली मकड़ियों के जाल में विष के फूल लगे हुए हूँ । उन जालों में लिपटी 
हुई दो प्रकार की मकड़ियों को श्वेत श्रौर काले दो मुखवाले बड़े भारी सांप ने 
खा लिया । तब उस स्त्री ने अनेक प्रकार के घड़ों में उन्हें डाल दिया, जिससे वे 
मकड़ियां पुनः: जीवित होकर उसी प्रकार जालों में घूमने लगीं। फिर विष के 
फूलों में पड़ी हुई मकड़ियां विष के वेग से चिल्लाने लगीं। उन्हें देखकर दूसरे जालों 
में पड़ी हुई मकड़ियां भी चिल्लाने लगीं। उनके चिल्लाने के शब्द से वहां पर 
समाधि लगाकर बैठे हुए किसी तपस्वी की समाधि टूट गई और उनके मस्तक से 
जो ज्वाला निकली, उससे वे सब मकड़ियां जाल-मुक्त हो गईं । वे मकड़ियां एक 
मूंगे के बने हुए डंडे में घुसकर उसके उपरिभाग में स्थित तेज ज्योति में विलीन 
हो गईं । तब वह स्त्री भी चक्र, बेल श्रोर गधे के साथ न जाने कहां चली गई। 
यह देखकर में विस्मित हो गया और वहीं घुमने लगा । इतने में मैंने वहां कबलों 
से युक्त एक वाबड़ी देखी, जिसमें चारों शोर भौंरे मंडरा रहे थे । उस बावड़ी के 
भीतर मेंने एक वन देखा, जिसमें एक शिकारी ने दस भुजावाले एक शेर के 
बच्चे को पाल-पोसकर बड़ा किया था। कितु जब वह बच्चा उसके वश से बाहर 
हो गया, तो उस शिकारी ने शेर को वन से बाहर निकाल दिया । वह शेर किसी 


कं 


दूसरे वन में शेरनी की भ्रावाज सुनकर उसके पास चला । मार्ग में भयंकर आंघी 
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के भ्राने से उसकी दसों मुजाएं कट गईं। तब किसी लंबे पेटवाले पुरुष ने उसकी 
भुजाएं जोड़ दीं और वह शेर शेरनी के लिए दूसरे वन में चला गया। वहां से 
शेरनी को साथ लेकर वह शेर फिर अपने पहले वन में श्रा गया । उसे शे रनी के 
साथ देखकर शिकारी उस शेर को वह वन सौंपकर वहां से चला गया। 
इस दूसरेआइचय को देखकर में ब्रह्मदंडी के पास गया और दोनों घटनाएं उन्हें 
सुनाईं । त्रिकालज्ञ मुनि ने प्रेमपृवंक मुझसे कहा, 'तुम धन्य हो, ईश्वर ने 
प्रसन्‍न होकर तुम्हें सब-कुछ दिखा दिया है। तुमने जिस स्त्री को देखा है, वह 
माया है, और वह जो चक्र घ॒मा रही है, वह संसार है, भौंरें प्राणी हें । 
बैल और गधे का रूप धारण करनेवाले धर्म और ग्रधम्ं हूँ । उनके उगले 
हुए दूध और खून पुण्य और पाप हैँं। पुण्य करनेवाले प्राणी श्वेत मकड़ी 
हैं और पाप करनेवाले काली मकड़ी हैं । सुंदर पृष्प और विष-षुष्प सूख और दुख 
हैं । सपे काल है, जो शुभ और अशुभ मुखों से प्राणियों को मारता है। घड़े श्रनेक 
प्रकार की योनियां हैं, जिनमें स्त्री-हूपी माया पुनः प्राणियों को डालती है । पृत्र 
आदि का ममत्व बड़ा भारी जाल है, जिसमें कभी सुख और कभी दुख होता है । 
फिर काली मकड़ियां-रूपी पापी प्राणी दुख-छूपी विष से पीड़ित होकर ईश्वर को 
पुकारते हे । यह देखकर श्वेत मकड़ी-रूपी पुण्यात्मा व्यक्ति भी ईश्वर को पुका- 
रने लगते है । अंत में वह ईद्वर-रूपी तपस्वी ज्ञान-रूपी अग्नि की ज्वाला से 
सबके जालों को काट देता है। तब वे सब मुक्त होकर मूंगे के डंडे-रूपी सूर्य- 
मंडल में प्रवेश करके परमधाम को प्राप्त करते हैं। उस्त ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति 
के अनंतर यह चक्र रूपी संसार, माया रूपी स्त्री एवं बेल तथा गधा-रूपी धर्म एवं 
अधमे--सभी लुप्त हो जाते हें । इस प्रकार पृण्यात्मा और पापात्मा दोनों प्रकार 
के प्राणी संसार में घूमते हैं और अपने-अपने कर्मों के अनुसार ईश्वर भक्ति से 
मुक्ति प्राप्त करते हैँ। तुम्हारी मोह-शांति के लिए ही ईइवर ने तुम्हें यह सब 
दिखाया है ।' 

“इसके बाद मुनि ने फिर मुझसे कहा, 'तुमने बावड़ी के जल में जो कुछ देखा 
है, उसका तात्परय भी सुन लो। बावड़ी के जल की घटनाएं मृगांकदत्त के भावी 
भाग्य की सूचक हैं। वह दस भूजाञ्रोंवाला सिंह दस मंत्रियों से युक्त मृगाकदत्त 
है, जिसे वन-रूपी अ्रपने देश में शिकारी-रूपी उसके पिता ने बचपन से पालकर 
बड़ा किया है और फिर कुपित होकर देश से निकाल दिया है । वह शशांकवती-रूपी 
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सिंहनी की ख्याति सुनकर उसे पाने के लिए निकल पड़ा है। सर्प के शाप-रूपी 
झांधी के भरा जाने से उसके मंत्रीगणों का बिछुड़ना ही उसकी दस भुजाञ्ों का कटना 
है। तब लंबे पेटवाले व्यक्ति-रूपी गणेशजी ने उसकी मंत्री-रूपी भुजाशों को फिर 
मिला दिया । तब वह मृगांकदत्त-रूपी शेर शशांकवती-रूपी शेरनी के साथ अपने 
देश में फिर लोटा, जिससे उसके पिता-रूपी शिकारी ने उसे राज्य सौंपकर तपो- 
वन को प्रस्थान किया । इस प्रकार ईश्वर ने तुम्हें संसार चक्र दिखाकर मृगांकदत्त 
की भावी घटनाओं को दिखाया है। सो हे स्वामी ! आपका भश्रन्य मंत्रियों से 
मिलन अवश्य होगा और इसके अनंतर भ्राप अपनी प्रिया शशांकवती और राज्य 
भी अवश्य प्राप्त करेंगे ।” 

अपने मंत्री विमलबूद्धि से इस अ्रदभुत कथा को सुनकर मुगांकदत्त बहुत 
प्रसन्‍न हुआ और अपने दूसरे मंत्रियों को ढूंढता हुआ उज्जयनी की श्रोर चल दिया । 
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इसके बाद मृगांकदत्त श्रुतधि और विमलबुद्धि के साथ शशांकवती को 
प्राप्त करने के लिए फिर उज्जयनी की ओर चला और नमंदा नदी के किनारे 
पहुंचा । वहां मृगांकदत्त नमंदा में स्तान करने के लिए उतरा। तभी वहां मायावट्‌ 
नाम का भीलराज भी स्तान करने के लिए आया । ज्यों ही वह स्नान करने के लिए 
जल में उतरा, उसे तीन जल-मानुषों ने एकदम पकड़ लिया । उसके सेवक 
डरकर भाग गये | यह देखकर मृगांकदत्त ने तलवार निकालकर उन तीनों जल- 
मानुषों को मार गिराया और भीलराज को छूुड़ा दिया । भीलराज ने मृगांकदत्त 
के चरणों में गिरकर पूछा, “आप कौत हैं ? आपके वंश और पिता का क्‍या नाम 
है ? आप किस देश से भ्रा रहे हें और कहां जायंगे ? विधाता ने श्रापको मेरी रक्षा 
के लिए ही भेजा है। इसलिए क्वपया श्रपना परिचय मुझे दीजिये ।” तब श्रुतधि 
ने मु्गांकदत्त का सारा हाल उसे बता दिया । भीलराज ने विनम्र होकर मृगांकदत्त 
से कहा, “में आपकी सहायता के लिए तैयार हुं । मेरा मित्र मातंगपति 
भी श्रापकी सहायता करेगा । आप मेरे घर चलने की कुपा करें । भील- 
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राज के अनुरोध करने पर मृगांकदत्त उसके घर गया । भीलराज ने उसका खूब 
सत्कार किया। मृगांकदत्त कुछ दिन तक वहीं रहा | उसी समय मायावदु का मित्र 
मातंगपति भी वहां झ्राया और कहने लगा, “आपने मेरे मित्र की प्राण-रक्षा की है, 
इत: में भी ग्रापका दास हो गया हूं । एक दिन मायावट्‌ अपने प्रतिहार चंद्रकेतु के 
साथ जुग्नरा खेल रहा था। तभी आकाश में बादल गरजने लगे और उनका गर्जन 
सुनकर मोरनाचने लगे । मायावट्‌ उन नाचते हुए मोरों को देखने के लिए जूुग्ना 
छोड़कर उठ खड़ा हुआ । इस पर प्रतिहार ने कहा, “हे स्वामी ! नाचना न जानने- 
वाले इन मोरों के नाच को देखकर क्‍या करोगे ? मेरे घर एक ऐसा मोर है, जैसा 
संसार में और कहीं न होगा ।” मायावट्‌ ने कहा, “मैं तुम्हारा मोर कल सुबह 
देखूंगा ।” यह कहकर वह नित्यकर्म के लिए उठ खड़ा हुआ्ना। म॒गांकदत्त भी नित्य- 
कर्म से निवृत होकर रात्रि के समय नीले वस्त्र पहनकर घूमने के लिए निकला। 
मार्ग में अंधेरा होने के कारण उसका कंधा किसी दूसरे आदमी के कंधे से टकरा 
गया। इससे वह आदमी क्रुद्ध हो गया और उसने मृगांकदत्त को द्वंद युद्ध के लिए 
ललकारा। द्वंद में घायल होकर वह आदमी मृगांकदत्त से बोला, “इसमें न 
तुम दोषी हो, न में, वरन यह अंधकार ही दोषी है, जिसके कारण इस प्रकार लोग 
टकरा जाते हैँ ।” मृगांकदत्त ने उससे पूछा, “तुम कौन हो?” उस आदमी ने 
कहा, “मैं चोर हूं ।” मृगांकदत्त ने कूठ-मूठ ही भ्रपने को भी चोर बता दिया और 
दोनों में दोस्ती हो गई | दोनों साथ-साथ चल दिये और घास-फूस से ढके हुए एक 
अंधकूप पर पहुंचे । वह पुरुष उस कुएं में घुसकर सुरंग के द्वारा राजा मायावट्‌ 
के राजमहल के रतिवास में पहुंच गया । म॒गांकदत्त भी उसके साथ-साथ वहीं पहुंच 
गया। वहां दीपक के प्रकाश में मृगांकदत्त ने उस पुरुष को पहचान लिया--बह 
राजा का प्रतिहार चंद्रकेतु था, चोर नहीं। लेकिन प्रतिहार मंद प्रकाश और 
कोने में खड़े रहने के कारण मुगांकदत्त को न पहचान सका। तब चंद्रकेतु राजा 
मायावदु की पत्नी मंजुबती के पास गया। मंजुबती ने पूछा, “आज तुम अपने 
साथ किस ग्रादमी को ले प्राये हो ?” चंद्रकेतु ने उत्तर दिया, “यह मेरा विश्वास- 
पात्र मित्र है, तुम प्राश्वस्त रहो ।” मंजुबती दुखी होकर बोली, “मुझ मंद भाग्य- 
वाली को विश्वास कहां ? देखो, श्रभी उस दिन राजा को जल-मानुष मारे दे रहे 
थे, पर मृगांकदत्त ने आकर उसे बचा दिया ।” यह सुनकर प्रतिहार ने कहा, “तुम 
निश्चित रहो, शोक न करो । में मायावटु भौर मृगांकदत्त दोनों को शीघ्र ही मार 


जन 
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दूंगा ।” उसकी इस गर्वोक्ति को सुनकर मायावदु की स्त्री बोली, “क्यों व्यर्थ में 
शेखी बधघार रहे हो ? जब राजा को जल-मानुषों ने पकड़ लिया था, तब मगांक- 
दत्त ने ही उसे बचाया । तुम तो वहां से डरकर भाग आये थे । सो, चुप रहो । 
तुम्हारी इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि तू म॒ मुगांकदत्त से अधिक वीर हो 
और उसे मार डालोगे ! ” यह सुनकर वह प्रतिहार क्रोध में भरकर बोला, “दुष्टे ! 
तू निश्चय ही मृगांकदत्त से प्रेम करने लगी है, सो, ले ! तृके भ्रभी अपने तिरस्कार 
का फल चखाता हूं ।” यह कहकर वह छुरी उठाकर उसे मारने के लिए दौड़ा। 
तभी इस रहस्य को जाननेवाली एक दासी थे झ्राकर उसका हाथ पकड़ लिया और 
मंजुवती को बचा दिया । प्रतिहार भी छरी फेंककर मृगांकदत्त के साथ श्रपने घर 
लौट आया और अपने नौकर को बुलाकर कहा, “इन्हें उस कमरे में ले जाकर 
सुला दो, जहां वह मोर रहता है ।* 

वहां जाकर मृगांकदत्त ने देखा कि एक मोर पिजड़े में पड़ा हुश्रा है । 
उसने पिजड़े का दरवाजा खोल दिया और वह मोर बाहर निकलकर मृगांकदत्त 
के चरणों पर लोटने लगा । उस मोर के गले में एक सूत बंधा हुआ्रा था । 
मृगांकदत्त ने सोचा कि शायद इस मोर का सूत से गला घुट रहा है, इसीलिए 
यह मेरे चरणों पर लोट रहा है। यह सोचकर उसने मोर के गले में बंधे 
हुए घागे को तोड़ दिया। धागा टूटते ही वह मोर भीम पराक्रम बन गया । 
मृगांकदत्त ने विस्मित होकर उससे पूछा, “मित्र ! यह क्‍या ! ” भीम पराक्रम ने 
अपना वृत्तांत कहना भारंभ किया, “हे देव ! नाग के शाप से श्रापसे विमुक्त होकर 
में वन में घूमता हुआ एक सेमर के पेड़ के नीचे पहुंचा । उस पेड़ पर मेने गणेश- 
जी की मूर्ति खुदी हुई देखी । उसे प्रणाम करके में उप्त पेड़ के नीचे बैठ गया श्रौर' 
सोचने लगा कि मुझे धिक्‍कार है, जो मैंने स्वामी को रात में बेताल का वृत्तांत 
सुनाकर उन्हें भ्रापत्ति में डाल दिया । सो, में श्रपने श्रपराधी प्राणों को यहीं क्‍यों 
न त्याग दूं ? यह सोचता हुआ में उस प्रतिमा के सामने भ्रनशन करके बैठ गया। 
मुझे इस प्रकार बैठे कुछ ही दिन बीतें थे कि उस मार्ग से एक बूढ़ा पथिक भ्रा 
निकला । उसने मुझसे मेरा परिचय पूछा । मैंने उसे श्रपना हाल सुना दिया । 
तब वह वृद्ध पथिक मुभसे प्रेमपृवंक कहने लगा, 'तुम वीर होकर भी स्त्रियों 
की तरह श्रात्महत्या क्‍यों कर रहे हो ? स्त्रियां भी आ्रापत्ति में धैय॑ नहीं छोड़ती 
हैं ।! इस विषय में उसने मुझे एक कथा सुनाई : 
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 “कोशल नगरी में विमलाकर नाम का राजा था । उसके कमलाकर 
नाम का पुत्र उत्पन्त हुआ । वह तेज, रूप, उदारता आदि गणों से युक्त था । एक 
बार उस राजकुमार की बहुत से बंदी स्तुति कर रहे थे, तभी एक प्राचीन परि- 
चित बंदी मनोरथसिद्ध ने उप्तकी प्रशंसा में एक इलोक पढ़ा । वह बंदी इस इलोक 
को बार-बार पढ़ता रहा। तब कमलाकर ने मनोरथसिद्ध से पूछा, (तुम इस इलोक 
को बार-बार क्‍यों पढ़ते हो ?' उसने कहना आरंभ किया, हे देव ! में घूमता हुश्रा 
राजा मेघमाली की नगरी विदिशा में चला गया । वहां दर्द्रक नाम के संगीता- 
चाय के घर में कुछ दिन रहा । एक दिन किसी प्रसंग में उस संगीताचार्य ने 
मुझसे कहा, “कल प्रात:ःकाल यहां के राजा की पुत्री हंसावली राजा के सामने 
झपना नवशिक्षित नृत्य दिखायेगी।” यह सुनकर श्रगले दिन में भी यूक्ति से 
संगीताचाय के साथ रंग-मंडप में पहुंच गया । वहां मैंने भ्रत्यंत सुंदरी तथा संगुणों 
से संपन्न उस राजपुत्री हंसावली को राजा के सामने नाचते हुए देखा । उसके रूप- 
सौंदय्यं को देखकर मेने सोचा कि कुमार कमलाकर के अतिरिक्त श्रन्य कौन इस 
सुंदरी का योग्य पति हो सकता है ? सो, मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए, जिससे 
इसका मिलन कमलाकर के साथ हो । यह सोचता हुआ में नृत्य देखने के बाद 
राजकुल के द्वार पर गया । वहां मैंने घोषणा की कि मेरे समान कोई चित्रकार 
नहीं है, यदि कोई हो, तो सामने आये ।' 

“४ “जब कोई चित्रकार मेरी समता करने के लिए नहीं श्राया, तो राजा ने मु 
बुलाया श्र प्रपनी पुत्री के महल में चित्र-रचना के लिए नियुक्त कर दिया। 
वहां मेंने दीवार पर हंसावली के सामने झापका चित्र बना दिया। मैंने सोचा 
कि यदि मेंने स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष ही राजकुमारी से आपके विषय में कुछ कहा, 
तो शायद यह मुझे धूतें समककर निकलवा दे, इसलिए मेंने युक्ति से काम 
लिया मैंने अपने एक मित्र को सिखाकर और उन्मत्त-सा बनाकर उसे राज- 
महल के पास घूमने को भेज दिया। वह उन्मत्त बनकर वहां नाचने-गाने लगा 
और एक खिलौना-सा बन गया। क्रीड़ावश हूंसावली ने उसे भ्रपने महल में बुला 
लिया । उस उन्मत्त ने आपका चित्र देखकर उसकी स्तुति करनी भ्रारंभ कर दी । 
तब राजपुत्री के पूछने पर मैंने बताया, “ऐसा प्रतीत होता है कि इस उन्मत्त 
ने इस चित्रलिखित व्यक्तित को कहीं देखा है। यह एक राजपृतन्र का चित्र है, जो 
रूप, गुण और सौंदये में क्‍्ननन्‍्य है। यह कहकर मैंने झ्रापके गुणों का सविस्तार 
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वर्णन कर दिया। उन्हें सुनकर राजकुमारी के हृदय में झ्रापके प्रति अ्रनुराग पैदा 
हो गया । इसी समय राजकुमारी का पिता वहां झ्रा गया। उसने क्रोधित 
होकर मुझे और उस उन्मत्त को वहां से निकलवा दिया। तब से. वह हंसावली 
झापके प्रेम में नित्य प्रति क्षीण होती गई झ्औौौर बीमारी के बहाने से पिता की 
श्राज्ञा लेकर भगवान के मंदिर में जाकर रहने लगी । एक दिन में देव-दर्शन के 
बहाने वहां पहुंच गया | तब उसने वस्त्र और झाभूषणों से मेरी पूजा की श्रोर 
चलते समय उसने मुझे एक वस्त्र के आंचल में आपके लिए एक इलोक लिखकर 
दिया। वही इलोक मैंने आपको सुनाया है । यह इलोक और वस्त्र श्राप ले लीजिये ।' 
“तब राजकुमार कमलाकर ने उस इलोक को स्वयं पढ़ा और हंसावली का मन 
में ध्यान करके बहुत हथित हुआ । वह उत्सुक होकर उसको प्राप्त करने का उपाय 
सोचने लगा । तभी देवयोग से उसके पिता ने उसे बुलाया और अंगदेश के राजा 
को जीतने के लिए बहुत-सी सेना लेकर भेजा । कमलाकर भी भ्रपने शत्रुश्रों को 
जीतने के साथ-साथ अपनी हंसावली को देखने की इच्छा से चल पड़ा। 
अंगदेश में जाकर कमलाकर ने अंगराज को युद्ध में जीतकर श्रौर बंदी 
बनाकर अपने सेनापति के द्वारा पिता के पास भेज दिया और यह कहला दिया 
कि में अन्य शत्रुओं को जीतने जा रहा हूं । तब वह भ्रन्य शत्रुप्रों को जीतता हुआ 
क्रम से विदिशा नगरी में पहुंचा । वह स्वयं तो नगरी के बाहर ही ठहर गया, 
लेकिन उसने हंसावली को मांगने के लिए अपने दूत को राजा मेघमाली के पास 
भेजा । दूत से उसका श्राना सुनकर मेघमाली बड़े प्रेम से उसके पास श्राया और 
उसका बड़ा आाद र-सत्कार करके अपने नगर में ले गया । फिर मेघमाली ने कमला- 
कर से कहा, 'में तो स्वयं ही हंसावली का विवाह श्राप से करना चाहता था । 
आपको स्वयं आने की क्‍या आवश्यकता थी ? किसी दूत से ही कहलवा देते ! ' 
मेघमाली ने कमलाकर को ही हंसावली को देने के भ्रपने निश्चय. का कारण बताते 
हुए कहा, “में हमेशा इसके योग्य वर की चिता में रहता था, कितु बहुत खोज क रने 
पर भी जब कोई योग्य वर न मिला, तो मुझे रात में निद्रा भी आती बंद हो गई भौर 
ज्वर रहने लगा। उत्त ज्वर की शांति के लिए मैंने भगवान की पूजा की । भग- 
वान ने रात्रि में मुझसे स्वप्न में कहा, “जिसकी चिंता में तुम्हें ज्वर हुआ है, उसी 
हँंसावली के हाथ के स्पश से तुम्हरा ज्वर शांत हो जायेगा, क्‍योंकि मेरे पूजन से वह 
इतनी पवित्र हो गई है कि वह जिस किसीका भी हाथ से स्पर्श करेगी, उसका 
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ग्रसाध्य ज्वर भी शांत हो जायेगा । तुम उसके विवाह की चिता न,क रो, इसका 
पति राजपुत्र कमलाकर होगा, कितु कुछ समय के लिए इसे थोड़ा सा कष्ट अवश्य 
उठाना पड़ेगा ।” यह कहकर भगवान अ्रदृश्य हो गये और प्रातःकाल होने पर में 
हंसावली के स्पश से स्वस्थ हो गया । सो, इस प्रकार झाप दोनों का मिलन तो 
देव-निर्मित है । मैंने हंसावली को आपको दे दिया।” विवाह की लग्न निश्चित 
करके राजा मेघमाली अपनी राजधानी में लौट आया। वहां उसने सारा 
समाचार हंसावली और अपनी पत्नी को सुना दिया । यह सुनकर हुंसावली ने 
अपनी विश्वासपात्र सखी कनकमंजरी से एकांत में कहा, 'तुम कमलाकर के पास 
जाओ श्रौर यह देखकर आग्रो कि वह दीवार पर चित्रित कमलाकर से भिन्न तो 
नहीं है । कनकमंजरी एक तापसी का वेष बनाकर कमलाकर के पास 
पहुंची और उसके रूप-सौंदयं को देखकर स्वयं उस पर मुग्ध हो गई। उसने सोचा 
कि यदि मेंने इस जैसे पति को न पाया, तो मेरा जन्म व्यर्थ है। सो, कोई ऐसा 
उपाय कर चाहिए जिससे यह मेरा पति बने । इसके बाद वह कमलाकर को झ्रााशी- 
वाद तथा शत्रु के शस्त्र को स्तंभित करनेवाली एक मणि भेंट देकर लौट आई 
ग्रौर हंसावली के पास आकर कुछ दुखित श्रौर उद्विग्न-सी होकर भूठमूठ बोली, 
'सखि ! यद्यपि यह राज-रहस्य है और मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं कहना 
चाहिए, कितु फिर भी तुम्हारी भक्ति के कारण में इस रहस्य को तुम्हें बता रही 
हुं । जब में तापसी का वेष बनाकर कमलाकर की छावनी में पहुंची, तो मेरे वेष 
को देखकर एक पुरुष मेरे पास आकर बोला कि क्या झाप भूत भगाने का कोई 
मंत्र यातंत्र जानती हूँ । यह सुनकर मेने उससे कहा कि हां, में भूत भगाने क मंत्रा 
जानती हूं । तुम मुर्के उस पुरुष का नाम बताओ, जिस पर भूत चढ़ा हु्ना है। मेरे 
ऐसा कहने पर वह झादमी मुझे कमलाकर के पास ले गया । वहां जाकर मेंने 
देखा कि कमलाक र पर भूत चढ़ा हुग्ना है और उसके नौकरों ने उसे बांध रघ्बा 
है। तब में वहां से बहाना बनाकर चली शभ्राई ।' कनकमंजरी की इन बनावटी 
बातों पर विश्वास करके सरलहृदया हंसावली मूच्छित हो गई। बाद में होश 
में श्राकर वह बोली, 'मेंने कमलाकर को ही अपना पति स्वीकार किया है । 
उसे छोड़कर अन्य किसीको तो में पति बना नहीं सकती । इसलिए ऐसी 
स्थिति में या तो मेरा मरना ही श्रेयस्कर है या कहीं वन में चला जाना । सो, 
बताग्रो, भ्रब में क्या करू ?' मायाविनी कनकमंजरी उससे बोली, “विवाह 
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के समय श्रपन्ना-सा वेष बनाकर किसी श्रन्य सखी को बैठा देना और हम 
दोनों कहीं निकलकर भाग चलेंगे | यह सुनकर राजपुत्री हंसावली उससे 
कहने लगी, 'तब तो तुम ही मेरा वेष बनाकर उससे विवाह कर लेना और 
में चुपचाप निकलकर चली जाऊंगी । कनकमंजरी तो यह चाहती ही थी, फिर 
भी बहाना बनाती हुई बोली कि में युक्ति से ऐसा करूंगी, पर तुम्हें भी वह करना 
पड़ेगा जो कुछ में कहंगी । हंसावली से ऐसा कहकर वह अपनी विश्वासपात्र सखी 
अशोकवती के पास पहुंची और उससे भ्रपना रहस्य कह सुनाया | तब वे दोनों 
आकर हंसावली के पास रहने लगीं । विवाह के दिन कनकमंजरी ने स्वयं तो हंसा- 
वली का वेष बना लिया और झ्शोकवती को अपना वेष दिया । फिर रात्रि के 
समय हंसावली से बोली, 'तुम पश्चिमी दरवाजे से निकलकर एक कोस की दूरी 
पर स्थित पुराने सेमर के पेड़ की खोल में बैठकर मेरी प्रतीक्षा करना । में विवाह 
के कार्य से विवत्त होकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी ।' हंसावली एक सखी का 
वेष बनाकर छिपती हुई शहर से निकलकर उस सेमर के पेड़ के पास पहुंच गई, 
कितु वहां अत्यंत अंधेरा होने के कारण वह उसकी खोल में न घुसी, वरन पास 
में ही खड़ें हुए बढ़ के पेड़ पर चढ़ गई । वहां पेड़ के पत्तों में छिषकर वह कनक- 
मंजरी की प्रतीक्षा करने लगी । उधर राजकुल में लग्न का समय आने पर राजा 
ने हंसावली का वेष धारण किये हुए कनकमंजरी का विवाह कमलाकर के साथ कर 
दिया। रात्रि के समय उसे कोई भी न पहचान सका । विवाह हो जाने पर 
कमलाकर ने कहा, “भ्राज ही शुभ नक्षत्र है, इसलिए हम झ्राज ही श्रपनी छावनी 
में लौटेंगे ।' अब: वह हंसावली का वेष धारण किये हुए कनकमंजरी तथा कनक- 
मंजरी का वेष धारण किये हुए श्रशोकवती के साथ भ्रपनी छावनी की ओर चल 
दिया । मार्ग में उस सेमर के वक्ष के पास आकर कनकमंजरी डरी हुई जैसी बन- 
कर कमलाकर के साथ लिपट गई। जब कमलाकर ने उसके डरने का कारण पूछा, 
तो वह झांसू भरकर बोली, “आयंपुत्र ! मैंने श्राज रात स्वप्न में देखा कि इस सेमर के 
पेड़ से निकलकर एक राक्षसी मुझे खाने के लिए दौड़ी। तभी दौड़कर किसी 
ब्राह्मण ने मुझे बचा लिया और मुझे श्राववासन देकर कहा कि बेटी ! तुम इस पेड़ 
को जला देना और इस पेड़ से जो कोई सरुत्री निकले, उसे यहीं मार देना। 
ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा । यह कहकर वह ब्राह्मण श्रंतर्धान हो गया 
ओझर में भी जग गई । सो, भ्रब इस पेड़ को देखकर मुझे रात का स्वप्न बाद भ्रा गया 
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औ्ौर में डर गई । यह सुनकर कमलाकर ने अपने नौकरों को उस पेड़ को जला 
देने कौ आज्ञा दे दी । नौकरों ने भी उस पेड़ को जला दिया, कितु जब उस पेड़ से 
हंसावली न निकली, तो कनकमंजरी ने समझ लिया कि वह जलकर मर गई और 
वह निर्षिचत हो गई । कमलाकर कनकमंजरी को ही वास्तविक हंंसावली समभ- 
कर उसके साथ अपनी छावनी में आ गया श्रौर वहां से शीघ्र ही श्रपनी नगरी 
को लौट गया । उसके इस काय॑ से संतुष्ट होकर पिता ने उसे राजगह्ी सौंप दी 
और स्वयं वन में चला गया और कमलाकर कनकमंजरी के साथ राज्य का सुख 
भोगने लगा। संयोगवश उन दिनों वह मनोरथसिद्धि नाम का भाट भी वहां नहीं 
था, जो हंसावली को पहचानता था । उधर हंसावली ने भी, जो बड़ के पेड़ पर चढ़ 
जाने के कारण बच गई थी, उस रात की सारी घटना को जान लिया कि कनक- 
मंजरी ने उसे ठग लिया है । एक बार उसने सोचा कि अब जलकर मर जाने से ही 
मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी, कितु बाद में उसने सोचा कि मर जाने से तो यही 
भ्रच्छा है कि कनकमंजरी से उसके इस विश्वासघात का बदला लिया जाय । फिर 
उसे श्रपने पिता की स्वप्न में सुनी यह बात याद आई कि हंसावली को कमलाकर 
ग्रवश्य मिलेगा, कितू कुछ समय के लिए उसे कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा । 
ग्रत: वह अ्रात्महत्या का इरादा छोडकर इधर-उधर घूमती हुई एक वन में 
पहुंची । वहां फल-मूल खाकर वह कमलाकर की प्राप्ति के लिए भगवान का 
पूजन करने लगी । उधर इसी बीच में एक दिन कमलाकर को ज्वर आ गया। 
यह देखकर कनकमंजरी ने सोचा---'हंसावली के पिता ने सब आदमियों के सामने 
कहा था कि हंंसावली के कर-स्पश से ज्वर नष्ट हो जाता है, श्रब यदि राजा मेरे 
हाथ से श्रपना स्पर्श करायेगा, तो वह ठीक नहीं होगा और मेरा सारा भेद खल 
जायेगा। श्रतः भ्रब मुझे किसी योगिनी के द्वारा बताई हुई ज्वरनाशक विधि की 
सिद्धि करनी चाहिए, कितु इस के लिए एक मनुष्य की बलि देनी होती है । 
उसके लिए में युवित से श्रशोकवती की बलि दे दूंगी । इस प्रकार राजा के 
ज्वर के नष्ट होने के साथ-साथ श्रशोकवती का भेद खोल देने का खटका भी 
हमेशा के लिए जाता रहेगा ।” यह सोचकर उसने अशोकवती से कहा, “में ज्वर- 
नाशक विधिकी सिद्धि करना चाहती हूं, तुम पूजा की सामग्री लेकर मेरे साथ 
चलो । तब वह रात्रि में म्रशोकवती के साथ हाथ में तलवार लेकर शून्य शिव- 
मंदिर में गई। पहले शिव की पूजा करके उसने विधिपूर्वक मंत्र से ज्वर का झावा- 
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हन किया और अशोक वती से कहा, “सखी ! तुम देवता के सामने कुकक र प्रणाम 
करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा ।* जैसे ही झ्रशोकवती ने पृथ्वी पर फूककर 
प्रणाम किया, कनकमंजरी ने उसकी गदन पर तलवार से प्रहार कर दिया, 
किंतु देववश वह प्रहार उछटता-सा कंधे पर ही लगा। इससे श्रशोकवती डर- 
कर चिल्लाती हुई वहां से भागी | कनकमंजरी भी उसके पीछें-पीछे तलवार लिये 
हुए दोड़ी । श्रशोकवती के चिल्लाने को सुनकर रक्षक दौड़े और नग्न तलवार हाथ 
में लेकर दौड़ती हुई कनकमंजरी को राक्षसी समभकर शस्त्रों के प्रहार से उन्होंने 
उसे अधमरी कर दिया । फिर अशोकवती के मुंह से सारी घटना जानकर वे उन 
दोनों को राजा के पास ले गये । कनकमंजरी तो भय से तथा प्रहार की पीड़ा से 
तभी मर गई । कमलाक र ने घायल अशोकवती से पूछा कि यह सब क्या बात थी ? 

अ्शोकवती ने आरंभ से लेकर सारी घटना उसे सुना दी। वास्तविक बात को 
जानकर कमलाकर बहुत दुखी हुआ, कितु तभी उसे हंसावली के पिता मेघमाली 
के स््रप्न की बात याद आ गईं। उसने सोचा कि शायद वह कहीं जीवित हो 

क्योंकि देव की गति को कोई नहीं जान सकता । 

“यह सोचकर कमलाकर अपने मंत्री को राज्य सौंपकर मनोरथसिद्धि भाट 
के साथ हंसावली को ढूंढ़ने के लिए चल पड़ा । वे दोनों श्रनेक श्राश्रमों तथा वनों 
में घूमते हुए उत्ती स्थान पर पहुंच गये, जहां हंसावली तप कर रही थी। 
उसे ध्यानस्थित देखकर मनोरथसिद्धि भाट ने कमलाकर से कहा, “राजन ! तुम 
बड़े सौभाग्यशाली हो । यही तुम्हारी प्रियतमा हंसावली है।' ध्यान टूटने पर 
हँसावली ने उत दोनों को अपने सामने देखा और भाट को पहचान लिया । 
मनोरथसिद्धि ने उन दोनों का परस्पर परिचय करा दिया । आपस में मिलकर 
वे दोनों बहुत प्रसन्‍त हुए । फिर कमलाकर हुंंसावली के साथ अपनी राजधानी 
कोशल लौट आया और हुंसावली के पिता मेघमाली को बूलाकर विधिपूर्वंक 
दोनों ने विवाह कर लिया । इस प्रकार वे दोनों सुखपूवंक रहने लगे ।” 

“यह कथा सुनाकर वह पथिकर बोला, 'इसलिए जो व्यक्ति आपत्ति में धैये 
से काम लेते हैँ, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। सो, तुम भी शरीर को न 
त्यागकर धैर्य धारण करो । तुम अवश्य ही अपने स्वामी को प्राप्त करोगे ।' मुझे 
यह कथा सुनाकर श्रौर मरने से रोकक़र वह वृद्ध पथिक वहां से चला गया ।” 

भीम पराक्रम ने राजा मृगांकदत्त से फिर कहा, “इसके बाद में आपसे 


भीम पराक्रम की मुक्ति ३४६ 


मिलने की कामना में इधर-उधर घूमता हुआ उज्जयनी पहुंचा । वहां भी प्रापको 
नपाकर में थककर एक स्त्री को भोजन का मूल्य देकर उसके घर में एक रात बिताने 

के लिए गया। थका हुआ होने के कारण थोड़ी देर सोकर जब मेरी अखखें खुलीं, 
तो मैं क्या देखता हूं कि उस स्त्री ने एक मुद्री जौ लेकर मंत्र पढ़कर उन्हें श्रांगन में 
ही बो दिया। वे जी उसी समय उग आये और पक गये । उस स्त्री ने उन्हें तभी काट 
लिया और भूनकर तथा पीसकर उनके सत्तू बना लिये। उन सत्तुओं को एक बतंन 
में रखकर वह स्त्री स्नान करने चली गई ।। मैंने उस स्त्री को शाकिनी समभकर 
उस सत्तू के पात्र को दूसरे पात्र से बदल दिया और फिर पूवंवत लेट गया। स्नान 
से लौटकर उस स्त्री ने मेरे पात्र बदलने की क्िप्रा को न जानकर अभिमंत्रित सत्त्‌ 
को तो अपने खाने के लिए रख लिया और दूसरे पात्र के सत्त्‌ मुझे दे दिये। 
अभिसिक्‍त सत्त्‌ को खाकर वह स्त्री तत्क्षण एक बकरी बन गई। उसे ले जाकर 
मैंने एक बधिक को बेच दिया । तब उस बधिक की स्त्री ने क्रोध नें भरकर मुझसे 
कहा, 'तुमने मेरी सखी के साथ धोखा किया है, सो तुम इसका फल पाञ्नोगे ।' उसको 
फटकार सुनकर में चुपचाप नगर से बाहर एक पेड़ के नीचे आकर सो गया । तभी 
बधिक की पत्नी दुष्ट योगिनी वहां आ गई श्रौर उसने मेरे गले में धागा बांध 
दिया । मेंने जागकर देखा कि में मोर बन गया हूं । कुछ दिनों तक तो में उसी वन 
में इधर-उधर उड़ता रहा । फिर एक दित मुझे एक शिका री ने पकड़ लिया। उसने 
मुझे भीलराज के प्रतिहार इस चंडकरेतु को भेंट में लाकर दे दिया । चंडकेतु ने मुझे 
अपनी स्त्री को दे दिया और उसने मुझे इस कमरे में बंदकर दिया | श्राज देवयोग 
से आप झा गये और आपने मेरे गले का धागा तोड़कर इस मो र-यो नि से मुक्त करके 
मनृष्य बना लिया । अश्रब हम दोनों को शीघ्र ही यहां से निकल भागना 
चाहिए, क्योंकि यह प्रतिहार रात्रि के समय बनाये हुए अपने मित्रों को सवेरे इस 
भय से मार डालता है कि कहीं वें उसका भेद न खोल दें । अरब आप ऐसा की जिये 
कि इस योगिनी सूत्र को अपने गले में बांधकर मोर बनकर इस भरोखे से बाहर 
निकल जाइये, मैं श्रपना हाथ फैलाकर झ्आापके गले से यह धागा तोड़ लूंगा और 
फिर श्रपने गले में बांधकर में भी मोर बनकर इसी भरोखे से बाहर निकल श्राऊंगा। 
तब आप मेरे गले से इस धागे को तोड़ दें। फिर मैं भी मनुष्य बन जाऊंगा ।” राजा 
मुगांकदत्त ने ऐसा ही किया और वे दोनों बाहर निकल गये । वहां से वे दोनों उस 
स्थान पर पहुंचे, जहां मृगांकदत्त अपने दो म॑ त्रियों--श्रुतधि और विमलबुद्धि---के 
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साथ ठहरा हुझा था। | 

सवेरा होने पर भीलराज मायावट्‌ और प्रतिहार चंडकेतु मृगांकदत्त के पास 
जुआ खेलने आये । तब श्रुतधि ने कहा, “अश्राज जुप्ना न खे लेंगे। क्या झ्राप लोग भूल 
गये कि झराज हमें प्रतिहार ने अपने मोर का नृत्य दिखाने को कहा था ? ” यह सुन- 
कर भीलराज ने कौतृकवश प्रतिहार से कहा, “जाझ्रो तुम अ्रपना मोर ले श्राओ्रो 
और उसका नृत्य सबको दिखग्रो ।” तब प्रतिहार मोर लेने के लिए अपने घर चला 
और मार्ग में सोचने लगा कि प्रमादवश में आ्राज उस चोर को मारना भूल गया था 
और मैंने उप्ते मोरवाले कमरे में डलवा दिया था । सो भ्रब जाकर उस चोर को भी 
मार आऊंगा और मोर को ले आऊंगा। पर वहां जाकर उसने न तो उस चोर को 
पाया और न ही मोर को । तब डरा हुआझ्ाा श्रौर दुखित चंडकेतु राजा के पास श्राकर 
बोला, “स्वामी! रात में कोई चोर मेरे मोर को चुराकर ले गया ।” यह सुनकर 
मृगांकदत्त आदि आपस में एक-दूसरे को देखकर हंसने लगे । उन्हें हंसता हुआ देख- 
कर मायावटु ने उनसे हंसमे का कारण पूछा । तब मुगांकदत्त ने रात की सारी 
घटना मायावट को सुना दी। यह सुनकर मायावट्‌ ने छरी के प्रहार से घायल दासी 
से रात की सारी घटना की तहकीकात की। उसे ठीक पाकर प्रतिहार चंडकेतु को 
मार डाला और पापाचारिणी रानी मंजुबती को घर से निकाल दिया । 
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इस प्रकार मृगांकदत्त विमलबुद्धि आदि मंत्रियों के साथ भीलराज मायावट्‌ के 
घर पर रहने लगा । इसी बीच एक टिन भीलराज के पास उप्तका सेनापति झाकर 
बोला, “स्वामी, आपकी आज्ञा से ढूंढ़ते हुए हमने बलिदान के योग्य एक पुरुष पाया 
है। उसनें हमारे पांच सौ वीर सैनिकों को मार डाला है |” भीलराज,ने उसे साॉमते 
लाने की भआ्ाज्ञा दी । सेनापति बंधे हुए उस वीर को भीलराज के सामने उपस्थित 
किया । मृगांकदत्त ने देखा कि वह तो उसका मंत्री गुणाकर ही था । उसने तुरंत उसे 


अपने गले से लगा लिया। भीलराज ने सब-कुछ जानकर उसे बंधन से मुक्त कर 
दिया । सबके पूछने पर गुणाकर ग्रपना वृत्तांत सुनाने लगा, “हे देव ! सं के शाप 
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के कारण आपसे बिछड़कर दुखी मन मैं निर्जन वन में बने हुए विध्यवासिनी देवी 
के मंदिर में पहुंचा । आपके वियोग के कारण वहां मेने अपना शरीर देवी को 
भेंट चढ़ाने का विचार किया। में ज्यों ही तलवार से अपना सिर काटने को 
उद्यत हुआ, त्यों ही एक दयालु बूढ़ी तापसी ने श्राकर मेरा हाथ पकड़ लिया और 
मरने का कारण पूछा । मैंने उसे सारा हाल सुना दिया । उसने कहा, (पुत्र ! तुम 
दुखी मत हो, तुम अ्रपने स्वामी से श्रवश्य मिलोगे । जब मरे हुए प्राणियों का भी 
ग्रापस में मिलन हो जाता है, फिर जीवितों का कहना ही क्‍या ! ” इस संबंध में 
उसने मुझे एक कथा सुनाई : 

“अहिच्छन्ना नाम की प्रसिद्ध नगरी में उदयतृंग नाम का राजा था। उसका 
कमलमति नाम का बहुत श्रेष्ठ प्रतिहार था। कमलमति के सर्वंगुण-संपन्‍्न 
विनीतमति नाम का पुत्र था। एक बार वह चंद्रमा की चांदनी में अकेला ही 
धनुष लेकर घूमने निकला । घूमता हुआ वह शहर से एक कोस दूर निकल 
गया । तब उसे भ्रकस्मात रोने की आवाज सुनाई दी। उसका अनुसरण करते | 
हुए वह वन में बहुत दूर चला गया । वहां उसने एक पेड़ के नीचे बैठी हुई सुंदर 
कन्या को रोते हुए देखा ओर उससे उसका परिचय तथा रोने का कारण पूछा । 
वह कन्या कहने लगी, 'मैं सर्पों के स्वामी गंधमाली की पुत्री विजयवती हूं। एक 
बार मेरे पिता युद्ध से भाग गये थे, तब सपंराज वासुकि ने उन्हें श्ाप दिया कि तू 
शत्र्‌ का दास बनेगा। उसके शाप से कालजिद्द नाम के शत्रु यक्ष ने मेरे पिता 
को जीतकर दास बना लिया । उनके इस दुख से दुखित होकर मेने उन्हें शाप से 
मुक्ति दिलाने के लिए तपस्या करके भगवती गौरी को प्रसन्‍न किया । भगवती 
गौरी ने मुझे दर्शन देकर कहा, “बेटी, मानसरोवर के बीच में एक दिव्य कमल है। 
एक बार कुबेर मानसरोवर पर स्तान करने के लिए आये । उन्होंने उस कमल को 
देखकर उससे भगवान छिव की पूजा करनी आरंभ कर दी । देवयोग से उसी 
समय तुम्हारे शत्र कालजिह्न का बड़ा भाई विद्य॒ ज्जिद्न यक्ष अपनी पत्नी के साथ 
चकवे का रूप धारण करके उसी सरोवर में जलक्रीड़ा कर रहा था। उसके पंखों के 
फड़फड़ाने से कुबेर के हाथ का अध्यंपात्र गिर पड़ा। कुबेर ने कऋद्ध होकर उसे तभी 
यह शाप दिया कि तुम सपत्नीक चकवा बन जाओो । कालजिह्ठ अपने भाई के प्रेम 
के कारण रात में उसकी प्रेयसी का रूप धारण कर लेता है और सवेरा होते ही 
फिर मनुष्य-रूप में प्रकट हो जाता है। भ्राज वह कालजिद्द तुम्हारे पिता गंघ- 
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माली के साथ यहीं आया हुग्ना है। सो, तुम मुझभसे यह घोड़ा और तलवार ले लो, 
और अहिच्छत्रा नगरी के राजा के प्रतिहार के पुत्र विनीतमति को प्रेरित करो कि 

हु इनसे उस कालजिह्द यक्ष को जीतकर तुम्हारे पिता को मुक्त करा दे । वही 
तुम्हारे पिता को मुक्त कराने में समर्थ है। जो व्यक्ति इस तलवार को धारण 
करेगा, वह शन्नुओं को जीतकर समस्त पृथ्वी का राजा होगा ।” ऐसा कहकर वह 
अंतर्घान हो गई और में भी इस तलवार और घोड़े को लेकर आपको प्रेरणा देने 
के लिए यहां श्रा गई । यह घोड़ा और तलवार आप ले लीजिये और मेरे पिता 
को मुक्त कराइये ।' 

“यह कहकर उस नागकन्या ने विनीतिमति को वह घोड़ा और तलवार दे 
दिये । विनीतमति तलवार को हाथ में ले झ्ौर घोड़े पर चढ़कर विजयवती के 
साथ मानसरोवर पहुंचा | वहां उसने छोटे-छोटे यक्षों को मार भगाया। बाद 
में कालजिह्न लड़ने के लिए आया, विनीतमति ने क्‌दकर उसके केश पकड़ लिये 
झऔर उसका सिर काटने के लिए तलवार उठाई। तभी कालजिद्ध उसके 
चरणों पर गिर पड़ा। विनीतमति ने उसे छोड़ दिया। कालजिद्द ने उसे भेंट 
रूप में ईतिनाशक अपनी अंगूठी दी और गंधमाली को दासता से से मृकत कर 
दिया । गंधमाली ने भी विनीतमति से प्रसन्‍तर होकर उसे अपनी पुत्री विजयवती 
को दे दिया । विनीतमति भोर होते-होते तलवार, ईतिनाशक अंगूठी, घोड़ा और 
विजयवती को पाकर अपने घर लौट आया । उततके बाद विनीतमति ने राजा 
उदयतुंग की विदुषी पृत्री उदयवती को श्ास्त्रार्थ में पराजित करके उससे विवाह 
किया। अब विनीतमति नागपुत्री श्नौर राजपुत्री के साथ सुख से रहने लगा । 

“एक दिन विवीतमति दूसरों के साथ बैठा हुआ जुझा खेल रहा था । तभी 
एक ब्राह्मण ने आकर उससे भोजन मांगा। विनीतमति उस्त समय जुए में हार 
रहा था। सो उप्तने खोभकर अपने नौकर के कान में यह कह दिया कि इस 
ब्राह्मण को एक बतंन में रेत भरकर और उसे कपड़े से ढककर दे दो। नौकर 
ने ऐसा ही किया । ब्राह्मण ने उसे भारी देखकर समझा कि इसमें सोना भरा 
हुआ है और प्रसन्‍ततापृवंक लेकर चला गया । जब एकांत में जाकर उसने उस 
पात्र को खोलकर देखा, तो उसमें रेत पाया । वह बहुत दुखित हुआ । विनीतमति 
“ने इस घटना पर कोई ध्यान न दिया । 

“राजा उदयतुंग के कोई पुत्र नहीं था। सो वृद्धावस्था में राज्य का भार अपने 


विनीतमति की कथा ३५३ 


जमाई विनीतमति को सौंपकर वह देहमुक्ति के लिए गंगा-किनारे चला गया । 
विनीतमति ने भ्रश्व और खड़ग के प्रभाव से दसों दिशाश्रों को जीत लिया। ईति- 
नाशक प्रंगूठी के प्रभाव से उसके राष्ट्‌ में रोग और दुर्भिक्ष आदि बिल्कुल न थे। 
एक बार विनीतमति के पास किसी दूसरे देश से रत्नचंद्रमति नाम का कोई 
संन्यासी आया । उसने राजा से कहा, “में आपसे इस शर्त पर शास्त्रार्थ करना 
चाहता हूं कि यदि श्राप हार जाय॑ तो आपको जैन-मत स्वीकार करना पड़ेगा श्र 
यदि में हार गया, तो संनन्‍्यासी-बेश को छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा कखूंगा ।' 
राजा विनीतमति ने उससे शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया और दोनों में 
सात दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा । ग्राठवें दिन संन्यासी ने राजा को जीत लिया । 
विनीतमति ने जैेन-मत स्वीकार कर लिया और ब्राह्मणों तथा भिक्षुश्रों के लिए 
विहार बनवा दिये तथा सदावते जारी करा दिये । कुछ दिन बाद राजा विनीत- 
मति ने संन्यासी से कहा, आप मुझे बौद्ध धर्म की शिक्षा दीजिये ।! यह सुनकर 
हुत्नचंद्रमति संन्यासी ने उत्तर दिया, 'हे राजन ! बौद्ध धर्म की दीक्षा निष्पाप' 
व्यक्तियों को ही दी जा सकती है। हमें श्रापका कोई स्थल पाप तो दिखाई नहीं 
देता, हो सकता है कि आपका कोई सुक्ष्म पाप हो । उस सूक्ष्म पाप का पता लगा- 
कर आप उसे शांत कीजिये । सूक्ष्म पाप का पता लगाने की यूक्‍्ति में आपको 
बताता हूं । ऐसा कहकर संनन्‍्यासी ने उसे स्वष्तमाणव नाम की युक्ति बताई। 
राजा ने उस युक्त से रात में स्वप्न देखा और भोर होने पर संनन्‍्यासी से कहा, 
आचाये ! प्राज रात में स्वप्न में स्वर्गंलोक में पहुंचा । वहां मैंने भूख से व्याकुल 
होकर खाना मांगा, तो दंडघारी पुरुषों ने कहा कि तुमने जो भूखे ब्राह्मण को बालू 
दिया था, वही गम हुआ रखा है, उसे खा लो। दस करोड़ अ्रशफियां दान 
देकर तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो ।' इस प्रकार संन्‍्यासी को स्वप्न का हाल 
बताकर विनीतमति ने दस करोड़ भ्रशफियां दान कर दीं । भ्रगली रात भी राजा 
ने स्वप्नमाणव रीति से स्वप्न देखकर भोर होने पर संन्‍्यासी से कहा, आज भी 
स्वर में मुझे वही रेत खाने को दिया गया। मैंने उन दंडधारियों से कहा 
कि जब मेंने तुम्हारी झराश्ा के भ्रनुसार दस करोड़ ग्रशर्फियां दान दे दी है, फिर 
भी मुझे रेत क्‍यों खाने को दिया जा रहा है? तो उन दंडघारियों ने उत्तर 
दिया कि तुम्हारा दिया हुम्ना दान व्यर्थ हो गया, क्योंकि तुम्हारी भ्रशफियों में एक 
झशक्षफी किसी ब्राह्मण की आ मिली थी।' यह स्वप्न संन्यासी को बताकर 
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विनीतमति ने फिर दस करोड़ झशफियां दान में दे दीं। तीसरी रात फिर राजा 
ने स्त्रप्न्माणव रीति से स्वप्न देखा श्रौर भोर होने पर संन्यासी से कहा, 
आचार, श्राज रात फिर में स्वर्ग में गया । फिर वही रेत मुझे खाने को 
दिया गया । जब मैंने उन दंडधारियों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने 
उत्तर दिया, “राजन ! तुम्हारा यह दान भी निष्फल हो गया, क्योंकि तुम्हारे 
राज्य में ग्राज किसी वन में चोरों ने एक ब्राह्मण का धन लूटकर उसे मार डाला 
है श्नौर तुमने उसकी रक्षा नहीं की। भ्रब तुम इसका दुगना दान करो ।” संन्‍्यासी 
को यह स्वप्त सुनाकर विनीतमति ने उससे दुगना दान कर दिया। दान करके 
राजा ने संन्‍्यासी से कहा, “आचाय ! इस प्रकार के सूक्ष्म धर्म का पालन मुभ- 
जैसा व्यक्ति कैसे कर सकता है ?” यह सुनकर संन्यासी ने उत्तर दिया, बुद्धिमान 
मनुष्यों को धर्म-पालन करने में अपना उत्साह क्षीण नहीं करना चाहिए । भ्रपने 
धर्म का पालन करनेवाले धैग्रेशाली श्रौर उत्साह-संपन्‍न व्यक्तियों की देवता 
रक्षा करते हैं तथा उन्हें इच्छानुसार फल देते हैँ ।' इस संबंध में उसने उसे भग& 
वान बुद्ध की वाराह जातक कथा सुनाई : । 

“प्राचीन काल में विध्याचल की एक गुफा में बुद्ध के अंश से उत्पन्न कोई 
बराह रहता था। उसकी एक बंदर से मित्रता थी। वह वराह बड़ा ही बृद्धिमान 
और शअ्रतिथि-पूजक था । एक बार पांच दिन तक लगातार पानी बरसता रहा। 
पांचवे दिन जब रात में वराह बंदर के साथ सो रहा था, तो गुफा के दरवाजे पर 
एक शेर अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ आया। शो र ने अपनी झेरनी से कहा, 
भोजन मिले बिना पांच दिन हो गये । सो, आज निश्चित ही भूख से मर जायंगे।'* 
यह सुनकर शे रनी बोली, 'हम सब ही भूख से व्याकुल हैं। हम सब ही मरें, इसकी 
अपेक्षा यह अच्छा हैँ कि आप सब मेरा मांस खाकर जीवित रहें।' शेर और 
झेरती के इस वार्तालाप को गुफा में सोये हुए वराह ने सुना । उप्तने सोचा कि 
मुझे अधिधि-सेवा करने का इससे अच्छा और क्‍या अवसर मिलेगा ! सो, मैं अपने 
इस शरीर से इन अ्रतिथियों के प्राणों की रक्षा करूंगा । यह विचारकर बह 
गुफा से बाहर निकलकर स्तेहपूर्ण वाणी में शेर से बोला, 'तुम दुखी मत 
ही । मेरा मांस खाकर तुम सब अपने प्राण बचाओ | यह सुनकर शेर शेरनी 
से बोलः, “इसके मांस को पहले बच्चा खायगा, इसके बाद में और फिर तुम 
खाना ।' यह क्रम निश्चित हो जाने पर कुछ मांस बच्चे को खिलाकर शेर स्वयं 
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खाने लगा । शेर के खाते-खाते वराह का शरीर मांस-रहित हो गया, कितु उसके 
प्राण न निकले। इसी बीच में शे रनी भूख से पीड़ित होकर मर गई और शेर अपने 

बच्चे को लेकर कहीं चला गया । भोर होने पर बंदर ने जगकर देखा कि वराह 
वहां नहीं है। वह बाहर गया और उसकी यह दशा देखकर पूछा, “मित्र ! 
यह क्या हुआ ? वराह ने सारा हाल उसे सुना दिया। उसे मरणासन्न देखकर 
बंदर ने पूछा, 'तुम्हारी भ्रतिम अभिलाषा क्‍या है, जिसे मैं पूर्ण करूं ?” वराह 
ने कहा, 'मित्र ! में चाहता हूं कि जो सिहनी मेरे ही सामने भूख से तड़पकर मर 
गई, वह फिर जीवित हो जाय झ्ौर मेरा मांस खाकर तृप्त हो ।' वराह के ऐसा 
कहने पर धर्म ने प्रकट होकर उसे अपने हाथ से स्पर्श किया । छते ही वह 
एक मुनि बन गया । धर्म ने उससे कहा, 'मेंने ही शेर का रूप बनाकर तुम्हारे 
अ्तिथि-प्रेम की परीक्षा ली थी। तुम उस परीक्षा में उत्तोण्ण हुए । तुमने मुझ 
धर्म पर विजय पाकर ही मुनि-रूप प्राप्त किया है ।' यह सुनकर वराह ने उससे 
कहा, "में भ्रपने मित्र के बंदर रहते हुए मुनि बनने को तैयार नहीं ।' तब धर्म ने 
बंदर को भी मुनि बना दिया। इसके बाद धर्म अ्रंतर्धान हो गया और वह मरी हुई 
देरनी भी वहां दिखाई न दी। यह कथा सुनाकर रत्नचंद्रमति ने कहा, 'हे राजन ! 
उत्साहपूवंक साहस करके धर्मानुकूल काम करनेवालों की इच्छाओं को देवता स्वयं 
सिद्ध करते हैं ।' 

“संन्यासी के ये वचन सुनकर दानवीर राजा विनीतमति ते फिर रात्रि में स्वप्न- 
माणव का प्रयोग किया । प्रातःकाल उसने उठकर संन्यासी से कहा, आचार्य हे 
रात मेने स्वप्न में देखा कि कोई दिव्य-म्‌ति मुझसे कह रहा है कि पृत्र ! अब तुम 
निष्पाप हो और बौद्ध धर्म ग्रहण करो।' यह निवेदन करके राजा विनीतमति ने 
शुभ दिन में संन्यासी की श्राज्ञा से बौद्ध मत ग्रहण कर लिया । तब से लेकर विनीत- 
मति खूब दान-पुण्य करता हुआ सुख से रहने लगा। इसके बाद एक दिन कोई 
याचक उत्तसे कहने लगा, 'देव ! में पाटलिपुत्र का एक ब्राह्मण हूं । मेरी यज्ञशाला 
में एक ब्रह्म-राक्षत रहता है और मेरे यज्ञ में विध्त उत्पन्न करता है। सो झ्राप 
मुझे भ्रपती विष्ननाशक अंगूठी दे दीजिये। उसके मांगने पर विनीतमति ने 
झविचल भाव से उसे वह अंगूठी दे दी। कुछ दिन बाद उत्तरापथ से एक 
राजपुत्र उसके यहां भ्राया । उसने कहा, "में इंदुकलश नाम का राजपूत्र हूं । मेरे 
भाई कनक कलझ्ष ने राज्य का मेरा भाग भी हड़प लिया है और मुझे देश से निकाल 
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दिया है । में आपके पास याचक बनकर आया हूं। में जानता हूं कि आपके पास 
कोई भी याचक विमुख होकर नहीं जाता । सो, कृपया आप मुझे अपना घोड़ा 
झ्ौर तलवार दे दीजिये, जिनके प्रभाव से में अपने भाई को जीतकर उससे श्र पना 
राज्य लें लूं।! उसकी इस याचना को सुनकर यद्यपि उसके मंत्रियों ने नीचे मुंह 
करने ऊंचे सांस लेने शुरू कर दिये, कितु विनीतमति ने बिना किसी हिचकिचा- 
हट के उप्ते अपना घोड़ा और तलवार दे दिये । इन दोनों के प्रभाव से इंदुकलश 
ने अपने भाई कनककलश को जीत लिया और उत्तका राज्य छीनकर उफे/ राज्य 
से निकाल दिया । राज्यहीन होकर कनककलश विनीतमति की नगरी में झा गया 
झ्रौर दुखी होकर अग्नि-प्रवेश करके मरने के लिए उद्यत हुआ | यह जानकर 
विनीतमति ने कनक्रकलश को बुलाकर कहा, 'मेरे अपराध से ही तुम इस अ्रवस्था 
को प्राप्त हुए हो । इसलिए तुम मेरा राज्य ले लो । मैं संतानरहित हुं, तुम्हें श्रपना 
पुत्र बनाकर में अपता राज्य सौंप दूंगा ।/ और उसे अपना राज्य देकर 
तथा स्वयं अपनी दोनों पत्नियों के साथ तप करने कै लिए वन में चला 
गया। वन में उसके धैये॑ की परीक्षा लेने के लिए विधाता ने एक निजेल और 
निर्जेत मरुभूमि बना दी। बहुत थककर और प्यास से व्याकुल होकर वे 
सब एक जगह बैठ गये और सो गये । जगकर वहां उन्होंने नंदन वन की तरह 
सुंदर बाग देखा, जिसमें अनेक फूलवाले वृक्ष थे। यह देखकर राजा बहुत अचंभे . 
में पड़ा। उप्ती क्षमय आकाश में हंस का रूप धारण किये हुए दो सिद्ध जा रहे 
ये । उन्होंने राजा से कहा, 'राजन ! यह आपके त्याग और दान का प्रभाव है । ग्राप 
इस बाग में स्वच्छंदतापूर्वक रहिये । सिद्धों के इस वचन को सुनकर विनीतमति 
वहीं रहकर अपनी पत्नियों-लहित तपस्या करने लगा । एक दिन वह अ्रपने 
प्राश्नम के पास एक शिला पर बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक पृरुष 
आत्महत्या करने के लिए उद्यत है। वह उसके पास गया और उसके मरने 
का कारण पूछा । वह पुरुष बोला, “मैं सोमदेश का निवासी, नागशूर का पुत्र 
सोमश्र हूं । मेरे पिता ने मुझे खूब यत्न से धर्म-शास्त्रों का प्रध्ययन कराया 
था, कितु फिर भी में दुष्ट संगति के कारण चोरी करने लगा। एक दिन चोरी 
करते हुए मुझे सिपाहियों ने पकड़ लिया झ्ौर मुझे प्राणदंड मिला। जब वधिक 
मुझे मारने के लिए एक स्थान पर ले गये, तो वहां श्रचानक राजा का एक हाथी 
पागल होकर लोगों को मारता हुआ भा गया । उप्ते देखकर वधिक मुझे वहीं 
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छोड़कर भाग गये झ्ौर में भी वहां से भाग आया । इसी बीच मेने सुना कि 
मेरे पिता भी मेरे प्राणदंड की बात सुनकर शोक से मर गये श्रौर मेरी माता भी 
उनके साथ सती हो गईं । में दुखी होकर इधर-उधर घूमता हुश्ना इस वन में 
भ्रागया। यहां अचानक किसी दिठप स्त्री ने दर्शन देकर मुझसे कहा, “बेटा ! 
शोक मत करो ! तुम राजधि विनीतमति के ग्राश्रम में जाश्ो। वहां जाकर तुम्हें 
ज्ञान प्राप्त होगा श्रोर तुम्हारा पाप नष्ट हो जायगा । यह कहकर वह स्त्री अ्ंत- 
र्धान हो गई श्रौर में उस राज्धि को ढूंढ़ता हुआ यहां झ्राया, परंत्‌ उन्हें न पाकर 
मरने जा रहा था कि आपने म्‌भे देखकर मरने से रोक लिया । यह सुनकर 
विनीतमति सोमशूर को अपनी कुटी में ले गया और भ्रपना परिचय देकर उसका 
भ्रतिथि-सत्कार किया। भोजन के बाद अनेक धामिक कथाएं सुनाकर विनीतमति 
ने कहा, 'हे वत्स ! भ्रज्ञानसे मनृष्य के दोनों लोक बिगड़ जाते हैं और मनृष्य की 
बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।' इस संबंध में एक शास्त्रीय कथा सुनाकर राज ने उसे 
एक दानवौर की यह कथा सुनाई : 

“प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र में मलयप्रभ नाम का राजा था । कभी उसके राज्य 
में दुर्भिक्ष पड़ा । उसने अपनी प्रजा को खूब धन दिया, परंतु बाद में मंत्रियों 
ने उसे रोक दिया । इसपर उसके पुत्र इंदुप्रभ ने उससे कहा, “आप इन दुष्ट 
मंत्रियों के कहने से प्रजा को धन देना बंद न करें, क्‍योंकि प्रजा के लिए आप ही 
कल्पव॒क्ष हें प्रोर प्रजा ही श्रापके लिए कामधेनु है। राजा मंत्रियों के वश में था । 
उसने कहा, 'मेरे पास इतना श्रक्षय घन नहीं है कि प्रजा को हमेशा बांटता रहूं । 
यदि ऐसी ही बात है, तो तुम ही प्रजा के लिए क्‍यों नहीं कल्पव॒क्ष बन जाते ?” 
पिता की इस बात को सुनकर इंदुष्प्रभ ने प्रतिज्ञा की--या तो मैं प्रजा के लिए कल्प- 
वृक्ष बन जाऊंगा, या तप करते हुए अपने प्राण दे दूंगा ।' यह प्रतिज्ञा करके वह 
तपोवन में चला गयां श्र वहां उसने इतनी कठोर तपस्या की कि इंद्रदेव ने प्रसन्‍न 
होकर प्रजा का दुभिक्ष दूर कर दिया । उसने इंद्र से यह वरदान मांगा---मैं अपने 
नगर में कल्पवृक्ष बन जाऊं ।* ऐसा ही हुआ्मा और उस राजपुत्र ने कल्पवृक्ष बनकर 
प्रजा को सुखी और समृद्ध बना दिया। कुछ समय के बाद इंद्र ने श्राकर उसे लोभ 
दिखाते हुए स्वर्ग चलने को-कहा । कल्पवृक्ष-रूपी राजपुन्र ने इंद्र को जवाब 
दिया, 'में इतने याचकों की झाशा को भंग करके स्वर्ग नहीं जाना चाहता ।' फिर 
इंद्र ने कहा, 'भच्छा, चलो, झपनी प्रजा को भी ले चलो ।” तब कल्पवृक्ष-रूपी राज- 
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पुत्र ने उत्तर दिया, 'यदि आप मुभसे प्रसन्‍न हूँ तो मेरी प्रजा को स्वर्ग ले जाइये 
और मुझे परोपकार की सिद्धि के लिए तप करने को छोड़ दीजिये ।” उसके ये 
वचन सुनकर इंद्र सारी प्रजा को स्वर्ग ले गया और वह कल्पवृक्ष के रूप को छोड़- 
कर पुनः राजपुत्र का रूप धारण करके महातप करते-करते बुद्ध-पद को प्राप्त 
हुआ । विनीतमति ने कहा कि इस प्रकार दानशील व्यक्तियों को सिद्धि प्राप्त 
होती है। 
“इसके बाद विनीतमति ने सोमशूर को क्षमाशीलता की कथा सुनाई : 
केदार पर्वत पर शुभनय नाम का महामुनि रहता था। तपस्या कर ते-करते बहुत 
कमजोर हो गया था । एक बार उस्तकी कुटी के पास चोर कुछ सोना गाड़ गये थे। 
उसे किसी दूसरे श्रादमी ने निकाल लिया । अगले दिन चोर वहां आये, तो उन्हें 
सोना न मिला | वे मुनि की कुटो में गये झौर कहने लगे, 'तूने ही हमारा सोना 
खोदकर निकाला है । तू ढोंगी है, मुनि का वेष बनाये बैठा है ।' मुनि ने उत्तर 
दिया. तुम्हारा सोना न तो मैंने देखा है, न चुराया है ।' उन चोरों ने उस मुनि 
को डंडों से खूब पीटा । उसके हाथ-पैर काट डाले और आंखें फोड़ दीं। कितु फिर 
भी वह सत्य ही बोलता रहा। तव चोर उसे निर्दोष मानकर और यह सोचकर 
कि धन किसी अन्य ने चुराया है, वहां से चले गये । सबेरे शेख रज्योति नाम का 
राजा वहां आया । वह उस मुनि का शिष्य था । उसने सारा हाल जानकर चोरों 
का पता लगाया । उनके पकड़े जाने पर वह उन्हें लेकर मुनि के पास आया और 
उन्हें मारने की आज्ञा दी । तब मुनि ने कहा, 'हे राजन ! यदि तुम इन चोरों को 
मरवाझोगे, तो में भी मर जाऊंगा। मेरा शरीर हास्त्रों ने काटा है, इसमें इनका 
क्‍या श्रपराध ? यदि शस्त्र को चलानेवाले ये चोर हैं, तो इन चोरों का प्रेरक क्रोध 
है, ओर क्रोध का प्रेरक स्वर्ण-वाग है, स्वृरणं-नाश का प्रेरक मेरा कोई पुराना पाप 
है श्रौर पाप का प्रेरक मेरा अ्रज्ञान है। अब आप इनका उपकार करके इनकी रक्षा 
करें।' इस प्रकार मुनि के वचनों से प्रबोधित होकर राजा ने उन चोरों को छोड़ 
दिया श्र वह मुनि भी क्षमा के प्रभाव से अक्षत-शरीर होकर सिद्धि को प्राप्त 
हुश्ना। 
“इसके बाद विनीतमति ने सोमशूर को ध्यानशीलता की यह कथा सुनाई : 
“प्राचीन समय में कर्णाटक में विजयमाली नाम का एक धनी वैश्य था । उसका 
मलयमाली नाम्र का पुत्र था। वह एक दिन अपने पिता के साथ राजा इंदुकेसरी 
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के दरबार में गया । वहां राजा की पुत्री इंदुयशा को देखकर वह उसको पाने को 
आातुर हो उठा। घर लौटंकर उसने खाना-पीना छोड़ दिया और दिन-रात उसकी 
चिता में रहने लगा । धीरे-धीरे वह बड़ा कमजोर श्र पीला पड़ गया। गंंगे 
की तरह वह कुछ भी न बोलता था । एक दिन उसका परम मित्र मंथरक नाम का 

चित्रकार एकांत में उसके पास श्राया शऔर उससे इस विषाद का कारण पूछा । 

मलयमाली ने उसे सब हाल बता दिया । चित्रकार ने उसे बहुत समझाया कि कहां 
तुम और कहां वह राजपुत्री ! तुम्हारा मिलन भ्रसंभव है, कितू वह न माना । अंत 
में उस चित्रकार ने चित्रपट पर उस राजपुत्री का चित्र बनाकर उसे दे दिया । उस 
वेश्य-पुत्र ने भी उस चित्र को ही राजपृत्री समक लिया। वह उसमें इतना तन्‍्मय हो 

गया कि उसकी सारी क़ियाएं उस ही के लिए होने लगीं। एक बार रात में चंद्रो- 

दय होने पर मलयमाली उस चित्र को लेकर बाग में विहार करने चला गया। वहां 

उस चित्र को एक पेड़ के नीचे रखकर वह उसके लिए फूल चुनने लगा। तभी 

विनयज्योति नाम के एक मुनि ने आकाश से उसके मोह को देखा । उस बेश्यपृत्र 

को उस मोह से छड़ाने की इच्छा करके वह पृथ्वी पर उतरा और अपनी माया से 

उस पट पर एक सजीव जैसे काले से की तस्त्रीर बनाकर स्वयं छिपकर बैठ गया। 

जब मलयमाली फूल चुनकर लौटा, तो काले सांप को देखकर उसने सोचा कि 

विधाता ने इसकी रक्षा के लिए यह काला सांप भेजा है। यह सोचकर उसने उस 
मूर्ति को सजाया और ज्यों ही उसका श्रालिगन करने लगा, त्यों ही वह मुनि प्रकट 
होकर उससे बोला, “इस राजपुतन्नी को तो काले सांप ने काट लिया है और यह मर 
गई है।' यह सुनकर मलयमाली विलाप करने लगा और मूछित होकर पृथ्वी पर 
गिर पड़ा। कुछ देर बाद होश में आने पर वह आत्महत्या करने के लिए एक पेड़ पर 
चढ़ गया ओर ऊपर से कूद पड़ा। मुनि ने तत्काल आ्राकर उसे बीच में ही हाथों 
में संभाल लिया श्रौर कहा, “भरे मू्ख ! क्या तू नहीं जानता कि वह राजपूृत्री 
अपने महल में है। यह तो उसका चित्र है, फिर उसे सांप क॑से काटेगा ! यह तेरा 
अम है । त्‌ इतनी तत्परता से तत्त्व की खोज क्‍यों नहीं करता, जिससे तेरे 
सारे दुख दूर हो जायंगे और तू योग्य बन जायेगा ?” मुनि के इस उपदेश से 
मलथमाली का मोह दूर हो गया और फिर मुनि उसे बुद्ध-ज्ञान देकर अंतर्धान हो 
गये। बह मलयमाली भी तपस्या के प्रभाव से बुद्धत्व को प्राप्त हुआ । इस प्रकार 
ध्यानशाली व्यक्तियों का भ्रसत्य ध्यान भी सत्य हो जाता है । 
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“ध्यान-परायणता की कथा के बाद विनीतमति ने सोमशूर को बुद्धिमत्ता की 
यह कथा सुनाई : 

“प्राचीन काल में सिहल द्वीप में सिहविक्रम नाम का एक चोर था। उसने 
आजन्म दूसरों का धन चुराकर ही अपने शरीर का पोषण किया था। जब वह बूढ़ा 
हुआ, तो उसने सोचा कि परलोक में मेरी रक्षा कौन करेगा ? किसकी शरण में 
जाऊं ? यदि विष्णु भगवान या शिव की शरण में जाता हूं, तो वहां मुझे कौन 
पूछेगा---वहां बड़ें-बड़े मुनियों ग्रौर देवताओं की भी पूछ नहीं होतो । सो में तो सब 
प्राणियों के पृष्य और पाप को लिखनेवाले चित्रगृप्त की ही शरण में जाऊंगा । वही 
अपनी युक्‍क्ति से मेरी रक्षा करेगा । यह सोचकर चित्रगृप्त को प्रसन्‍न करने के लिए 
उसने प्रति दिन एक ब्राह्मण को अपने घर भोजन कराना प्रारंभ कर दिया। एक दिन 
चित्रगुप्त उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं ब्राह्मण का वेष बनाकर 
उप्तके घर आया । चोर ने उस भ्रतिथि ब्राह्मण की खूब पूजा की, भोजन कराकर 
दक्षिणा दी और उससे कहा, तुम मुझे यह आभ्राशीर्वाद दो कि चित्रगुप्त मेरे 
ऊपर प्रसन्न हों।' ब्राह्मण वेषधारी चित्रगुप्त ने उससे कहा, 'तुम विष्णु, शिव, इंद्र 
ग्रादि देवताञों को छोड़कर चित्रगृप्त की ही क्‍यों पूजा करते हो ? चोर ने उत्तर 
दिया, “मुझे अन्य देवताओं से कुछ प्रयोजन नहीं, में तो केवल चित्रगृप्त को प्रसन्‍न 
करना चाहता हूं ।' तब ब्राह्म ण-रूपधारी चित्रगृप्त ने कहा, “यदि तुम अपनी पत्नी 
मुझे दे दो, तो में यह आ्राशीर्वाद दे दूंगा ।” सिंहविक्रम ने प्रसन्‍न होकर कहा, 
अभीष्ट देवता की प्रसन्नता के लिए स्त्री क्या चीज है! मैंने तुम्हें भ्रपनी स्त्री दे 
दी ।' यह सुनकर चित्रगुप्त ने उसे दश्शन देकर कहा, "में तुम पर प्रसन्न हूं । 
बोलो, तुम क्या चाहते ?” सिहविक्रम ने कहा, भगवन ! कोई ऐसा उपाय बता- 
इये जिससे मेरी मृत्यु न हो !” चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, "मृत्यु से कोई नहीं बच 
सकता, कितु में तुम्हें एक उपाय बताता हुं। तरंग्रिणी नामक नदी के उस पार 
इवेतमुनि का भ्राश्नम है। उस तपोवन में मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता । मैं तुम्हें 
वहां ले चलता हुं । तुम उस तपोवन से नदी के इस पार कभी मत झाना, यदि 
ञ्राये, तो तुम्हारी मृत्यु हो जायेगी । यदि तुम्हारी कभी मृत्यु हो भी गई, तो पर- 
लोक में में तुम्हारी रक्षा कर लूंगा।” यह कहकर चित्रगृप्त ने सिहविक्रम को इवेत- 
मुनि के भ्राश्नम में पहुंचा दिया झौर स्वयं भ्रदृश्य हो गया । सिंहविक्रम वहां बहुत 
समय तक रहा। जब काल ने उसे नदी पार लाने का कोई और उपाय न देखा, तो 
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उसने माया से एक सुंदरी स्त्री बनाकर सिहविक्रम के पास भेजी । उस स्त्री ने 
वहां जाकर सिह॒विक्रम को भ्रपनी काम-चेष्टाओं से वश में कर लिया । कुछ समय 
बीतने पर वह स्त्री अ्रपने बंघु-बांधवों से मिलने के बहाने नदी के पार उतरने 
लगी । सिहविक्रम नदी के किनारे पर खड़ा होकर उसे देखता रहा। वह स्त्री नदी 
के बीच में जाकर स्वयं गिर पड़ी और जल-प्रवाह में पड़कर बहने लगी झौर 
चिल्लाने लगी, 'झ्राय॑ंपुत्र ! में मर रही हूं। मुर्भे बचाओ !” यह देखकर 
सिंह विक्रम उस स्त्री को बचाने के लिए नदी में कद पड़ा। वह स्त्री उसे 
नदी के उस पार बहाकर ले गई। सिहविक्रम के इस किनारे पर आते ही काल 
ने उसके गले में जाल डाल दिया और उप्ते यमराज की सभा में ले गया । उसे देख- 
कर पूर्व-परिचित चित्रगृप्त ने उससे एकांत में कहा, 'यदि तुमसे यमराज यह पूछें 
कि तूम पहले स्वर्ग भोगना चाहते हो या नरक, तो कहना क्रि में पहले स्व में 
जाना चाहता हूं और स्वर्ग में जाकर वहां स्थिर रहने के लिए खूब पृण्य करना। 
जब वहां स्थिर हो जाओ, तो तपस्या से अपने पापों को नष्ट कर देना । इस प्रकार 
तुम्हें नरक न भोगना पड़ेगा।' चित्रगुप्त के ये वचन सुनकर सिंहविक्रम डरा हुग्रा- 
सा चुपचाप खड़ा रहा । क्षण भर के पश्चात धर्मराज ने आकर चित्रगुप्त से पूछा, 
क्या इस चोर का कुछ पृण्यांश भी है।' चित्रगृप्त ने कहा, 'हां, यह बहुत श्रतिधि- 
सेवी था । एक बार इसने अपने भ्रभीष्ट-देव की सिद्धि के लिए एक अतिथि को 
ग्रपनी पहनी तक दे दी थी। सो, हे प्रभो ! एक वर्ष तक स्वर भोगने का इसका 
पुण्य है । यह सुनकर धर्म राज ने सिहविक्रम की ओर देखकर कहा, 'बताओो, तुम 
पहले शुभ कर्मों का फल भोगना चाहते हो या भ्रशुभ कर्मों का ।' सिंहविक्रम ने 
पहले शुभ कर्मो का फल भोगने की याचना की। भ्रतः उसे स्व में भेज दिया गया । 
वहां उसने चित्रगुप्त के कथनानुमार खूब स्नान, जप, तप, ब्रत, पुण्य भ्रादि किये, 
जिससे नरक के दूत उसका मुंह भी न देख सके । वहां शंकर की झ्ाराधना करके 
उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके सारे पाप नष्ट हो गये । 

“यह कथा सुनाकर विनीतमति ने कहा, “इस प्रकार बृद्धि के बल से चोर भी 
सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। हे वत्स ! बुद्धजी द्वारा बताये हुए दान, शील, क्षमा, 
धैय॑, ध्यान भौर बुद्धि-गुणों से युक्त मनृष्य संसार-रूपी सागर को पार करते हैं ।' 

“इस प्रकार बहुत से उपदेश देकर विनीतमति ने सोमझ्ूर को बुद्ध-मत में 
दीक्षित कर लिया। इसके बाद सोमशूर विनोतमति को अ्रपना गुरु बनाकर वहीं 
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एक कुटी में रहने लगा । कुछ काल योग-साधना करते हुए गुरु-शिष्य दोनों परम 
बोधि-पद को प्राप्त हुए। इसी बीच में इंदुकलश ने विनीतमति के द्वारा दिये हुए 
अश्व और तलवार के प्रभाव से कनककलश से विनीतमति का भी राज्य छीनकर 
उसे वहां से भी निकाल दिया । तब दो-तीन मंत्रियों को साथ लेकर कनककलश 
इधर-उधर घूमता हुआ विनीतमति के आश्रम में झा गया। भूख और प्यास से 
व्याकुल होकर वह ज॑से ही आश्रम में प्रविष्ट हुआ, इंद्र ने विनीतमति की 
परीक्षा लेने के लिए उसके सारे आश्रम को सुखाकर मरुभूमि में परिवर्तित कर 
दिया | यह देखकर विनीतमति बड़े आइचये में पड़ गया। जब उसने भूख से 
व्याकुल कनककलश को मंत्रियों-लहित अतिथि रूप में झ्राते देखा, तो पहले तो 
उसने उससे सारा वत्तांत पूछा और फिर सत्कार करके कहा, 'यहां से श्राधे कोस 
कौोदूरी पर एक गड्ड हे में मृग मरा हुआ्ना पड़ा है, तुम सब वहां जाकर उसे भूनकर 
खा लो ।' यह कहक र वह बोधिसत्व-योग के बल से स्वयं मृग बनकर उस गड्ढे में 
जा गिरा श्र मर गया । तब धीरे-धीरे कतककलश आदि वहां आये और उन्होंने 
उस मरे हुए मृग को भूनकर खा लिया । इतने में झ्राश्रम को नष्ट हुआ देख और 
अपने पति को वहां न पाकर विनीतमति की दोनों पत्नियां विद्नल होकर सोम- 
शूर के पास पहुंची और उसे सारा हाल सुनाया। सोमशूर ने योगबल से सारी 
घटना गृरु-पत्नियों को बता दी | तब वे सब उसी गड्ढे पर पहुंचे, जहां मृग-रूप 
विनीतमति की हड्डियां पड़ी हुई थीं। वे दोनों स्त्रियां अपने पति की हड्डियों के 
साथ चिता में भस्म हो गईं। यह देखकर कतककलश भी मंत्रियों के सहित अपने 
को इस पाप का भागी जानकर अग्नि में जलकर मर गया । ऐसा होने पर सोम- 
शूर भी अपने गूरु का वियोग सहन न करके ज्यों ही भ्रपनी कुटी में योगबल से 
प्राण त्यागने को उद्यत हुग्ना, ट्यों ही इंद्र ने दर्शत देकर उससे कहा, “तुम प्राण मत 
दो । मैंने तुम्हारे गृरु की परीक्षा लेने के लिए ही यह सब माया रची थी ।' 
“ऐसा कहकर इंद्र ने वहां जाकर उन मृत व्यक्तियों की हड्डियों पर भ्रमृत 
छिड़क दिया और वे सब जीवित हो गये । उस समय ब्रह्मा, विष्णु भ्रादि देवताप्रों 
ने वहां भ्राकर उन्हें दिव्य वरदान दिये । इस प्रकार जलकर मरे हुए व्यक्तियों 
का भी आपस में पुन्मिलन हो जाता है, फिर जीवित व्यक्तियों का तो कहना ही 
क्या ! सो, तुम प्राण मत त्यागो। तुम्हारा मृगांक दत्त से मिलन भ्रवश्य होगा ।” 
गुणाकर ने कहा, “वृद्ध तापसी के मुंह से यह कथा सुनकर में मरने से विरत 
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होकर घृमता-घूमता इस वन में श्रा गया । यहां बलि के लिए ढुंढ़ते हुए इन भीलों 
ने देवयोग से मुझे पा लिया। यहां दो मंत्रियों के साथ आपके दर्शन हुए ।” 

गुणाकर से उसका वृत्तांत सुनकर मृगांकदत्त बहुत प्रसन्न हुआ झौर शंशाक- 
बती की प्राप्ति के लिए उज्जयनी में जाने की तथा शेष मित्रों को प्राप्त करने 
की कामना से कुछ दिन तक भीलराज के घर में रहा । 
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जब गुणाकर के घाव ठीक हो गये, तब अपने कार्य में मायावटु की सहायता 

की बात तय करके एक शुभ दिन मृगांकदत्त ने शशांकवती की प्राप्ति के लिए 
उज्जयनी की ओर प्रस्थान किया। मंत्रियों के साथ चलता हुआ एक दिन वह 
विध्य वन में जा पहुंचा । वहां उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी 
मुंह ढककर सोया हुग्ना है । जब राजा ने उसे जगाया, तो देखा कि वह तो उसका 
मंत्री विचित्रकथ है। विचित्रक्थ ने भी संभ्रमपुर्वंक उठकर राजा के चरणस्पर्श 
किये । तब मृगांकदत्त ने उसे अपना वृत्तांत सुनाकर उसका हाल पूछा । विचित्र- 
कथ ने कहा, “हे राजन ! सर्य के शाप से आप सब लोगों से बिछड़कर में भ्रकेला 
घूमता हुआ एक निर्जन वन में पहुंच गया । वहां मैंने एक सुंदर नगर देखा । उसके 
अंदर से एक दिव्य पुरुष दो स्त्रियों के साथ बाहर निकला । मृभझे परेशान देखकर 
वह सांत्वना देकर मुझे भ्रपने महल के अंदर ले गया | वहां भोजनादि के उपरांत 
मेंने उपका परिचय पूछा और अपना हाल बताकर कहा, “में श्रपने स्वामी से बिछड़- 
कर यहां शरीर त्यागने के लिए भ्राया हूं । तब उस «व्यक्ति ने प्रेमपूर्वक मुझसे 
कहा, “में यक्ष हूं और ये दोनों मेरी पत्नियां हैं। तुम दुखी मत हो। तुम्हारा भ्रपने 
स्व्रामी से वियोग कुछ समय के लिए है। इसके बाद तुम्हारा मिलन अवश्य होगा । 
संसार में दुख श्रौर आपत्तियां सब पर आ॥राती हैँ, पर उन्हें धैयंपृवंक सहना 
चाहिए । मेंने यक्ष होते हुए भ्रनेक कष्ट उठाये हैं ।' ' 

“यह कहकर यक्ष ने मुझे प्रपनी यह कथा सुनाई : 

“ब्रिगर्ता नाम की एक सुंदर नगरी थी । उसमें पवित्रधर नाम का एक दरिद्र 
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कितु कुलीन ब्राह्मण था। उसने सोचा कि धनवान व्यक्तियों के बीच में 
रहना ठीक नहीं है । इसलिए किसी एकांत में जाकर यक्षिणी को सिद्ध करना 
चाहिए । 

“यह सोचकर वह वन में चला गया और उसने यक्षिणी को पत्नी रूप में 
सिद्ध कर लिया। अब वह सोदामिनी नाम की उस पत्नी के साथ सुख से 
रहने लगा । जब बहुत काल बीतने पर भी उसके कोई संतान न हुई, तो वह 
बहुत चितित हुप्रा । उते चिंताग्रस्त देखकर यक्षिणी सौदामिनी ने कहा, “झ्रायें- 
पुत्र ! आप चिता न करें, हमारे पुत्र भ्रवश्य उत्पन्न होगा । इस विषय में तुम्हें एक 
कथा सुनाती हूं : 

“४ दक्षिण दिशा में तमाल वन में पृथूदर नाम का प्रसिद्ध यक्ष रहता है। 
में उसकी एकमात्र पुत्री सौदामिनी हुं। एक दिन में अपने पिता के साथ पव॑त 
यर जाकर अपनी सखी के साथ खेल रही थी । वहां पर भ्रट्टहास नाम का एक 
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यक्ष कुमार भी आगया । उसे देखकर मेरे मन में उसके प्रति प्रेम पेदा हुआ । उसके 
साथ भी ऐसा ही हुआ । हम यह देखकर शोर ठीक जोड़ी समभकर पिता ने मेरा 
विवाह उप्तके साथ कर दिया। एक दिन मे री सखी ने ग्राकर मुझसे कहा, “सख्त ! 

यद्यपि यह बात मुझे तुम से नहीं कहनी चाहिए, कितु सखी-स्नेह के कारण बता 
रही हूं । ग्राज जब में भ्रपने घर लौट रही थी, तो मैंने देखा कि तुम्हारे पति श्रट्ट- 
हास को उसके मित्रों ने खेल में यक्ष राज कुबेर बना दिया है भौर स्वयं मंत्री तथा' 
भ्रटरहास के छोटे भाई दीप्तशिख को कुबेर का पुत्र नड़कूबर बनाकर मतोविनोद 
कर रहे हैं । इसी समथ कुबेर का पुत्र नड़कूबर भ्राकाश में उड़ता हुप्ना उधर से 

जा रहा था । यह देखकर वह बड़ा कुपित हुआ झौर तुम्हारे पति भ्रट्टटास को 
शाप दिया, दुष्ट ! तू कुबेर महाराज का नौकर होकर उतका रूप धारण करके 
लीला कर रहा है। जा, तृ मृत्यंलोक में चला जा ।' जब भ्रट्टहास ने दुखित होकर 
उससे कहा, “प्रभु ! मुझे तो मेरे मित्रों ने लीला के लिए कुबेर बना दिया था, मैंने 
किसी अ्रधिकार के ग्रभिमान से ऐसा नहीं किया ।' तब नड़कूबर ने कहा, “तू जिस 
यक्षिणी को प्रेम करता है, वही यक्षिणी तेरी पत्नी बनेगी और तेरा छोटा 
भाई दीप्तशिख तेरा पुत्र होगा। पुत्र का मुंह देखते ही तेरा क्षाप तो छूट 
जायेगा, कितु तेरा भाई तेरा पुत्र बनकर राज्य करेगा और उसका शाप देर से 
छठटेगा।' यह कहकर नड़कूबर चला गया झर उसके साथ हीं तुम्हारा पति भ्रट्ट- 
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हास भी न जाने कहां चला गया ?” सखी से यह समाचार सुनकर में बहुत दुखी 
हुई । पिताजी से सारा हाल बताया श्र तुम्हारे मिलने की प्रतीक्षा में समय बिताने 
लगी । सो, है स्वामी ! वह झबट्टहास तुम ही हो । तम्हारा-मेरा मिलन इस जन्म 
में हुआ है। सो नड़कूबर के शाप के अनुसार हमारे पुत्र भ्रवश्य उत्पन्न होगा ।' 

“सौदामितनी से यह वृत्तांत सुनकर पवित्रधर बहुत प्रसन्‍न हुआ्ना । कुछ काल के 
बाद सौदामिनी से पवित्रधर के पृत्र उत्पन्न हुआ । पुत्र का मुंह देखते ही 
पवित्रंधर एकदम दिव्याकृतिवाला श्रट्टहास यक्ष बन गया। तब वह यक्षिणी से 
बोला, 'प्रिये ! चलो, हम अपने लोक को चलें ।' सौदामिनी ने उत्तर दिया, 'यह 
पृव॑जन्म का तुम्हारा भाई है और इस जन्म का पृत्र है। यह कैसे जीवित रहेगा ? 
इसकी क्या व्यवस्था होगी ? इस संबंध में भी तो कुछ सोचना चाहिए ।” यह सुन- 
कर अट्टहास ने ध्यान लगाकर देखा और उससे कहा, “इसी नगरी में देवदर्शन 
नाम का एक ब्राह्मण है। उसके नतो धनथा न ही कोई संतान थी। एक बार 
पुत्र और धन की प्राप्ति के लिए उसने कठोर तपस्या की, तब भगवान अग्नि ने 
प्रत्यक्ष होकर उससे कहा, “ब्राह्मण ! तुम्हारे भाग्य में श्रौरस पुत्र तो नहीं है, कितु 
कृत्रिम पृत्र तुम्हें मिलेगा और उस ही के साथ तुम्हें लक्ष्मी भी मिलेगी।” अग्नि 
से इस वरदान को पाकर वह ब्राह्मण पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा है। सो, इसे उसे 
देकर अ्रपने लोक को चलें ।' 

“ऐसी सलाह करके उस पुत्र को एक स्वर्ण से भरे कलश पर रखकर तथा उसके 
गले में एक दिव्य रत्नों की माला बांधकर वे उसे रात्रि के समय उस ब्राह्मण के घर 
रख झाये और स्वयं अ्रपने लोक को चले गये । भोर होने पर देवदरशंन ब्राह्मण तथा 
उसकी पत्नी ने उसपुृत्र को पाया। उन्होंने उसे सादर ग्रहण किया और उसका नाम 
श्रीदर्शन रखा । श्रीदर्शन कुछ ही दिनों में शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या में निपण 
हो गया । उसके यूवा श्रौर समर्थ हो जाने पर उसका पिता देवदशंन तीर्थ-यात्रा 
के लिए निकला और प्रयाग में आकर उप्तका शरीर पूरा हो गया। यह जानकर 
उसकी स्त्री भी सती हो गई। श्रोदशन ने उनकी शास्त्र विधि से सब क्रियाएं कीं। 
कुछ समय के बाद उसे जुप्ना खेलने का दुर्गुग लग गया। कुछ ही दिनों में उसकी 
सारी संपत्ति जुए में चली गई। एक दिन यहां तक नौबत श्राई कि उसे खाने श्रौर 
पहनने का भी टोटा हो गया । उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दियां | तब 
उसके एक मित्र मुखरक ने प्राकर उससे कहा, “तुम इस प्रकार घुट-घुटकर 
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शपने प्राण क्‍यों देते हो ? विद्वान होते हुए भी इतना शोक कर रहे हो ? उठो ! धैय॑ 
धारण करके खाश्नो-पियो । जीवित रहने से मनुष्य के सब काम सिद्ध होते हैँ । 
तुम तो श्रेष्ठ लक्षणोंवाले हो तथा तुम्हारा भविष्य कल्याणकारी है ।' अपने मित्र 
मुखरक की यह बात सुनकर श्रीदर्शन ने उससे कहा, 'यह ठीक है कि मैं कुलीन 
झौर सुलक्षण हूं, कितु में लज्जा के कारण बाहर नहीं निकल सकता । यदि तुम 
इसी रात को किसी विदेश में जाने से मुझे न रोको, तो में भोजन कर सकता हूं ।' 
मुखरक ने उसकी बात मान ली। खाना खाकर श्रीदर्शत को उसके माता-पिता 
सौंदामिनी और अट्टहास ने श्राकाश से देखा और कहा, 'हे श्रीदर्श न ! देवदशन की 
पत्नी तथा तुम्हारी माता ने श्रपने घर में जो आभूरण पृथ्वी में गाड़ रखे थे, उन्हें 
लेकर तुम मालव देश में जाओ्रो, जहां श्रीसेन नाम का राजा राज्य करता है । वहां 
तुम्हारा कल्याण होगा । 

“इस झ्राकाशवाणी को सुनकर श्रीद्शन अपने घर गया और वहां से गड़े हुए 
झाभूषण ले आया । तब वह अपने मित्र मुखरक के साथ मालव देश की श्रोर 
चला। बहुत दूर जाकर सायंकाल को वे एक गांव में पहुंचे। थककर उस 
गांव के पास ही वे एक तालाब के किनारे बैठ गये। वहां उसी क्षण कोई सुंदरी 
पानी भरनें झाई। उसने श्रीदर्शन से कहा, आप दोनों यहां विपत्ति में पड़ने के 
लिए क्यों आये हैं ? यह सुनकर मुखरक ने उस कन्या से पूछा, 'तुम कौन 
हो और यह क्‍या कह रही हो?” बह कन्या बोली, 'भ्रग्रहार नाम के एक 
नगर में पदद्मगर्भ नाम का वेदों का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम 
शशिकला था। उसके दो संतान पैदा हुईं । एक पुत्र भौर एक पुत्री । पुत्र का नाम 
मुखरक और पुत्री का नाम पद्मिष्ठा था। वह पश्िष्ठा में ही हुं । मेरा भाई मुख- 
रक जुए का आदी था, सो वह बचपन में ही घर से निकल गया । उसके शोक में 
मेरी माता चल बसीं और मेरे दुखी पिता मुझे साथ लेकर मुखरक को ढूंढते हुए 
इधर-उधर घूमकर भाग्यवश इस गांव में श्रा गये । यहां वसुभूति नाम का चोर 
सेनापति रहता है | उस पापी ने मेरे पिता का धन और प्राण दोनों हर लिये तथा 
मुझे अपने पुत्र सुभूत से विवाह करने के लिए बंदी बना लिया। उसका पूत्र कहीं 
चोरी करने गया है भ्रौर श्रभी तक नहीं लौटा । सो, यदि वह चोर तुम्हें देख लेगा, 
तो निश्चित ही मार डालेगा। इसलिए शीघ्र भागने का उपाय करो ।” यह सुनते 
ही मुखरक ने: उसे पहचान लिया झ्रौर वे दोनों भाई-बहन माता-पिता के लिए 
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शोक करने लगे । श्रीदर्शन ने उन दोनों को तसलल्‍ली देकर कहा, 'यह शोक का 
मौका नहीं है । चोर से बचने का उपाय' करो ।' तब उन सबने धैय॑ रखकर आपस 
में सलाह की । फिर श्रीदर्शन बीमारी का बहाना बनाकर उस तालाब के किनारे 
पड़ गया शौर मुखरक उसके चरण पकड़कर रोता हुझ्ना बैठ गया । पद्मिष्ठा दोड़- 
कर चोरों के स्वामी के पास गई और बोली, 'तालाब के किनारे कोई बीमार राह- 
गीर पड़ा है। दूसरा साथी उसकी सेवा कर रहा है ।' यह सुनते ही चोरों के स्वामी 
ने वहां चोरों को भेजा श्र उन्होंने वहां जाकर ऐसा ही देखा । उन्होंने मुखरक 
से पूछा, प्यारे ! तुम रो क्‍यों रहे हो ?” मुखरक बोला, 'यह मेरा बड़ा भाई है । 
हम दोनों यात्रा करने के लिए निकले थे। यहां श्राकर यह अचानक बीमार 
हो गया । यह श्रव कहता है, “भाई, में ग्रब बचूंगा नहीं । तुम किसी गुणी ब्राह्मण 
को ले झ्राओ । में उप्ते श्रपना सवेस्व दान करके शांति के साथ मर सकंगा।” सो 
श्राप लोग किसी ब्राह्मण को ला दीजिये, जिससे यह मेरा भाई जीते-जी अपने हाथ 
से दान दे सके । 

“यह सुनकर उत चोरों ने अपने स्वामी से जाकर सारा हाल सुनाया और 
कहा, “'भ्राप स्वयं जाकर दान क्‍यों नहीं ले लेते ?” वसुभूति ने कहा, “बिना मारे 
किसीसे घन लेना हमारे शास्त्र में प्रन्याय है । उसके अनुयायियों ने कहा, “व्यर्थ ही 
ब्रह्म हत्या का पाप लेने से क्‍या लाभ ? भोर तक तो वे दोनों मर ही जायेंगे । 
उनकी यह बात ठीक मानकर वसुभूति दान लेने के लिए श्रीदर्शन के पास गया 
झौर उसने भी कुछ लंबे-लंबे सांस लेकर दान दे दिया । इसके बाद चोरराज अपने 
साथियों के साथ लौट गया। रात में सब चोरों के सो जाने पर पद्चिष्ठा श्रीदर्शन 
और मुखरक के पास गई और वे तीनों वहां से निकलकर मालव देश की 
झोर चल दिये । चलते-चलते वे लोग एक बीहड़ वन में पहुंचे । रात हो जाने पर 
भूख झोर प्यास से व्याकुल होकर वे एक पेड़ के नीचे बेठ गये । इसी समय उन्होंने 
दूर पर जलती हुई भ्रग्नि की ज्वाला देखी। श्रीदर्शंत उसे गांव समझकर उसकी 
ओर चला। पास पहुंचकर उसने देखा कि वह एक रत्नमय घर है। उस घर के 
प्रंदर घुसकर उसने एक दिव्य स्वरूपवाली यक्षिणी को देखा। यक्षिणी ने उसे भूखा 
जानकर उसे बहुत से दिव्य भोजन दिये, जिन्हें वह पश्मिष्ठा और मुखरक के पास 
लाया और उन सबने मिलकर खूब खाया-पिया। श्रीदर्शन के इस प्रभाव से संतुष्ट 
होकर तथा उसे किसी देवता का अंश समझकर मुखरक ने उससे कहा, "मित्र, में 
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झपनी बहन पद्नचिष्ठा को त॒म्हें देता चाहता हूं । श्रीदशेत ने उसका कहना मान 
लिया और समय की प्रतीक्षा करने को कहा । भोर होने पर वे वहां से चलकर 
मालवराज श्रीसेन के नगर में पहुंचे और एक वृद्ध ब्राह्मणी के घर जाकर ठहरे । 
वहां बात-चीत के प्रसंग में उस ब्राह्म णी को उद्विग्न देखकर श्रीदर्शन ने उससे उसकी 
परेशानी का कारण पूछा। उसने कहा, 'मेरा नाम यशस्वती है। मेरा पति सत्यब्रत 
इस राजा का नौकर था। उसके मर जाने पर राजा मुझे मेरे पति के वेतन का 
चतुर्थाश देने लगा। भ्रब राजा राजयक्ष्मा से पीड़ित है। सारी औषधियां व्यर्थ हो 
चुकी हैं । एक मंत्रवेत्ता ने राजा के सामने यह प्रतिज्ञा की कि यदि मुझे कोई वीर 
पुरुष सहायक मिल जाये, तो में बेताल की सिद्धि करके इस रोग को दूर कर सकता 
हूं, कितु उसे अभी तक कोई वीर सहायक नहीं मिला है। में इसीलिए इतनी बेचेन 
हूं ।' श्रीदर्शन ने कहा, “में उसतांत्रिंक का सहायक बनने को तैयार हूं ।' इस पर वह 
ब्राह्मणी श्रीदर्शन को राजा के पास ले गई । राजा ने उसे देखते ही कहा, “वीर, मेरा 
हृदय कहता है कि तुम्हारे प्रयत्न से मेरा रोग दूर होगा। सो तुम तातिक की सहा- 
यता करो।” उसने मंत्रवेत्ता को बुलाकर श्रोदर्शन का उप्तसे परिचय करा 
दिया । मंत्रवेत्ता ने श्रीद्शन से कहा, 'आ्राज ही क्ृष्ण-चतु्दशी को रात्रि में में 
इमशान में बेताल की सिद्धि करूंगा । तुम मेरे पास वहीं भ्रा जाना ।' यह कहकर 
मंत्रवेत्ता चला गया । श्रीदशन रात के समय तलवार हाथ में लेकर श्मशान 
में पहुंचा और मंत्रसाधक से पूछा, 'मुझे क्या करना है ?” मंत्रसाधक ने उससे 
कहा, “यहां से आध कोस की दूरी पर पश्चिम दिशा में शीशम का एक पेड़ है । 
उसके नीचे एक मुर्दा पड़ा हुआ है। तुम उसे यहां ले भ्राप्नो ।' श्रीदर्शन ने वहां 
जाकर देखा कि उस मुर्दे को कोई दूसरा आदमी उठाकर लिये जा रहा है| उसने 
दौड़कर वह मुर्दा उससे छीन लिया । दूसरे आ्रादमी ने कहा, “यह मेरा मित्र है। में 
इसे तुम्हें नहीं दूंगा ।! तब दोनों उस मुर्दे को अपनी-प्रपनी ओर खींचने लगे। 
इतने में म॒र्दे में प्रविष्ट हुए बेताल ने खूब भयंकर आवाज की, जिससे डरकर 
दूसरे आदमी का हृदय फट गया ।॥ श्रीदर्शन उस शव को लेकर चल दिया। तभी 
उस मरे हुए पुरुष के शरीर में घुसकर दूसरा बेताल श्रीदर्शन को उस शव को ले 
जाने से रोकता हुआ बोला, “ठहरो ! मेरे मित्र को लेकर कहां जाते हो ?' श्रीदर्शन 
ने कहा, 'यह मेरा मित्र है, तुम्हारा नहीं ।' बेताल ने कहा, 'नहीं, यह मेरा मित्र है, 
इस विषय में चाहो तो तुम इसीसे पूछ लो ।' जब श्रीदर्शन ने उस शव से पूछा, तो 
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वह कहने लगा, 'जो कोई मुझे खाने को देगा, में उस्तीका मित्र हूं और वही मुर्के 
अपने साथ ले जा सकता है ।' श्रीदर्शन ने उसे भोजन देने का वचन दिया और 
उस दूसरे व्यक्ति पर तलवार से प्रहार किया । वह दूसरा बेताल उस शव के सहित 
तत्काल पअंतर्धान हो यगा । तभी श्रीदर्शन के कंधे पर के उस शव ने उससे खाने को 
मांगा | श्रीदर्शन ने भ्रपना मांस काटकर उसे दे दिया। उसके इस साहस से 
प्रसन्‍न होकर बेताल ने उससे कहा, “में तुमसे प्रसन्‍न हूं। तुम्हारे शरीर का घाव 
ठीक हो जायगा। श्रब तुम मुझे वहां ले चलो | इससे तुम्हें ही सिद्धि मिलेगी, क्योंकि 
उस मंत्रसाधक तपस्वी में साहस नहीं है, वह तो नष्ट हो जायगा।” यह सुनकर 
श्रीदर्शन ने उप मुर्दे को ले जाकर मंत्रसाधक के सामने रख दिया। मंत्रसाधक उस 
मर्दे की छाती पर बंठकर उसके मुंह में श्राग जलाकर हवन करने लगा। क्षण भर 
के बाद जब उस शव के मुंह से तीब्र ज्वाला निकलने लगी, तो साधक डर- 
कर कुछ पीछे हट गया । उसे साहसहीन देखकर बेताल उसे निगल गया । यह 
देखकर श्रीदर्शन तलवार लेकर ज्यों ही उत्त शव की श्रोर दौड़ा, बेताल 
उससे बोला, 'हे श्रीदर्शन ! मैं तुम्हारे धैयें भौर साहस से प्रसन्‍न हूं । तुम मेरे 
मुख से उत्पन्न हुई इन सरसों को ले लो। इनको सिर से बांधने पर तथा हाथ 
में लेने पर राजा निरोग हो जायगा ।' 

“श्रीदर्शन ने ऐसा ही किया और राजा स्वस्थ हो गया । इससे संतुष्ट होकर 
निस्संतान राजा ने श्रीदर्शत को अपना पुत्र मान लिया और उसे राज्य सिहासने 
पर बेठा दिया । श्रीदशेन ने प्रमिष्ठा के साथ विवाह कर लिया और मुखरक के 
साथ राज्य का पालन करता हुप्ना सुख से रहने लगा । 

“कुछ समय के बाद एक दिन उपेंद्रशक्ति नामक एक वैश्य ने समुद्र के किनारे 
से झाकर रत्नों से बनी हुई गणेशजी की मूर्ति श्रीदर्शन को दी। उस मूर्ति को 
अमूल्य जानकर युवराज ने भक्तिपूर्वक बड़े समारोह के साथ उसकी प्रतिष्ठा की । 
उसकी भक्ति से प्रसन्‍न होकर गणेशजी ने झपने गणों को भ्राज्ञा दी, 'ेरे प्रसाद 
से राजा श्रीदर्शन समस्त पृथ्वी का सनभ्मुक्ल होया। समुद्दे के पार प्रसिद्ध एक हंस- 
दीप है। वहां के राजा अनंगोदय की पृत्री ग्रेदंगलंजरी स्त्रियों में रत्न की भांति 
है। उस कन्या ने भी योग्य पति की प्र/प्ति के लिए मेरी बड़ी भक्ति की है । सो 
में श्रीदशेत का विवाह उप्के साथ करूंगा | इसलिए तुम श्रीदर्शन को वहां ले 
जाकर एक-दूसरे की मुलाकात करा दो, फिर शीघ्र ही यहां ले प्राओ । विवाह बादे 
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में होता रहेगा, क्योंकि उसके होने का भ्रभी समय नहीं झ्राया है ।' 

“थाणेशजी की श्राज्ञा पाकर उनके गण सोये हुए श्रीदर्शन को अ्रपनी सिद्धि के 
बल से हं सद्बीप में ले गये और वहां सोई हुई भ्रनंगमंजरी की शय्या पर लिटा दिया। 
दोनों ने जागकर भ्रचरज से एक-दूसरे को देखा। फिर परस्पर एक-दूसरे का परि- 
चय प्राप्त किया और आभूषण बदल लिये । इसके बाद गणों ने उन्हें मोहित 
करके निद्रा के वशीभूत कर दिया और दोनों के सो जाने पर श्रीदर्शन को उसके 
घर पहुंचा दिया। भोर होने पर जब श्रीदर्शन ने अपने को स्त्री-प्राभूषणों में पाया 
तो सोचने लगा कि यह सत्य है या स्त्रृप्न ? कहां हंपद्वीप की राजकुमारी और 
उप्तका महल और कहां में ! कितु ये आभूषण कहां से श्राये ? भ्रहो ! निश्चित ही 
विधि की लीला विचित्र है ! 

प्रात:काल उसने राजा श्रीसेन को सारा हाल बता दिया। भ्रब श्रीद्शन भ्रनंग- 
मंजरी के ध्यान में बेचेन रहने लगा । उधर हुंसद्वीप में राजपुत्री अनंगमं जरी भी 
रात की बातें याद करके तथा अपने शरीर पर-पुरुष के झ्राभूषण देखकर अत्यंत 
चकित हुई श्र श्रीदर्शन की प्राप्ति के लिए उत्सुक रहने लगी । उसी समय भ्रचानक 
उसका पिता अनंगोदय भी उसके कमरे में झा गया और अ्रपनी पुत्री को पुरुष- 
आभूषणों से युक्त देखकर इसका कारण पूछा । भ्रनंगमंजरी ने सारी घटना गफ्ते 
पिता को बता दी । यह सुनकर राजा भी ग्रत्यंत विस्मित हुआझ्आा और उससे ब्रह्म सोम 
नाम के सुप्रसिद्ध सिद्ध योगी के पास जाकर इसका भेद पूछा । उस सिद्ध योगी ने 
ध्यान लगाकर बताया कि तुम्हारी पुत्री तथा श्रीदर्शन पर गणेशजी प्रसन्न हैं । 
उनकी कृपा से ही इन दोनों का मिलन हुग्ना है तथा वही तुम्हारी पृत्री के योग्य 
एकमात्र पति है श्रोर गणेशजी के प्रसाद से ही वह समस्त पृथ्वी का सम्राट 
बनेगा । 

“यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुग्ना । उसने उस सिद्ध योगी से कहा, “कहां 
तो मालव देश श्रौर कहां हंसद्वीप ! दोनों में इतना श्रंतर है तथा मार्ग भी बड़ा 
दुर्गंग है। सो श्राप ही इस कठिन काम में मेरे मार्गदर्शक बनिये।” योगी ने 
उत्तर दिया, 'हां में इस काम को सिद्ध कर दूंगा । यह कहकर वह योगी वहां 
से अदृश्य हो गया भौर क्षण भर में राजा श्रीसेन के नगर में जा पहुंचा। वहां 
श्रीदर्शन के बनाये हुए मंदिर में जाकर गणेशजी को प्रणाम किया भौर उनकी 
स्‍्तृति करने लगा । तभी उपेंद्रशक्ति वैश्य का पृत्र महेंद्रशकक्‍्ति, जो पागल 
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होकर इधर-उधर घूमता रहता था, देवथोग से वहां श्रा गया श्रौर उस योगी को 
पकड़ने लगा । इस पर उमर योगी ने मंत्र पढ़कर उसके एक थप्वड़ मारा, जिससे 
उसका पागलपन जाता रहा। वह अपने घर चला गया । उसके पिता ने उसकी 
उन्मत्तता दूर के हो जाने का समाचार पाकर बड़ा श्रानंद मनाया और उस 
योगी को बहुत सा धन देना चाहा, कितु उसने स्वीकार न किया। इसी बीच में 
यह समाचार पाकर श्रीदर्शन के साथ राजा श्रीसेन भी उस योगी के पास झ्राया 
और प्रणाम तथा स्तुति करके कहने लगा, आपके आने से इस वैश्य-पुत्र का पागल- 
पन दूर हो गया, सो आप मुझ पर भी कृपा की जिये, जिससे मेरे पृत्र श्रीदर्शन का 
भी दुख दूर हो जाय । राजा की यह प्रार्थना सुनकर वह तपस्वी हंसता हुआा 
बोला, 'हे राजन ! में इश्च चोर राजकुमार की क्‍या इच्छाएं पूरी करूं! यह 
श्रीदर्शन हंसद्वीप के राजा की पूत्री श्रनंगमंजरी के हृदय तथा आभूषणों को चुरा- 
कर यहां भ्रा बैठा है । तो भी में तुम्हारी बात पूरी करूंगा ।” यह कहकर वह तपस्वी 
श्रीद्शत का हाथ पकड़कर वहां से अंतर्धान हो गया और उसे हंसद्वीप में राजा 
अ्नंगोदय के पास ले गया । वह उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआआ और उसने शुभ 
लग्न में श्रीदर्शन के साथ अपनी पुत्री अ्रनंगमंजरी का विवाह कर दिया। इसके 
बाद उस तपस्वी की शक्ति से अपने जमाई को पृत्री-सहित मालव देश पहुंचा 
दिया। श्रीदर्शत वहां दोतों रानियों के साथ सुख से रहने लगा। कुछ काल के 
परचात राजा श्रीसेन का देहांत हो गया और सारा राज्य श्रीदर्शन को मिल गया । 
उसने सारी पृथ्वी को जीतकर बड़ा भारी साम्राज्य स्थापित किया। कुछ समय 
बाद श्रीदर्शन के उन दोनों रानियों से पद्मयसेन और शअ्रनंगसेन नाम के दो पुत्र 
उत्पन्न हुए। 

“एक दिन राजा श्रीदर्वन अपनी दोनों पत्नियों के साथ अंदर बैठा हुआ था । 
इतने में बाहर से एक ब्राह्मण के रोने की आवाज़ भ्राई | उसे श्रंदर बुलाकर 
श्रीदर्शव ने उसके रोने का कारण पूछा । वह ब्राह्मण बड़े दुख के साथ बोला, 
है राजन ! मेरी जलती हुई भ्रग्नि को अट्टहास करते हुए एक कालमेघ ने नष्ट कर 
दिया ।” यह कहकर वह ब्राह्मण तत्क्षण वहीं अदृश्य हो गया । राजा श्राइचयं 
से सोचने लगा कि इस ब्राह्मण ने यह क्या बात कही ? और यह कहां चला गया ? 
उसी समय उसकी दोनों पत्नियां अ्रचानक रोती हुई मर गईं। उनके वियोग में 
राजा ने बड़ा बिलाप किया और किसी तरह से एक साल बिताया । इसके बाद 
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अपने दोनों पुत्रों को आधा-प्राधा राज्य देकर उसने वेराग्य ले लिया श्रौर वन में 
चला गया । वहां तपस्या करता हुआ वह एक दिन किसी बरगद के पेड़ के नीचे 
जा पहुंचा। अचानक उस पेड़ से दो दिव्य रूपवाली स्त्रियां निकलकर उससे 
बोलीं, 'हे राजन ! श्राज हमारे फल-मूल स्वीकार करो । राजा ने उनसे पूछा, 
आप दोनों कौन हैं ?' उन्होंने उत्तर दिया, आइये, हमारे घर चलिये । वहां हम 
आपको अपना वृत्तांत बतायेंगीं।! वह उन दोनों के साथ उप पेड़ की खोल 
में घुस गया । भ्रंदर उतने एक स्वर्णमय नगर देखा । वहां फल-मूल खाकर विश्राम 
करते समय उन स्त्रियों ने राजा से कहा, 'सुनिये ! प्राचीन काल में प्रतिष्ठान 
देश में कमलगभ नाम का एक ब्राह्मण था। उसके दो पत्नियां थीं, एक का नाम 
पथ्या भ्रौर दूसरी का नाम बला था । उन तीनों में आपस में बड़ा स्नेह था | जब 
वे बहुत बढ़े हो गये, तो उन्होंने ईश्वर से प्राथंना की कि हम आगामी जन्म में भी 
परस्पर पति-पत्नी बनें । फिर उन्होंने एक साथ अग्नि में प्रवेश करके शरीर-त्याग 
किया । आगामी जन्म में कमलगर्भ प्रदीप्ताक्ष नामक यक्ष का पुत्र श्रौर 
ग्रट्नहास का छोटा भाई दीप्तशिख बना और उसकी पथ्या तथा बला नाम की 
दोनों पत्नियां धूमकेतु नामक यक्ष की पुत्री बनीं, जिनमें से एक का नाम ज्योति- 
खेंखा श्रोर दूसरी का नाम धूमलेखा था । कुछ काल के बाद यौवन प्राप्त होने पर 
उन दोनों बहनों ने पति प्राप्त करने के लिए वन में जाकर तप से शिवजी को 
खँंलुष्ट किया । शिवजी ने दर्शत देकर उनसे कहा, “तुमने पूव॑जन्म में एक साथ 
भरिन में प्रविष्ट होकर, जिसको आगामी जन्म में पति प्राप्त करने की कामना की 
थी, वह अट्टहास का छोटा भाई दीप्तशिख अपने स्वामी नलकूबर के शाप से पुनः 
मृत्युलोक में श्रीदर्शन नाम से उत्पन्न हुआ है। सो, तुम भी मत्येलोक में जाप्रो 
झौर उसकी पत्नी बनो । तुम्हारा शाप नष्ट हो जाने पर तुम सब पति-पत्नी फिर 
से यक्ष योनि को प्राप्त होगे ।” शिवजी के इस अ्रादेश के अ्रनुधार वे दोनों पद्मिष्ठा 
और अनंगमंजरी नाम की यक्ष-कन्याएं बन गईं और उन्होंने श्रीदर्शन को अ्रपना 
पति बनाया । जब अद्व हास ने ब्राह्मण का रूप धारण करके युक्‍कति से उन्हें श्रपने 
पूव॑जन्म का स्मरण दिला दिया, तो वे उस शरीर को छोड़कर पुनः यक्षिणी बन 
गई। वे दोनों हम ही हैं और झाप दीप्तशिख हैं। सौभाग्य से हम सबका 
फिर से पति-पत्नी रूप में मिलन हुप्रा है ।' 

“उन दोनों स्त्रियों की बात सुनकर श्रीदर्शन भी पूर्व जन्म को याद करके दीप्त- 
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शिख नाम का यक्ष हो गया श्रौर प्रपनी दोनों यक्षिणियों को पाकर बहुत प्रसन्न 
हुआ । 

“यह कथा सुनाकर यक्ष ने मुझसे कहा, हे विचित्रकथ ! वह यक्ष में ही 
हूं और ये दोनों ज्योतिर्लेखा श्रौर धू्‌मलेखा मेरी पत्नियां हैं । इस प्रकार मुझ- 
जैसे देववंश में उत्पन्न हुए प्राणियों को भी इतने सुख-दुख भोगने पड़ते हैं, तब 
मनुष्यों का तो कहना ही क्‍या ! सो, तुम्हारा भी अपने स्वामी से भ्रवदय मिलन 
होगा । तुम दुखी मत हो ।” तब से में उस यक्ष के साथ रहने लगा और झाज 
यह जानकर कि आप सब यहां आये हैं, वह यक्ष मुझे आपके बीच में रखकर 
अपने निवास स्थान कलास को चला गया है। भ्रब में श्रापके सामने हूं भर श्राज 
तक की यह मेरी कथा है।” 

यह सब सुनकर मृगांकदत्त बहुत प्रसन्न हुप्ना । उसने वह रात वहीं बिताई । 
भ्रगले दिन सबेरे अ्रपने शेष साथियों को ढूंढ़ने तथा शशांकवती को प्राप्त करने 
की श्राशा में वह उज्जयनी की श्रोर चल दिया । 


: ७: 
शोलधर की कथा 

चलते-चलते मृगांकदत्त श्रपने साथियों के साथ विध्याचल के वन में एक 
तालाब के किनारे पहुंचा । वहां स्नान करके उन्होंने फल खाये। तभी 
उन्होंने एक लताकुंज में दो व्यक्तियों को बात-चीत करते हुए सुना। वहां जाकर 
उसने देखा कि एक हाथी एक अंधे पुरुष को सांत्वना दे रहा है श्रौर भ्रच्छे-अ्च्छे 
फल लाकर खिला रहा है। यह देखकर उनको बड़ा आदचये हुआ । मृगांकदत्त 
ने भ्रपने साथियों से कहा, “यह पुरुष तो प्रचंडंशक्ति जेसा लगता है, कितु ग्रंधा 
है, सो हमें ध्यानपू्वक देखना चाहिए कि श्रब क्‍या. होता है ? ” 

यह कहकर मृगांकदत्त छिपकर उनकी बात सुनने लगा । हाथी ने उस अंधे 
से पूछा, “तुम कौन हो भ्ौर यहां क्यों झ्ाये हो ? ” उस अंधे ने कहा, “मैं श्रयोध्या- 
पुरी के राजा भ्रमरदत्त के पुत्र मुगांकदत्त का प्रचंडशक्ति नाम का नौकर हूं भोर 
सर्प के शाप से उनसे बिछड़ तथा श्रंधा होकर यहां भूखा-प्यासा भटक रहा हूं। 
आज तुम्हारी कृपा से मेरी भूख शांत हो गई है। मुझे जान पड़ता है कि तुम 
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कोई द॑वी पुरुष हो । तुम्हारे प्रसाद से मेरा भ्रंधापन भी दूर हो जायगा ।” इसके 
बाद उसने हाथी से उसका वृत्तांत पूछा । हाथी ने कहा, “प्राचीनकाल में एकलव्य 
नाम की नगरी में श्रुतधर नाम का एक राजा था। उसकी दो पत्नियों के दो पुत्र 
हुए। राजा के मर जाने पर छोटे लड़के सत्यधर ने बड़े लड़के शीलधर को राज्य 
से निकाल दिया और सारा राज्य स्वयं हड़प लिया । इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर 
शीलधर ने वन में जाकर कठोर तप किया और शिवजी को संतुष्ट करके यह वर 
मांगा---'में गंधवें होकर अधिकार छीननेवाले अपने छोटे भाई को आसानी से 
मार डालूं।' यह सुनकर भगवान शंकर बोले, 'तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी, कितु 
आज वह तुम्हारा शत्रु स्वयं मर गया है। अ्रगले जन्म में वह राढा नगरी के राजा 
उम्र भट का समरभट नाम का पुत्र बनेगा और तुम उसके सौतेले बड़े भाई बनोगे । 
तुम उसे मारकर राज्य प्राप्त करोगे । कितु तुमने क्रोधावेश में आकर जो यह तप 
किया है, उससे तुम मुनि के शाप से अपने पद से भ्रष्ट होकर वन के हाथी बनोगे । 
पर तुम्हें पूव॑जन्म का स्मरण रहेगा और तुम्हारी वाणी मनुष्य जैसी होगी । एक 
दिन किसी अंब्रे अतिथि को अपने यहां पाकर तम उसका अतिथि-सत्कार करोगे । 
उससे बात-चीत करते ही तुम इस योनि से छूटकर गंध बन जाओ्ोगे और उस 
अतिथि का अंधापन भी दूर हो जायगा ।' 

“यह कहकर शिवजी वहां से ग्रदृश्य हो गये श्रौर शीलधर ने गंगा में ड्बकर 
अपने शरीर को त्याग दिया। इधर राढा नगरी में राजा उम्रभट अपनी 
रानी मनोरमा के साथ सुखपूबंक रहता था। कुछ समय पश्चात उसने लास्यवती 
नाम की नतंकी से विवाह कर लिया। लेकिन बहुत समय तक उसके कोई संतान 
न हुई, इसलिए उसने पुत्र-प्राप्ति की कामना से पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उसके दो 
पुत्र उत्पन्न हुए। बड़ी रानी मनोरमा के पुत्र का नाम भीमभट और लास्यवती 
के पुत्र का नाम समरभट रखा गया। दोनों बच्चे साथ-साथ पलने लगे। 
भीमभट अवस्था में बड़ा होने के साथ-साथ समरभट से गुणों में भी बढ़ा-चढ़ा 
था। समरभट उससे ईर्ष्या रखता था। इस प्रकार आपस में संघर्ष होते-होते 
उनमें शत्रुता हो गई। एक दिन दोनों बालक श्रापस में बाहु-युद्ध कर रहे थे। 
समरभट ने भीमभट पर घातक प्रहार किया। भीमभट ने भी क्रोध में श्राकर 
समरभट को पृथ्वी पर दे पटका, जिससे उसके माथे से खून बहने लगा। नौकर 
उसे उठाकर लास्यवती के पास ले गये। लास्यवती उसी अवस्था में अपने 
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पुत्र को राजा के पास ले गई और बोली, 'भीमभट प्रति दिन इसे इसी प्रकार मारता 
है, कितु मैंने आजतक आपसे नहीं कहा । आज में यह सोचकर इसे आ्रापके पास 
लाई हूं कि जब भीमभट आपके प्रिय पुत्र के प्रति यह द्रोह-बुद्धि रखता है, तो उसमें 
आपका भी कल्याण नहीं है। आप स्वयं सोच लें ।' अपनी प्रिय पत्नी की यह बात 
सुनकर राजा उम्रभट को बहुत क्रोध आया और उसने भीमभट को अपने महल 
से निकलवा दिया और उसका जेब खर्च भी बंद कर दिया। तब उसकी माता 
मनोरमा ने उससे कहा, “बेटा, तुम्हारा पिता नतंकी के प्रेम-पाश बंधा हुआ है, 
इसीलिए उसने तुम्हारा निरादर किया है। सो, तुम अपने नाना के घर चले जाओ । 
उनके कोई पुत्र नहीं है, वह तुम्हें ग्रपना राज्य दे देंगे । यहां समरभट कहीं तुम्हें 
मरवा न दे ।' माता के यह वचन सुनकर भीमभट ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, नपुंसकों 
की भांति भय से अपना देश नहीं छोड़ गा। आप निर्श्चित रहें, कोई भी 
मुझे कष्ट नहीं पहुंच सकता ।' तब मनोरमा ने उससे कहा, “तुम मेरे धन से अपने 
मददगार एकत्रित कर लो ।' भीमभट ने उत्तर दिया, “पिता का विरोध करना 
उचित नहीं है । केवल झ्रापका आशीर्वाद ही मेरा कल्याण करता रहेगा ।' माता 
को यह आश्वासन देकर भीमभट वहां से चला गया। पुरवासी उसे गृप्त धन 
देकर उसकी सहायता करने लगे और उसके बहुत से साथी बन गये । इससे भीमभट 
सुखपूर्वक रहने लगा । उसके साथियों में शंखदत्त ब्राह्मण मुख्य था। इसी बीच में 
मणिदत्त नाम का कोई बवेश्य देशांतर से एक अत्यत्तम श्वेत घोड़ा लेकर वहां 
ग्राया। जब भी मभट ने उसे धन देकर खरीद लिया, तभी समरभट भी वहां भरा 
गया और घोड़े के लिए दुगुना मूल्य देने लगा, कितु वैश्य ने वह घोड़ा नहीं दिया। 
तब समरभट उसप्ते जबरदस्ती छीनने लगा। इस पर दोनों राजपुत्रों की तलवारें निकल 
भ्राई और युद्ध शुरू हो गया । जब युद्ध में हारकर समरभट भागने लगा, तो शंखं- 
दत्त ने उसे पकड़ लिया और मारने को तैथार हुआ। तभी भीमभट ने उसे यह 
कहकर छुड़वा दिया कि इसे अभी मारने से पिताजी को दुख होगा । समरभट 
वहां से पिता के पास चला गया। कुछ समय के बाद एक ब्राह्मण भीमभट के पास 
आया और उसे एकांत में ले जाकर कहने लगा, "तुम्हारी माता, यजुस्वामी पुरों- 
हित और मंत्री सुमति ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है भर कहा है कि यदि तुम अपने 
प्राण बचाना चाहते हो, तो श्राज ही सूर्यास्त से पहले छिपकर अपने नाना के घर 
चले जाप्रो ।” उस ब्राह्मण ने माता के द्वारा दिया हुमा एक स्वर्ण और रत्नों से 
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पूर्ण बतेन भी भीमभट को दिया । भीमभट ने परिस्थिति की गंभीरता को जात- 

कर वह बतंन ले लिया और वहां से जाना स्वीकार कर लिया झश्लौर वह 

शंखदत्त के साथ तलवार हाथ में लेकर श्रौर घोड़े पर चढ़कर चल दिया। चलते 

हुए वे दोनों एक वन में पहुंचे। वहां शेर के एक जोड़े ने अपने बच्चों-सहित उन पर 

हमला कर दिया और उनके दोनों घोड़ों को मार दिया। भीमभट ने उसी क्षण 

उन पिंहों को तलवार से मार गिराया। लेकिन घोड़ों को मरा हुग्ना देखकर वह 

बहुत दुखी हुआ भौर कहने लगा, अब हम इस बीहड़ वन से किस प्रकार पार 
होंगे ?' शंबदत्त बोला, 'मनुष्य को झ्रापत्ति में घेवं धारण करना चाहिए, सो हम 
धै्यं-लूपी घोड़े पर चढ़कर वन को पार करेंगे ।” इसके बाद दोनों वहां से चल दिये 

झ्ौर घूमते-घमते गंगा के किनारे पर पहुंचे। वहां विश्र।म करके वे फिर किनारे- 
क़िनारे ही चल दिये श्रौर निर्जंन वन में कुटी बनाकर रहनेवाले स्वाध्याय में 
तल्‍लीन एक ब्राह्मण कुमार के पास पहुंचे । पूछने पर उप्र ब्राह्मण कुमार 
ने कहा, “में बनारसवासी श्रीऊंठ ब्राह्मण का पुत्र नीलकंठ हूं । मैं गुरुकुल 
में विद्या पढ़ने गया था । जब समस्त विद्याएं पढ़कर घर लौटा, तो मेंने 
देखा कि मेरे माता-पिता तथा अन्य बंधु-बांधव मर गये हूँ | तब में अ्रनाथ 
झ्ौोर धनहीन होकर यहां वन में तीव्र तप करने लगा। स्वप्न में भगवती गंगा 
ने मुझे फल देकर कहा, “तुम इन फलों को खाकर जीवित रहो, कुछ समय बाद 
तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जायेंगी ।” तब से में कुटी बनाकर यहीं रहता हुं भौर जो 
फल जल में बहकर पाते हूँ, उनसे ही श्रपना पेट भरता हूं ।' तब भीमभट ने अपने 
मित्र शंखदत्त से सलाह की । फिर माता ने जो धन दिया था, वह ब्राह्मणकुमार को 
दे दिया। फिर वे दोनों गंगा को पार करने का उपाय सोचने लगे । उस समय 
गंगा में बाढ़ भ्राई हुई थी। इसलिए वे दोनों तलवार को सिर पर बांघकर नदी 
को तैरकर पार करने लगे। भीमभट तो तैरते-तैरते पार हो गया, कितु शंख- 
दत्त न जाने कहां बह गया । उप्ते न पाकर भीमभट बहुत विलाप करने लगा और 
स्वयं भी गंगा में कूदकर शरीर त्यागने को तैयार हो गया । तभी गंगा ने स्वयं 
प्रकट होकर कहा, "पुत्र ! तुम ऐसा साहस मत करो । शीघ्र ही तुम्हारा शंखदत्त 
के साथ मिलन होगा। में तुम्हें प्रतिलोमा और अ्नुलोमा नाम की दो सिद्धियां 
देती हूं । इनमें से यदि भ्रनुलोमा को तुम पढ़ोगे, तो भ्रदृश्य हो जाओगे और यदि 
प्रतिलोमा को पढ़ोगे, तो जैसा चाहोगे बसा रूप धारण कर लोगे। इस विद्या के 
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प्रभाव से तुम समस्त पृथ्वी के राजा बनोगे ।! यह कहकर गंगा अदृश्य हो गईं। 
भीमभट भी मित्र को ढूंढ़ता हुआ लाट देश में जा पहुंचा । वहां घूमते-घुमते वह 
यूतशाला में पहुंच गया भ्रोर उसने सारे खिलाड़ियों का सारा धन जुए में जीत 
लिया । जब वे जुआ॥री अपने-अपने घरों को लौटने लगे, तो भीमभट ने उनसे 
कहा, 'में धन जीतकर गपने बांधवों को देता । श्राप सब भी मेरे बांघव हैँ । श्राप इस 
धन को ले लीजिये ।' पहले तो उन सब ने धन लेना बुरा समझा, कितु जब 
ग्रक्ष-क्षपणक नाम के एक जुआरी ने यह कहा कि चंकि यह अपना बांधव मानकर 
हमें धन दे रहा है, इसलिए उपे लेने में कोई हानि नहीं है । तब उन्होंने उस धन 
को झापस में बांट लिया | शाम को उन्होंने भीमभट को दावत दी और उससे 
परिचय प्राप्त किया । 

“इसके बाद श्रक्ष-क्षपणक औझौर दूसरे जुआरियों ने अ्रपता-प्रपता वृत्तांत सुनाया 

क्षप्तोर वह उन जुम्मारियों के साथ सुखपू्वंक रहने लगा । इतने में वर्षा झा गई 
और विपाशा नदी बाढ़ के भ्रा जाने से समुद्र के जल से टकराकर उल्टी बहने 
लगी। उसमें एक बड़ी भारी मछली समुद्र से उल्टी बहकर किनारे आ लगी और 
तुरंत पानी के घट जाने से फिर न बह सकी । वहां के लोगों ने उस मछली का पेट 
फाड़ा तो उसके अंदर से एक जीकब्वित ब्राह्मग निकल पड़ा । श्रब तो सारे 
हहर में कोलाहल मच गया---प्रब उसे देखने के लिए दोड़े। भीमभट भी अपने 
मित्रों के साथ वहीं पहुंचा । वहां जाकर उपने देखा कि वह ब्राह्मण भर कोई नहीं, 
इसका मित्र शंखदत्त ही है। उसे देखकर भीमभट ने उसका झआलिगन किया श्रौर 
अपने निवास स्थान पर ले जाकर उसका अपने मित्रों से परिचय कराया। भीमभट 
के पूछने पर शंखदत्त ने बताया, 'गंगा की लहरों में मुझे इस मछली ने निगल 
लिया था । में भ्रपनी छुरी से इसका मांस खाकर ही इतने दिनों तक इसके पेट में 
जीवित रहा हूं । भ्राज भाग्यवश यह मछली यहां भ्रा गई भ्रौर लोगों ने इसका पेट 
चीरकर मुझे निकाल लिया ।' 

“विधि की इस विचित्र लीला को देखकर सब लोग बड़े विस्मित हुए। 
शंखदत्त वहीं भीममट के साथ रहने लगा। एक दिन भीमभट नागराज वासुकि 
का मेला देखने गया। वहां तागराज के मंदिर के दाहिनी ओर उसने एक विशाल 
तालाब देखा । उसी समय वहां के राजा चंद्रादित्य की पुत्री हंसावली भी स्नान करने 
उस तालाब पर भाई वह प्रत्यंत सुंदरी और गुणसंपन्‍न थी । भीमभट और हंसावली 
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ने एक-दूसरे को देखा। दोनों के मन में एक-दूसरे के प्रति आकषंण और प्रेम पैदा 
हुआ | बाद में राजपुत्री ने श्रपनी दूती को भीमभट के पास भेजकर उसे अपने पास 
बुलवाया । भीमभट ने दूती से कहा, “में रात्रि के समय विद्या के प्रभाव से श्रदृश्य 
होकर महल में आकर राजपुत्री से मिलूंगा ।” यह सुनकर हंसावली बहुत प्रसन्न 
हुईं। भीमभट रात के समय अनुलोमा विद्या के प्रभाव से प्रदृश्य होकर राजकुमारी 
के पास पहुंचा और रात-भर वहां रहकर भोर में वह अपने निवास-स्थान को चला 
आया । सबेरे राजकन्या को देखकर रक्षक सब कुछ समभ गये और उन्होंने राजा 
को सूचित कर दिया। राजा ने इस बात का पता लगाने के लिए गृप्तचरों को 
नियुक्त कर दिया । भीमभट रोज रात के समय अदृश्य होकर उसके पास जाता 
और दिन में अ्रपने मित्रों के पास रहता । गुप्तचरों ने यह देखकर राजा से जाकर 
कहा, 'कोई पुरुष विद्या के प्रभाव से अदृश्य होकर राजकुमारी के पास झ्ाता है।' 
राजा ने उसे कोई दिव्प पुरुष जानकर रक्षकों से कहा, 'तुम विश्वास दिलाकर उसे 
मेरे पास ले आओझो। उससे कहना कि तुम गृणवान हो । स्वयं भ्राकर राजा से राज- 
कुमारी को क्‍यों नहीं मांगते ? वह तुम्हें दे देगा । दूतों ने ऐसा ही किया। भी मभट 
समझ गया कि उसको देख लिया गया है। उसने कहा, 'में कल सवेरे स्वयं राजा 
के दरबार में उपस्थित होकर अ्रपना परिचय दूंगा।' वहां से लौटकर उसने अ्रपने 
मित्रों से सारा हाल कहा और फिर सुंदर वेष बनाकर उनके साथ राजा के दरबार 
में पहुंचा । राजा ने उन सबको बड़े आ्रादर के साथ उचित आसन पर बैठाया । तब 
भीमभट के मित्र शंखदत्त ने राजा से कहा, 'हे राजन ! यह राढा नगरी के राजा 
उम्रभट का ज्येष्ठ पुत्र भीमभट है और आपकी पुत्री के लिए आपके पास आया है । 
इसे भ्रनेक विद्याएं सिद्ध हैँ, इसलिए यह अविजेय और विक्रमशाली है ।' राजा ने 
भी रात्रि के वृत्तांत को याद करके और उसे योग्य वर देखकर उसे श्रपनी पुत्री 
हंसावली दे दी । उसके कोई पुत्र न था, सो उमपने भीमभट को ही राज्य देकर वान- 
प्रस्थ ले लिया । तब भीमभट शंखदत्त ग्रादि श्रपने सात वीर मित्रों के साथ राज्य 
करने लगा । कुछ दिनों के बाद उसने दूतों से यह समाचार सुना कि उसके पिता 
राजा उम्रभट ने प्रयाग में श्राकर शरीर त्याग दिया है श्रौर राढा राज्य पर नतेंकी- 
पुत्र सम रभट को अ्रभिषिक्त कर दिया है । 

“पिता के मरने के समाचार से वह बहुत दुखी हुआ्ना । फिर उसने सम रभट के पास 
यह संदेश भेजा, 'तुम नतंकी-पुत्र हो, तुम्हें क्षत्रियों के राज्य पर बैठने का प्रधिकार 
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नहीं है ।' दूत से यह संदेश पाकर समरभट बहुत कुपित हुआ झौर उसने भी उत्तर में 
कहला भेजा, 'तुम भ्रयोग्य थे, इसी लिए पिता ने तुम्हें राज्य से निकाल दिया था। 
उन्होंने योग्य समभकर ही मुझे राज्य दिया है। अ्रपनी गुफा में तो गीदड़ भी अपने 
को शेर समभता है, कितु उसकी भ्रसलियत का पता तो शेर के सामने श्राने पर लगता 
है ।' इस संदेश को पाकर भीमभट हाथी पर चढ़कर राढा नगरी पहुंचा । समरभट 
अपनी सेना लेकर बाहर निकल आया । वहां दोनों की सेना में घमासान युद्ध 
हुआ, जिसमें समरभट की सारी सेना मारी गई। फिर ढूंढ युद्ध में भीमभट ने 
समरभट को भी मार गिराया ओर शपने मित्रों के साथ नगरी में प्रविष्ट हुआ । 
प्रजा ने उसका बड़ा सत्कार किया। फिर शुभ दिन में उसने अपने मित्र शंखदत्त 
को लाट देश का राज्य दे दिया । अक्ष-क्षपणक आदि को भी बहुत साधन झौर 
ग्राम देकर उसने सम्मानित किया | इसके बाद वह अपने पिता के राज्य पर बैठा 
और उसने दिग्विजय करके एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया । सम्राट बनकर 
भीमभट बहुत विलासी हो गया और राज-काय॑ मंत्रियों को सौंपकर दिन-रात 
भोगों में लिप्त रहने लगा। एक दिन उत्तंक नाम के मुनि वहां स्वेच्छा से घूमते 
हुए झा गये । द्वारपाल ने राजा को मुनि के भ्राने की सूचना की, कितु राज्यमद और 
ऐश्वयं के द्य से अंधे होकर उसने कुछ न सुना और बाहर आकर मुनि का स्वा- 
गत न किया । इस पर मुनि ने ऋद्ध होकर उसे यह शाप दिया, "तू राज्य से भ्रष्ट 
होकर वन का हाथी बनेगा। यह सुनकर शाप के भय से राजा बाहर निकला और 
मूनि के चरण पकड़कर क्षमा मांगने लगा। कोप के शांत होने पर मह॒ृ्ि ने कहा, 
'जब सर्प के शाप से बिछड़कर मृगांकदत्त का मंत्री प्रचंड शक्ति अंधा होकर तेरे 
पास आयेगा, तब तू उसकी भ्रतिथि-सेवा करके श्रौर उससे भ्रपना वृत्तांत कहकर 
हाथी की योनि से मुक्त होगा और शिवजी की पूर्व ग्राज्ञा के अनुसार गंधवे-योनि 
को प्राप्त होगा । तभी प्रचंड शक्ति का अ्रंधापन भी दूर हो जायेगा। यह कहकर 
मनि वहां से चले गये श्रोर भीमभट भी राज्य से भ्रष्ट होकर हाथी बन गया । 
वह भीमभट में हूं, जो हाथी बनकर तुमसे बात कर रहा हूं। मेरे विचार में वह 
प्रचंड शक्ति तुम्हीं हो । सो, आज मेरे शाप का पंत हो गया । ” 

यह कहकर उपने हाथी की योनि छोड़ दी और तत्क्षण गंधवे-योनि को 
प्राप्त हो गया । तभी प्रचंड शक्तित का अंधापन भी दूर हो गया । यह कथा सुनकर 
मगांकदत्त ने दौड़कर प्रचंड शक्ति को गले से लगा लिया । प्रचंड शक्ति भी अ्रक- 
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स्मात स्वामी को देखकर उसके चरणों पर गिर पड़ा। दोनों चिरकाल के बाद 
मिले थे, सो खूब रोये । तब भीमभट गंध ने उन्हें सांत्वना दी श्रौर मृगांकदत्त से 
कहा, “तुम शीघ्र ही प्पने क्षेष मंत्रियों को प्राप्त करके शशांकवती को पाओगे ।* 
यह सुनकर मृगांकदत्त बहुत प्रसन्‍न हुआ श्रौर उस दिन श्पने मंत्रियों के साथ 
वहीं रहा । 


धर 
बेताल पच्चीसो 


पहला बेताल 

अगले दिन फिर मृर्गांददकत्त उज्जयनी की श्रोर चला। मा में उसने 
देखा कि उसका मंत्री विक्रमकेसरी एक भत्यंत कुरूप पुरुष के कंधे पर चढ़कर 
आ्राकाश में उड़ता हुआ चला झा रहा है। उसी समय वह मंत्री आकाश से उसके 
पास उतर श्राया भ्ौर श्रांखों में श्रांसू भरकर उसके चरणों पर गिर पड़ा। सब 
मंत्रियों-लहित मृगांकदत्त बड़ा प्रसन्‍न हुआ भर उसको गले से लगाकर श्ालिगन 
किया । विक्रमकेसरी ने उस पुरुष को यह कहकर विदा कर दिया कि जब में याद 
करूँ तब फिर उपस्थित हो जाना । 

इसके बाद एक स्थान पर बैठकर मुगांकदत्त ने उससे उसका वृत्तांत पूछा, तो 
उसने अपना यह हाल बताया, “सपं के शाप से श्राप सब लोगों से बिछुड़कर बहुत 
दिन तक में इधर-उबर धूमता रहा, फिर यह सोचकर उज्जयनी की झोर चल दिया 
कि आप लोग वहां प्रवश्य पहुंचेंगे । वहीं श्रापसे मिलन हो जायेगा । चलते-चलते 
में ब्रह्म त्यल नाम के ग्राम में पहुंचा और वहां एक बावड़ी के किनारे वृक्ष की जड़ 
में बेठ गया । उत्ती समय एक बूढ़ा ब्राह्मण वहां श्राया और मुझसे बोला, “बेटा ' 
यहां से दूर चले जाओो, नहीं तो मेरी जैसी तुम्हारी हालत हो जायगी । यहां एक 
अत्यंत विवैला सांप रहता है, जिसने मुके काट लिया है ।' यह सुनकर मेंने भ्रपनी 
विष-विद्या के प्रभाव से उप्का विष दूर कर दिया । तब वह ब्राह्मण मुझसे बोला, 
तुमने मेरे प्राण बचाये हैँ, इसलिए में तुम्हें यह बेताल सिद्ध करने का मंत्र 
देता हूं, जिसे मैंने भ्रपने पिताजी से प्राप्त किया था । मेंने उससे कहा, 'इस समय 
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तो में मुगांकदत्त से बिछुड़ा हुआ हूं, उससे मिलाइये । बेताल-मंत्र लेकर में क्या 
कहूंगा ?” वह ब्राह्मण हं सता हुआ बोला, 'क्या तुम नहीं जानते कि बेताल के सिद्ध 
होने पर सभी मनचाही वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं ? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि 
राजा त्रिविक्रमसेन ने बेताल के प्रसाद से विद्याधरों का ऐद्वर्य प्राप्तकिया था ? 
फिर उस ब्राह्मण ने मुर्के उसकी कथा सुनाई : गोदावरी नदी के किनारे पर प्रति- 
उठान नाम का एक देश था । वहां विक्रमसेन का पुत्र राजा त्रिविक्रमसेन राज्य 
करता था। वह बड़ा ही प्रतापशाली था। शांतिशील नाम का एक भिक्षुक प्रति दिन 
उस्ते एक फल लाकर भेंट में देता था। राजा त्रिविक्रसेन भी उस फल को स्वीकार 
करके पास में बैठे हुए कोषाध्यक्ष को दे देता था । इस प्रकार दस वर्ष बीत जाने 
पर एक दिन जैसे ही उस भिक्ष्‌ ने फल लाकर राजा को दिया और राजा ने 
कोषाध्यक्ष को दिया, वहां एक बंदर भ्रा गया और वह उस फल को भपट- 
कर खाने लगा । उस फल को तोड़ने पर उसके अ्रंदर से अनेक कीमती रत्न 
निकल पड़े । यह देखकर राजा ने कोषाध्यक्ष से पूछा, “इससे पूर्व जो मैं फल 
तुम्हें देता था, उनका तुमने क्या किया ?” यह सुनकर कोषाध्यक्ष डरता हुश्रा 
बोला, 'मैंने तो उन्हें बिना दरवाजा खोले ही भरोखें से कोठरी के अंदर फेंक 
दिया था। यदि आप श्राज्ञा दें तो अभी दरवाजा खोलकर उन्हें ढूंढूं ।! राजा की 
ग्राज्ञा पाकर कोषाध्यक्ष ने उन फलों को ढुंढा श्रौर देखा कि वे सब फल तो सड़ 
गये हैं, कितू उनके प्रंदर से वे ही चमकते हुए कीमती रत्न बाहर निकले पड़े हैं । 
कोषाध्यक्ष ने यह बात राजा से कही । राजा ने श्रगले दिन भिक्षुक से पूछा, 

तुमने इतना अधिक धन खर्च करके मेरी सेवा क्‍यों की है ? में तब तक तुम्हारा 
फल नहीं लूंगा, जब तक तुम इसका कारण न बता दोगे । राजा के कहने पर 
वह भिक्षुक राजा को एकांत में ले गया श्रौर बोला, "में बेताल के मंत्र की सिद्धि 
करना चाहता हूं और वह मंत्र-सिद्धि किसी वीर सहायक के मिलने पर ही हो 
सकती है, सो मैं प्रापसे सहायता चाहता हूं ।' राजा त्रिविक्र मसेन ने उसकी सहायता 
करना स्वीकार कर लिया । तब भिक्षु ने राजा से कहा, 'ग्राप कृष्ण पक्ष की चतुदंशी 
की रात्रि में श्मशान में स्थित वटव॒क्ष के नीचे भा जाना। में वहां आपकी प्रतीक्षा 
करूंगा ।' राजा ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया श्र ठीक समय पर निर्दिष्ट स्थान 
पर पहुंच गया । वहां उसने देखा कि वह भिक्षु श्मशान में मंडल बनाये हुए बैठा है । 
राजा ने उतसे पूछा, 'मैं क्या करूं ?' भिक्षु ने प्रसन्‍त होकर कहा, “यहां से दक्षिण 
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दिशा की झोर कुछ दूरी पर शीशम के पेड़ पर मुर्दा टंगा हुआ है। श्राप उसे यहां ले 
शभ्रायें ।! यह सुनकर राजा दक्षिण दिशा की ओर चल दिया और शीशम के पेड़ के 
पास पहुंचा । वहां उसने पेड़ पर लटकते हुए उस मुर्दे को देखा। पेड़ पर चढ़कर 
राजा ने उसकी रस्सी काट दी, जिससे वह मुर्दा जमीन पर गिर पड़ा । जमीन पर 
गिरते ही वह मुर्दा इस प्रकार चिल्लाया, जैसे कोई जीवित व्यक्ति चोट लगने पर 
चिल्लाता है। राजा ने उसे जीवित समभकर उसे अपने हाथ से छम्ना, तो वह 
मुर्दा जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। राजा ने उसमें बेताल का प्रवेश मानकर 
निर्भीकतापूवंक उससे कहा, हंसते क्या हो ? चलो, चलें ।” राजा के यह कहते ही 
वह मुर्दा जमीन से उठकर फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने फिर वृक्ष पर चढ़- 
कर उसे उतारा और चुपचाप उसे अपने कंधे पर रखकर चल दिया। कंधे पर 
स्थित उस शव में प्रविष्ट बेताल ने चलते हुए राजा से कहा, 'हे राजन ! में मार्ग 
में तुम्हारे मनोविनोद के लिए एक कथा कहता हूं, उसे सुनो / और उसने राजा 
को यह कथा सुनाई : 

“प्राचीनकाल में बनारस में प्रतापमृकुट नाम का राजा राज्य करता था, उसके 
रूप और शील से संपन्‍त वज्ञमुकुट नाम का पुत्र था। बृद्धिशरीर नाम का मंत्रि- 
पुत्र उसका परम मित्र था। एक बार वह राजपुत्र श्रपने मित्र बुद्धिशरीर के साथ 
शिकार खेलता हुझ्ना बहुत दूर निकल गया । मार्ग में मिले हुए अनेक सिंहों के सिर 
काटता हुझ्नमा वह एक बीहड़ वन में पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर तालाब देखा, 
जिसमें उसी समय एक सुंदर कन्या स्नान करने के लिए झआई। उसे देखते ही राजपुत्र 
उस पर मृग्ध हो गया । उस कन्या की भी यही दशा हुई । उसने राजकुमार की ओर 
देखकर अपने स्वदेश श्रादि का परिचय देने के लिए कुछ चेष्टाएं कीं । पहले उसने 
एक कमल लेकर अपने कान में रखा, फिर वह श्रपने दांतों को मलने लगी । इसके 
बाद उसने एक कमल अपने सिर पर रखा शर फिर अपनी छाती पर हाथ रख- 
कर वह चली गई। राजपुत्र उसके इन संकेतों को न जान सका, किंतु बुद्धिमान 
मंत्रि-पुत्र समक गया । उस कत्या के चले जाने पर राजपुत्र बेचेत होकर मंत्रि-पुत्र 
से बोला, अब इसको प्राप्त करना दुलभ है, क्योंकि जिसके नाम-ग्राम और वंश 
का कोई पता नहीं, उसका मिलना कंसे संभव हो सकता है ? ' मंत्रि-पुत्र ने उत्तर 
दिया, “क्या आपने नहीं देखा कि उसने संकेतों द्वारा अपने नाम, ग्राम, वंश श्रादि 
का पूर्ण परिचय दे दिया है ? कान में कमल रख ने से उसका तात्पयं यह है कि में 
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राजा कर्णोत्पल के राज्य में रहती हूं। दांत मलने का तात्पयं यह है कि में दंतघाटक 
की पुत्री हुं। सिर पर कमल रखने का मतलब यह है कि मेरा नाम पद्मावती है। 
छाती पर हाथ रखने का तात्पयं यह है कि मेरे प्राण तुकक चाहते हे । इस कलिंग 
देश के राजा का नाम कर्णोत्पल है, उसके मंत्री दंतघाटक की पुत्री पद्मावती श्रत्यंत 
सुंदरी है | यह मैंने लोगों से सुना है। इसीलिए मेंने अ्रनुमान द्वारा उसके संकेतों से 
यह बात जान ली है ।॥* 

“यह सुनकर वह राजपुत्र बहुत प्रसन्‍न हुआ । वह शिकार खेलने के बहाने 
कलिग देश में पहुंचा ओर सारी सेना को छोड़कर मंत्रि-पृत्र के साथ दंतघाटक के 
घर के पास ही एक बूढ़ी स्त्री के यहां रहने लगा। एक दिन मंत्रि-पुत्र ने उस बूढ़ी 
स्त्री से पूछा, 'माता, क्या तुम दंतघाटक को जानती हो ?” यह सुनकर वह वुद्धा 
बोली, “में दंतघाटक की पृत्री पद्मावती की धाय हूं ।/ म॑ त्रि-पुत्र ने उसे वस्त्र-धनादि 
देकर संतुष्ट किया और कहा, तुम पद्मावती के पास जाकर यह कहो कि जिस राज- 
कुमार को तुमने तालाब पर देखा था, वह यहां आया है।। में तुम्हें यही बताने भ्राई 
हूं।' उस व॒द्धा ने ऐसा ही किया तो पद्मावती ने उसे फटकारकर उसके दोनों गालों 
पर कपूर से सने हुए दोनों हाथ मारे । इस पर वह बूढ़ी रोती हुई अपने घर लौट 
आई। उसकी बात सुनकर राजपुत्र बड़ा निराश हुआ । लेकिन मंत्रि-पुत्र ने कहा, 
“इसमें निराशा की कोई बात नहीं है । उसने मुंह पर श्वेत कपूर से सनी हुई दस 
अंगुलियां मारकर यह भाव व्यक्त किया कि आप शुक्ल पक्ष में दस रात्रियों तक 
प्रतीक्षा करें।! 

“दस दिन बीतने पर मंत्रि-पुत्र ने फिर उस बूढ़ी को धनादि से संतुष्ट करके 
पद्मावती के पास भेजा । श्रब की बार उसने महावर से सनी हुई तीन अंगुलियां 
बूढ़ी की छाती पर मारीं | मं त्रि-पुत्र ने इसका तात्पयं यह बताया कि वह तीन दिन 
से रजस्वला है। तीन दिन के बाद मंत्रि-पृत्र ने फिर उस बृढ़िया को भेजा । इस बार 
पद्मावती ने उसको खूब खाने-पीने को दिया। शाम के समय जब वह बूढ़ी भ्रपने घर 
लौटने को उच्चत हुई, तो शहर में यह शोर मच गया कि कोई मदमत्त हाथी सड़कों 
पर लोगों को कुचलता हुआ घूम रहा है। तब पद्मावती ने उस बुढ़िया को रस्सी 
के सहारे से गवाक्ष में से बाहर निकालकर घर भेज दिया | उस बूढ़ी ने घर पहुंच- 
कर सारा हाल मंत्रि-पुत्र को बता दिया । मंत्रि-पृत्र ने राजपुत्र से कहा, आप भाज 
उसी मार्ग से पद्मावती के महल में चले जायें, जिस मार्ग से बुढ़िया भाई है। 
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उसने युकति से ही आपके प्रविष्ट होने का मार्ग भी स्वयं ही बता दिया है।' 
राजपुत्र उसी मार्ग से पद्मावती के पास पहुंचा । वहां कुछ दिन रहकर राजपुत्र ने 
पद्मावती से कहा, “में अपने मित्र बृद्धिशरीर से मिलकर रात्रि के समय फिर 
प्राऊंगा ।' यह सुनकर पद्मावती ने उससे पूछा, 'मेंने जो संकेत तालाब पर किये 
थे, उसका अथे तुमने स्वयं जान लिया था, या तुम्हारे मित्र ने बताया था ?* राज- 
पुत्र ने कहा, 'मेरा मित्र बहुत चतुर है, उप्तीने मुझे संकेतों का भ्रर्थ बताया 
था।' तब पद्मावती बोली, तुमने झ्राज तक मुझे क्‍यों नहीं बताया ? जिसने 
हमारा इतना उपकार किया है, वह सबसे पहले हमारा मित्र एवं भाई है। में 
उसका पान आदि से अ्रवश्य सत्कार करूंगी ।” इसके बाद राजपुत्र पद्मावती से 
प्रनुमति लेकर अपने मित्र के पास आ गया और उसे सारा हाल बता दिया । मंत्रि- 
पुत्र ने उससे कहा, 'मेरा परिचय देकर आपने अच्छा नहीं किया ।” श्रगले दिन 
सवेरे पद्मावती की सखी पकवान लेकर झाई और राजकुमार से बोली, 'यह भोजन 
झ्ापके मित्र के लिए है और आपके साथ भोजन करने के लिए पद्मावती प्रतीक्षा 
कर रही है, सो आप यह भोजन न खायें । यह कहकर वह सखी चली गई । उसके 
चले जाने पर मंत्रिपुत्र ने राजपुत्र से कहा, “मित्र, देखो ! में तुम्हें एक भ्राश्चयं 
दिखाता हूं ।! यह कहकर उसने अपने लिए आये हुए भोजन में से एक टुकड़ा 
तोड़कर कुत्ते के श्रागे डाल दिया । उस टुकड़े को खाते ही कुत्ता मर गया । राज- 
पुत्र को यह देखकर बड़ा अच रज हुआ । तब मंत्रि-पुत्र मे कहा, “संकेतों का प्र्थ 
बताने से पद्मावती ने यह जान लिया था कि यह बुद्धिशरीर धूते है। इसके 
रहते हुए राजपूृत्र मेरे वश में नहीं हो सकता । वह मुझे छोड़कर श्रपने देश को 
चला जायगा । इसलिए तुम्हें वश में करने के लिए ही उसने मुझे विष देकर मार 
डालना चाहा। सो श्रब तुम्हें ऐसा उपाय करता चाहिए, जिससे पद्मावती को तुम 
ग्रपनी नगरी में ले जा सको ।' 

“इसी समय बाहर लोगों के रोने की आवाज सुनाई पड़ी । पूछने पर पता चला 
कि राजा का बालक पुत्र मर गया है। यह सुनकर मंत्रि-पुत्र प्रसन्‍न हुआ भौर राज- 
पुत्र से बोला, 'तुम झ्राज ही रात को पद्मावती के महल में जाओ भौर उसे खूब 
शराब पिलाकर निर्जीव-सी बना दो। फिर उसके सो जाने पर तपे हुए शूल से उसके 
कटि-तट पर चिह्न करके उसके सब श्राभूषण उतार लाओो ।' राजपुत्र ने ऐसा ही 
किया और पद्मावती के सारे झ्रामूषण लाकर मंत्रि-पुत्र को दे दिये । भोर होने पर 
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वह मंत्रि-पुत्र एक तपसवी का वेष बनाकर श्र राजपुत्र को श्रपने शिष्य का रूप 
देकर श्राभूषणों-सहित इ्मशान में पहुंचा । वहां उसने पद्मावती की मोतियों की 
माला राजपूत्र को दी और कहा, 'तुम इसी वेष में इस माला को लेकर बाजार में 
बेचने चले जाग्रो । यदि तुम्हें बेचते हुए कोई पकड़ ले, तो कह देना कि मेरे गुरु ने 
मुझे यह माला देकर बेचने भेजा है ।' राजपुत्र उत्त माला को लेकर बाजार में बे चने 
चला गया। उसे बेचते हुए सित्राहियों ने पकड़ लिया और पृराधीश के पास ले गये । 
पुराधीश ने उस शिष्य रूपी राजपुत्र के साथ श्मशान में तापस वेष में बैठे हुए मं त्रि- 
पुत्र के पास पहुंचकर पूछा, महाराज ! आपने यह मोतियों की माला कहां से 
पाई ? यह तो दंतघाटक की पुत्री पद्मावती की माला है, जो रात में उसके महल से 
चुराई गई है। यह सुनकर उस तापस रूपधारी बुद्धिशरीर ने एकांत में ले जाकर 
पुराधीश से कहा, “में तपस्वी हूं, सदव श्मशान में रहता हूं । गत रात जब में इस 
इमशान में झ्राया, तो मेने देखा कि कुछ योगिनियां इस इमशान में आई । उनमें से 
एक योगिनी श्रपने साथ राजा कर्णोत्पल के पुत्र को लेकर आई और उसने उसका 
हृदय फोड़कर भैरव के सामने चढ़ा दिया। शराब में मस्त हुई वह योगिनी जब 
मेरी जपमाला को छीनने लगी तो मेने क्ुद्ध होकर अपने त्रियूल से उसकी जंघा 
पर चिह्न बना दिया और उसके कंठ से यह माला छीन ली। लेकिन यह मेरे लिए 
व्यर्थ थी, इसलिए मेंने इसे बेचने बाजार भेज दिया । यह वृत्तांत सुनकर पुराधीश 
राजा के पास गया और उसे सब घटना सुना दी। राजा ने भी पद्मावती की जंघा 
पर त्रिशूल का चिह्न देखकर उसको योगिनी मान लिया और अपने नगर से 
निकाल दिया । तब बुद्धिशरीर तथा राजपुत्र तपस्वी का वेष त्यागकर अपने घोड़े 
पर चढ़कर, उसी वन में गये और वहां से पद्मावती को लेकर अमनी नगरी काशी 
को लौट आये । वहां राजपुत्र पद्मावती के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। लेकिन पद्मा- 
वती का पिता दंतघाटक अपनी पृत्री के दुख से दुखित होकर मर गया और 
उसकी पत्नी उसके साथ सती हो गई। 

“यह कथा कहकर बेताल ने राजा त्रिविक्रमसेन से पूछा, 'मेरे इस संदेह को दूर 
करो कि दंतघाटक और उसकी स्त्री के मरने का पाप किसको लगा ? राजपूत्र को, 
याबुद्धिशरीर को झथवा पद्मावती को ? ' राजा त्रिविक्रमसेन नें उत्तर दिया, 'इसमें 
क्या बात है ? इन तीनों को उनके मरने का कोई पाप नहीं लगा क्योंकि बुद्धि- 
शरीर ने तो अ्रपने स्वामी का काम पूरा किया, इसलिए वह निर्दोष है। राजपुत्र 
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और पद्मावती कामातुर होने के कारण विचार करने में प्रसमर्थ थे, इसलिए वे भी 
दोषी नहीं हैं। पाप तो राजा कर्णोत्पल को लगा, क्योंकि उसने केवल दूतों के 
वचन पर विश्वास-किया, नीति और शास्त्र का विचार नहीं किया । यह उत्तर 
सुनकर वह बेताल राजा के कंधे से उतरकर फिर उस्ती वृक्ष पर जा लटका ।” 


दूसरा बेताल 


“इसके बाद राजा त्रिविक्रसेन उत्त बेताल को लाने के लिए फिर शीशम के पेड 
के पास गया । वहां उसने पृथ्वी में पड़े हुए और कराहते हुए एक मुर्दे को देखा। राजा 
उस मूर्द को कंधे पर उठाकर चुपचाप चल दिया । तब वह बेताल कंधे पर से ही 
फिर राजा से बोला, है राजन ! आ्राप बड़े भ्रनूचित और कष्टदायक कार्य में पड़ 
गये है । इसलिए में आपके मनोविनोद के लिए एक कथा सुनाता हूं: यमुना के 
किनारे ब्रह्मस्थल नाम का एक नगर था, वहां समस्त वेदों में पारंगत अ्रग्निस्वामी 
नाम का एक ब्राह्मण था | उसकी अत्यन्त रूपवती मंद[रवती नाम की कन्या थी । 
उसके जवान होने पर कान्यकुब्ज के गुणसंपन्‍्न तीन ब्राह्मणों ने इस कन्या को अ्रग्नि- 
स्वामी से मांगा, कितु उसने उनमें से किसीको भी उस कन्या को न दिया । तब वे 
तीनों दिन-रात वहीं रहने लगे । इसी बीच अकस्मात उस कन्या को दाहज्वर 
हो गया और वह मर गई। तब उन तीनों ब्राह्मण-पुत्रों ने उते श्मशान में ले जाकर 
जला दिया । उन तीनों में से एक तो वहीं मठ बनाकर तथा उसकी भस्म उस मठ 
में बिछाकर रहने लगा | दूसरा ब्राह्म ग-पुत्र उसकी हड्डियां लेकर गंगा पर चला गया 
और तीसरा तपस्वी बनकर देशांतरों में घूमने निकल गया । वह तपस्वी घूमता- 
घूमता वक्रोलक नाम के गांव में पहुंचा श्रौर वहां किसी ब्राह्मण के घर में भ्रतिथि 
बनकर ठहरा। जब वह तपस्वी भोजन करने बैठा तो एक बच्चा वहां श्राकर रोने 
लगा । बहुत मनाने पर भी जब वह बच्चा चुप न हुआ, तो ब्राह्मण की पत्नी ने उस 
बालक को पकड़कर जलती हुई आग में डाल दिया । डालते ही वह बच्चा जलकर 
भस्म हो गया । यह देखकर वह तपस्त्री भोजन से उठ खड़ा हुआ शभौर बोला, “में ऐसे 
बद्मराक्षस के घर में भोजन नहीं करूंगा ।” उसके ऐसा कहने पर वह गृहंस्थ ब्राह्मण 
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बोला, “आ्राप मेरी मंत्रसिद्धि का प्रताप देखिये, मैं इसे ग्रभी जीवित किये देता हूं ।” 
यह कहकर उस ब्राह्मण न मंत्र की पुस्तक खोलकर और उसमें से मंत्र पढ़कर धूलि 
उस राख में फेंकी । वह बालक तुरंत जीवित हो उठा । यह देखकर उस तपस्वी ने 
प्रसन्‍नतापूर्वक भोजन किया। वह ब्राह्मण भी उस पुस्तक को खूंटी पर लटका- 
कर और भोजन करके उस तपस्नी के साथ वहीं सो गया । गह-स्वामी के सो जाने 
पर वह तपस्वी धीरे से उस पुस्तक को उतारकर अपनी प्रिया मंदा रवती को जिलाने 
की इच्छा से श्मशान में पहुंचा । वहां उसने,देखा कि वह ब्राह्मण-पुत्र भी, जो उसकी 
हड्डियां लेकर गंगा पर गया था, वहों ग्राया हुआ है । उस तपस्त्री ने ब्राह्मण के घर 
देखी हुई विधि से मंदारवती की भस्म पर मंत्रों से श्रभिषिक्त धलि डालकर उसे 
जीवित कर दिया। उप्तके जीवित हो जाने पर वे तीनों कगड़ा करने लगे और उस 
कन्या पर अपना-अपना अ्रधिकार बताने लगे । श्रब हे राजा त्रिविक्रमसेन ! आप 
यह बताइये कि वह कन्या उत तीनों में से किसकी पत्नी होनी चाहिए ? यदि झआाप 
जानते हुए भी इसका उत्तर नदेंगे तो श्रापका सिर टुकड़े-टुकड़े हो जायगा ।' बेताल 
की यह बात सुनकर राजा त्रिविक्रमसेन ने कहा, 'जिसने उस कन्या को कष्ट उठा- 
कर भी मंत्रबल से जीवित किया, वह उसका पिता हुआ और जो उसकी हड्डियां 
लेकरगंगा में प्रवाहित करने गया, वह उसका पुत्र हुआ, इसलिए ये दोनों उसके 
पति नहीं हो सकते। कितु जिसने उसकी;भस्म भ्रपनी कुटिया में बिछाकर इ्मशान 
में तप किया, वही उसका पति बनने का भ्रधिकारी है, क्योंकि उसने पति के प्रेम 
के भ्रनुसार कार्य किया । राजा त्रिविक्रमसेन से यह युक्‍क्ति-युक्त यथार्थ उत्तर 
पाकर बेताल फिर उसके कंधे से उतरकर उसी वृक्ष पर पहुंच गया ।” 


१० :; 
तोसरा बेताल 
“इसके बाद राजा त्रिविक्रमसेन उस बेताल को लाने के लिए फिर उस शीशम 
के पेड़ पर पहुंचा और उस मुर्दे को वृक्ष से उतारकर फिर कंधे पर रखकर ले चला। 


मार्ग में बेताल कंधे पर से फिर राजा से बोला, 'हे राजन ! आप बड़े विचित्र हें 
कि इस भयानक रात्रि में भी आते-जाते हुए दुखी नहीं होते हैं। आपके मनो- 
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विनोद के लिए मैं एक कथा कहता हुं: प्राचीन काल में पाटलिपूत्र में विक्रम- 
केसरी नाम का राजा था । उसके यहां किसी शाप से पक्षीयोनि में उत्पन्न, दिव्य- 
ज्ञान से संपन्‍त विदग्ध चूड़ामणि नाम का एक तोता था । विक्रमकेसरी ने उस तोते 
के द्वारा बताई हुई मगधदेश की राजपुत्री चंद्रअभा से विवाह किया। उस चंद्रप्रभा 
के पास विदुषी सोमिका नाम की एक मैना थी । वह तोता तथा मैना दोनों 
एक ही पिंजड़े में रखे गये। एक दिन तोते ने मेना से कहा, “तुम मेरी पत्नी बन 
जाग्रो ।' मैना ने उत्तर दिया, 'में कदापि पुरुष का संग न करूंगी, क्योंकि पुरुष बड़े 
दृष्ट और क्रृतघ्त होते हैं ।' तोते ने कहा, "नहीं, ऐसी बात नहीं है, वरन स्त्रियां 
ही दुष्ट तथा कठोर हृदयवाली होती हे।/ इस विषय को लेकर उन दोनों 
में विवाद छिड़ गया। अंत में उन दोनों ने यह शर्ते लगाई कि यदि तोता हारेगा 
मैना का दास बनेगा और यदि मैना हारेगी तो तोते की पत्नी बनेगी। इस 
विवाद का निर्णय करने के लिए उन्होंने राजा को मध्यस्थ चुना । राजा ने मध्यस्थ 
बनकर मेना से पूछा, 'पहले तुम ही बताझ्नो कि पुरुष कैसे दुष्ट और कृतघ्न होते 
हे ?' मेना ने अपने पक्ष के समर्थन में यह कथा कही : 

“कामंदिका नाम की नगरी में झ्रथंदत्त नाम का एक धनवान वैश्य था । उसके 
घनदत्त नाम का पूत्र उत्पन्त हुआ । पिता के मर जाने पर वह नवयुवक बहुत 
उच्छु खल होगया । दुष्टों की संगति सें पड़कर उसे जुग्नमा खेलने की लत पड़ गई, 
जिससे वह थोड़े ही समय में निधन होगया । तब वह अ्रपना देश छोड़कर देशांतर 
के लिए निकल पड़ा । चलता-चलता वह चंदनपुर में भोजन की इच्छा से एक वैश्य 
के घर पहुंचा । उस वैश्य ने उसका परिचय पूछा । जब उसे पता लगा कि वह उच्च- 
कुल का है, तो उसका खूब सत्कार किया और अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह उसके 
साथ कर दिया । कुछ दिन श्वसुर के घर रहकर धनदत्त भ्रपनी पत्नी रत्नावली और 
एक बूढ़ी दासी के साथ बहुत सा धन लेकर अपने देश को लौटा । मार्ग में उसने चोरों 
का भय दिखाकर रत्नावली के सारे ग्राभूषण अपने हाथ में ले लिये और मौका पाकर 
उसे दासी-सहित एक गड्डे में धकेल दिया । वह बूढ़ी दासी तो गिरते ही मर गई, 
परंतु रत्नावली लतागुल्म आदि में लिपट जाने से बच गई भौर किसी प्रकार बाहर 
निकलकर अपने पिता के घर पहुंची । माता-पिता के पूछने पर उसने यह कहा, “मार्ग 
में चोर मेरे पति को लूटकर अपने साथ ले गये और मुझे तथा बूढ़ी दासी को गड्ढे 
में धकेल गये | वह दासी तो मर गई पर में किसी दयालु पथिक की कृपा से बच 
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गई | इधर-उधर भटकती हुई भ्रब यहां झ्रा गई हूं । उसके वचन सुनकर माता-पिता 
ने उत्ते सुख से रखा । उधर धनदत्त कुछ काल में उस धत्र को उड़ाकर फिर निर्धन 
हो गया श्रौर सोचने लगा कि ससुराल में जाकर फिर धन ले आना चाहिए---यदि 
इवसुर अपनी पृत्री के विषय में पूछेगा, तो कह दूंगा कि वह मेरे घर पर है । इस 
प्रकार हृदय में सोचकर धनदत्त फिर वहां पहुंचा। रत्नावली ने उसे दूर हो से श्राता 
हुआ देखकर मार्ग में जाकर उसके चरण छूए भर बताया कि उसने अपने पिता से 
क्या कहा है। तब धनदत्त निर्भय होकर इश्वसुर के पास पहुंचा । उसे वापस 
आया देखकर सबते खूब उत्सव किया। इसके बाद घनदत कुछ समय तक 
समुराल में सुखपूर्व क रहा। फिर एक दिन वह अपनी पत्नी र॒त्नावली को मारकर 
और उसके भ्राभूषण लेकर वहां से भाग गया । इस प्रकार पृष्ठष बड़े ही निदंयी 
और कृतघ्त होते हैं । 

“भेना की यह कथा सुनकर राजा ने तोते से कहा, “अ्रब तुम अपने पक्ष के" 
समर्थन में जो कहना चाहते हो कहो ।' तोता कहने लगा, 'स्त्रियां बड़ी इस्माहसी 
और दुश्चरित्रा होती हें ।' इस संत्रंध में उसने निम्नलिखित कथा सुनाई : 

“हषंवती नगरी में धर्मदत्त नाम का एक करोड़पति वैश्य रहता था । उसकी 
बसुदत्ता नाम की अत्यंत सुंदर कन्या थी। धमंदत्त ने उसका विवाह ताम्रलिपि 
नगर के निवासी समुद्रदत्त नामक एक सज्जन वेश्यकुमार के साथ कर दिया | 
वसुदत्ता जब अपने पिता के घर पर गई, तो वहां किसी नवयुवक से प्रेम करने 
लगी। एक दिन उसका पति श्रपने देश से उसके पिता के घर झाया। रात्रि में 
जब वे दोनों सोने के लिए गये, तो वसुदत्ता नींद का बहाना करके करवट बदलकर 
चुपचाप लेट गई झौर समृद्रदत्त भी दूर से श्राने के कारण थककर सो गया । घर 
के सब श्रादमियों के सो जाने पर एक चोर सेंघ लगाकर उनके शयनकक्ष में घुसा । 
वसुदत्ता ने चोर को न देखा शौर वह अपने घर से निकलकर प्रेमी के पास संकेत- 
स्थल की ओर चल दी। चोर भी, उत्सुकतावश यह जानने के लिए कि यह. 
कहां जाती है, उसके पीछे-पीछे छिपकर चल दिया । वह वेश्य-पुत्री शहर से बाहर 
एक उद्यान में पहुंची श्रौर वहां उसने अपने प्रेमी को फांसी पर लटका हुआ पाया। 
रात्रि में उसे वहां छिपा हुप्ना देखकर रक्षकों ने उसे चोर समझकर फांसी पर 
लटका दिया था। उसे मरा हुआ देखकर वह विलाप करने लगी और उसको फांसी 
से उतारकर, फूलों से श्रलंकृत करके उसका आलिंगन करने लगी। प्रेम और 
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शोक से भ्रंधी होकर उसने ज्यों ही उसका मुंह उठाकर चुमना चाहा, त्यों ही उस 
मुर्दे में प्रविष्ट हुए बेताल ने मुंह से उसकी नाक काट ली । तब वह तड़फती और 
बेचैन होती हुई अपने घर दौड़ गई। चोर भी उसके पीछे-पीछे उसके घर चला 
गया। वह अपने शयनस्थान में श्राकर ऊंचे स्वर से रोने-चिल्लाने लगी कि मेरे 
इस दुष्ट पति ने मेरी नाक काट ली है । उसका चिल्लाना सुनकर उसका पति 
तथा माता-पिता आदि सब जाग गये । चोर भी सबको जगा हुआ देखकर अपने 
घर चला गया। वसुदत्ता के पिता ने समुद्रदत्त को बंधवा दिया और सवेरे 
राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने भी वसुदत्ता की नाक कटी देखकर 
तथा उप्तकी बात पर विश्वास करके पत्नी-द्रोह के अपराध में समुद्रदत्त को फांसी 
की सजा दे दी । जब ढोल बजाकर बधिक समुद्रदत्त को मारने के लिए वध्यभूमि 
में लेजा रहे थे, तो चोर उनके सामने आकर बोला, आप व्यर्थ ही इस निर्दोष 
को क्‍यों मार रहे हैं ? वास्तविक घटना तो में जानता हूं । श्राप मुझे राजा के पास 
ले चलिये, में अ्रसली घटना उन्हें बताऊंगा ।” बधिक उस चोर को राज़ा के सामने 
ले गये और उपने रात की सारी घटना राजा को सुना दी और कहा, “यदि भ्रापको 
मेरी बात का विव्वास न हो, तो झ्राप स्त्रयं देख लीजिये कि इस स्त्री की नाक भ्रब 
भी उस मुर्दे के मुंह में है । यह सुनकर राजा ने अपने नौकरों को भेजकर मुद्दे 
के मुंह में दिखवाया तो वसुदत्ता की नाक उसमें पाई गई। तब राजा ने वास्तविक 
घटना को जानकर समुद्रदत्त को छोड़ दिया और वसुदत्ता के दोनों कान भी कट- 
वाकर उसे देश से निकाल दिया। वह चोर की इस ईमानदारी से भी बहुत 
संतुष्ट हुआ भर उसे शहर का कोतवाल बना दिया। 

“तोता बोला, “इस प्रकार स्त्रियां स्वभाव से ही धूत॑ होती हैं ।' इस कथा को 
कहते ही वह तोता शाप से मुक्त होकर चित्ररथ नाम का गंधव बन गया और मेना 
भी तत्काल तिलोत्तमा श्रप्सरा बन गई और वे दोनों अपने-ग्रपने स्थान को चले गये। 

“इस कथा को कहकर बेताल ने राजा त्रिविक्रमसेन से पूछा, “उन दोनों पक्षियों 
के विवाद का निर्णय नहीं हुआ । भ्रब आप बताइये कि वास्तव में स्त्रियां पापिनी है 
या पुरुष पापी ? यदि आ्राप नहीं बतायेंगे तो आपका सिर सौ-सौ टुकड़े हो जायेगा ।! 
बेताल का यह वचन सुनकर राजा ने उत्तर दिया, 'हे योगेश्वर ! वास्तव में 
स्त्रियां ही पापिनी होती हैं । पुरुष तो कोई-कोई ऐसा दुराचारी और दुष्ट होता 
है, कितु स्त्रियां तो अधिकांश ऐसी ही होती है ।' 
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“राजा का उत्तर सुनकर वह बेताल फिर राजा के कंधे से उतरकर अदृश्य 
हो गया । 


* ११६ 
चोथा बेताल 


“इसके बाद राजा त्रिविक्रमसेन फिर उस मुर्दे को लाने के लिए वृक्ष के पास 
पहुंचा। राजा को देखते ही वह मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा, कितु राजा ने निर्भय 
होकर उसे अपने कंधे पर उठा लिया और चुपचाप लेकर चल दिया। चलते हुए 
उस राजा से वह बेताल कंधे पर से ही बोला, हे राजन्‌ ! इस दुष्ट भिक्षु के 
लिए आप क्‍यों इतना परिश्रम कर रहे हैं, आपको अपने इस प्रयास में सफलता नहीं 
मिलेगी । पर में मार्ग में आपके विनोद के लिए एक कथा कहता हूं, उसे सुनिए ।' 

“तब बेताल ने राजा को वी रवर और राजा शूद्रक की कथा सुनाई ।! 

“इस कथा को कहकर बेताल ने राजा त्रिविक्रमसेन से पूछा, “राजा शूद्रक और 
उसका सेवक वीरवर तथा उसकी पत्नी और पृत्र--सत्ववर, इन चारों में से 
कौन अ्रधिक वीर है ? यदि नहीं बताओ्रोगे तो तुम्हारा सिर खंड-खंड हो जायगा ।' 
बेताल का यह प्रइन सुनकर राजा ने उत्तर दिया, “इन चारों में राजा शुद्रक ही 
ग्रधिक वीर है, क्‍योंकि वीरवर तो ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ था, जिसका 
ब्रत ही प्रपने प्राणों तथा पुत्रादि से स्वामी की रक्षा करता था। सेवक ने जो 
कुछ किया, वह उसका कतंव्य था। उसकी पत्नी ने अपने पतिब्रत धर्म का. 
पालन किया, यही उसका धर्मंथा। वीरवर का पुत्र सत्ववर अपने माता-पिता की 
योग्य. संतान था। जैसे तंतु होते हैं, बेसा ही कपड़ा बनता है | इसलिए उसके 
लिए यह स्वाभाविक बात थी । कितू राजा शूद्ग क तो श्रपने उन प्राणों को देने पर 
उतारू हो गया जिनकी सेवकों के प्राणों से रक्षा की जाती है। इसलिए शूद्गरक ही 


१. यह कथा नयवें खंड के तीसरे क्‍्रध्याय में शा चको हे । अंतर केवल इतना है 
कि वहां राजा का नास विक्रमतुंग हे शोर नगरी का नास विक्रमपुर हे झोर यहां 
राजा का नाम शक झोर उसको नगरी का शोभावतो है । 
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झधिक वीर हुप्ना ।' राजा के ये वचन सुनकर वह बेताल उसके कंधे से उत्तरकर 
फिर शीशम पर जाकर लटक गया ।' 


; १२ :; 
पांचवां बेताल 

“राजा त्रिविक्रमसेन फिर उत्त शीक्षम के पेड़ के नीचे गया और मूुर्दे को 
कंधे पर रखकर चल दिया ॥ पहले की तरह मौन धारण करके चलते हुए राजा 
से बेताल ने फिर कहा, आप क्‍यों व्यथ में इस श्रप्रिय और कष्टकारी काम में पड़ 
गये हैं ? में आ्राषफे मनोविनोद के लिए एक कथा सुनाता हूं ।” 

“ यह कहकर उसने यह कथा सुनाई : 

“४उज्जथिनी के राजा पुण्यसेन का मंत्री हरिस्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। 
उसके योग्य और गृणवान देवस्वामी नाम का पुत्र और सोमप्रभा नाम की श्रत्यंत 
सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई | जब वह कन्या विवाह योग्य हुई, तो अपनी माता के द्वारा 
उसने पिता और भाई से कहा, 'मेरा विवाह किसी शूरवीर या ज्ञानी या विज्ञानी 
से किया जाये, किसी और व्यक्ति से नहीं, नहीं तो में जीवित न रहुंगी । पुत्री का 
यह निश्चय जानकर उसका पिता हरिस्वामी बहुत चितित हुआ । एक दिन किसी 
ब्राह्मण पुत्र ने हरिस्त्रामी के आकर उसको पुत्री को मांगा । हरिस्वामी ने कहा, 
'मेरी पुत्री किसी शूरवीर या ज्ञानी या विज्ञानी से विवाह करना चाहती है । इन 
तीनों में से कोई-सा गुण यदि तुममें विद्यमान हो, तो में विचार कर सकता हूं ।' 
यह सुनकर उस ब्राह्म ग-पुत्र ने कहा, 'में विज्ञान जानता हूं ।' हरिस्वामी ने उससे 
कोई विज्ञान दिखाने को कहा। उसने अपनी विज्ञान-शक्ति से एक प्राकाश- 
गामी विमान बनाया और हरिस्वामी को उस पर बैठाकर स्वर्गादि लोकों की 
यात्रा कराई। हरिस्वामी ने उस्त विज्ञानी से श्रपनी पुत्री का विवाह करना 
स्वीकार कर लिया श्र सातवें दिन विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। इसी 
बीच में एक श्रवीर ब्राह्मण-पुत्र ने सोमप्रभा के भाई देवस्वामी से उसकी बहन 
को मांगा। देवस्वामी ने उसे श्ूरवीर देखकर उसकी बात मान ली और सातवें 
दिन ही विवाह की तिथि निशचत कर दी । इसी प्रकार सोमप्रभा की माता ने भी 
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एक ज्ञानी ब्राह्मण-पुत्र को अपनी पुत्री देने की प्रतिज्ञा कर ली और वही सातवें 
दिन विवाह की तिथि निश्चित कर दी। जब हरिस्वामी ने लौटकर शपने पुत्र 
तथा पत्नी को यह समाचार सुनाया कि उसने सोमप्रभा का विवाह एक विज्ञानी 
से सातवें दिन करना निश्चित कर दिया है, तो उत दोनों ने भी अ्रपनी- 
अपनी प्रतिज्ञा उसे कह सुनाई । यह सुनकर हरिस्वामी बहुत चिंतित हुआ । उधर 
विवाह के दिन ज्ञानी, विज्ञानी श्र शूर--तीनों सोमप्रभा से विवाह करने 
की इच्छा से उसके घर आये, कितु तभी सोमप्रभा न जाने कहां अदृश्य हो गई ! 
यह दृश्य देखकर हरिस्वामी बहुत परेशान हु प्रा । उसने ज्ञानी से कहा, 'तुम अपने 
ज्ञान के प्रभावसे बताश्रो कि सोमप्रभा कहां गई है?” यह सुनकर ज्ञानी ने 
बताया, 'उसे ध्मशिख नामक राक्षस हरकर विध्यवन में ले गया है।” हरिस्वामी 
ने उससे कहा, 'जब वह इतनी दूर है, तो विवाह कंसे हो सकता है ?' इस पर 
विज्ञानी ने कहा, “मैं भ्रपने विज्ञान के प्रभाव से आज ही आपको वहां पहुंचा दूंगा ।' 
सो, उसने एक शीघ्रगामी विमान बनाकर उसमें हरिस्वामी, ज्ञानी और शूर को 
बैठाया श्र विध्यवन में पहुंचा दिया । वहां राक्षस क्रुद्ध होकर उन सबको मारने 
दोड़ा, कितृ श्र ने उसे यूद्ध में मार गिराया । इसके बाद वे सब फिर विमान पर बैठ- 
कर हरिस्वामी के घर लौट झ्राये । वहां ग्राकर उनमें परस्पर विवाद ग्रारंभ हुआ्ना । 
ज्ञानी कहता था कि सोमप्रभा का विवाह उसके ही साथ होना चाहिए क्योंकि उसने 
अपने ज्ञान के प्रभाव से उसका पता लगाया था । विज्ञानी कहने लगा, “में ही उसका 
ग्रधिकारी हूं, क्योंकि में ही अपने विमान पर चढ़ाकर तूम सबको राक्षस के पास 
ले गया था ।' शूर ने कहा, 'सोमप्रभा को मैंने राक्षस के हाथों से छुड़ाया है, इस- 
लिए विवाह का अधिकारी में हुं । उत सबकी बात सुतकर हरिस्वामी असमंजस 
में पड़ गया । 

“इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा त्रिविक्रमसेन से पूछा, 'बताझो इन 
तीनों में से कौन वास्तव में कन्या के साथ विवाह का अ्रधिकारी है ?” राजा ने 
उत्तर दिया, 'सोमप्रभा का विवाह शूर के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि उसने ही 
प्रपने प्राणों की बाजी लगाकर राक्षस से सोमप्रभा को छीना था। ज्ञानी श्रौर 
विज्ञानी तो उसके सहायक-मात्र थे । राजा का यह उत्तर सुनकर ताल पहले 
की भांति फिर राजा के कंधे से उत्रकर उसी शीशम के पेड़ पर पहुंच गया ।” 
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: १३: 
छठा बेताल 


“राजा त्रिविक्रमसेन मुर्दे को पेड़से उतारकर और अपने कंधे पर रखकर फिर 
चुपचाप चल दिया । तब बेताल राजा से कहने लगा, हे राजन ! आप बड़े बुद्धि- 
मान और पराक्रमी हैं, सो मेरे बहुत प्रिय हैं । में आपके चित्त को प्रसन्‍न करने के 
लिए कथा सुनाता हूं ।! और उसने यह कथा सुनाई : 

“शोभावती नाम की नगरी में यशकेतु नाम का राजा राज्य करता था । उस 
नगरी में पावंती का एक सुंदर मंदिर था और उस मंदिर की दाहिनी ओर गौरी- 
तीर्थ नाम का एक तालाब था। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन 
अनेक दिशाओं से बड़े-बड़े महाजन श्राकर उस तालाब में स्नान करते थे। एक 
बार उस तिथि में धवल नाम का एक नवयूवक धोबी पुत्र भी स्नान करने 
झाया । वहां उसने शुद्धपट नाम के एक धोबी की पुत्री मदनसुंदरी को देखा । उसे 
देखते ही वह उसे चाहने लगा। बाद में उसका नाम-पता पूछकर श्रपने घर चला 
गया । वहां बिना खाये-पिये ही वह लेट गया। माता ने उससे इसका कारण पूछा, 
तो उसने अपनी इच्छा उसे बता दी । उसकी माता ने अपने पति से कहा । उसने 
आकर घवल से कहा, “बेटा ! दुखी क्‍यों होते हो ? वह शुद्ध पट मेरे मांगने पर अपनी 
पुत्री को तुम्हें दे देगा । हम कुल, संपत्ति और काम में उससे कम नहीं हैं, में उसे भली- 
भांति जानता हूं ।( और सत्य ही उसके कहने पर शुद्धपट ने अपनी पुत्री मदनसुंदरी 
का विवाह धवल के साथ कर दिया। विवाह होने पर मदनसुंदरी अपने पति के घर 
चली गई । एक बार मदनसुंदरी के पिता के घर देवी-पूजा का उत्सव होनेवाला 
था । इसलिए उसका भाई मदनसुंदरी और अपने जीजा को निमंत्रण देने गया । 
अगले दिन धवल अपने साले तथा श्रपनी पत्नी के साथ श्वसुर के घर को चल 
पड़ा । शोभावती नगरी के पास पहुंचकर उसने विशाल देवी-मंदिर को देखा | तब 
धवल ने अपनी पत्नी तथा! साले से कहा, 'तम यहीं बैठो, मैं मंदिर में देवी के दर्शन 
करके भ्रभी आता हूं ।! यह कहकर धवल मंदिर में दर्शन करने चला गया | वहां 
जाकर और देवी को प्रणाम करके उसने सोचा कि लोग देवी को पशु भ्रादि प्राणियों 
की बलि दिया करते हैं, मैं क्यों न श्रपना ही सिर चढ़ाकर देवी की सिद्धि करूं ? 
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यह सोचकर उसने वहीं रखे हुए खड़ग से ग्रपना सिर काटकर देवी पर चढ़ा दिया । 

“जब बहुत समय बीतने पर भी धवल न लौटा, तो मदनसुंदरी का भाई उसे 
देखने मंदिर में गया । वहां अपने जीजा का सिर कटा देखकर उसने भी अपना 
सिर काट डाला । जब उन दोनों के झ्ाने में विलंब हुआ, तो मदनसुंदरी स्वयं 
घबड़ाई हुई मंदिर में गई श्र उन दोनों का सिर कटा देखकर विलाप करती 
हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद उठकर उसने भी देवी' को भ्पना शरीर 
समपित करने का विचार किया और देवी की स्तुति करती हुई बोली, 'हे देवि ! 
भावी जन्म में में जहां-कहीं भी पैदा हूं, वहां ये दोनों मेरे भाई और पति बनें ।' 
यह कहकर वह ग्रशोकवृक्ष की शाखा में फांसी लटकाकर ज्यों ही मरने को उद्यत 
हुई, त्यों ही श्राकाशवाणी हुई, 'पुत्री ! तुम इतना साहस न करो, में तुम्हारे तेज 
से प्रसन्‍न हूं, तुम इन सिरों को धड़ों से जोड़ दो, ये दोनों जी उठेंगे ।' यह सुनकर 
मदनसुंदरी ने जल्दी से अपने बंधन खोलकर बिना विचारे शी प्रता से भाई का सिर 
तो पति के धड़ से और पति का सिर भाई के धड़ से मिला दिया और वे दोनों 
जीवित हो गये । उन दोनों के गलत दरोीरांगों के जोड़ने से मदनसंदरी बड़े 
अ्रसमंजस में पड़ी । 

“बेताल ने पूछा, 'है राजन ! आप यह बताइये कि उन दोनों में से कौन 
उसका पति होना चाहिए ? बेताल के इस प्रइन को सुनकर राजा त्रिविक्रमसेन 
ने उससे कहा, 'जिस शरीर पर उसके पति का सिर लगा है, वही उस्तका पति है 
क्योंकि श्रंगों में सिर ही प्रधान होता है. और उसके द्वारा ही मनुष्य की पहचान 
होती है ।' राजा से यह उत्तर पाकर बेताल फिर राजा के कंधे से उतरकर उसी 
पेड़ पर चला गया । 


; १४ : 
सातवां बेताल 
“राजा त्रिविक्रससेन फिर उस मुर्दे को पेड़ से उत्तारकर कंधे पर रख लिया 


भ्रोौर चुपचाप चल दिया। मार्ग में फिर बेताल ने उससे यह कथा कही : 
“ताम्नलिप्ति नगरी में चंडसेन नाम का राजा था। एक बार दक्षिण देश का 
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निवासी सत्त्वशील नाम का कोई राजपुत्र, जो किसी कारण से निर्धन हो गया था, 
उंसके दरबार में श्राया और दरवाजे पर पड़ा रहने लगा। चिथड़े पहने हुए वह 
राजपुत्र बहुत वर्षो तक राजा की सेवा करता हुआा वहां रहा, कितु इसके बदले में 
उसे कुछ भी न मिला। एक दिन राजा शिकार खेलने को निकला । वह राजपुत्र भी 
हाथ में डंडा लेकर पैदल ही उसके झागे दौड़ता हुआ चल।। वन में राजा चंडसेन 
एक सूझ्रर का पीछा करता हुआ अपनी सेना से बिछड़कर निज्जन वन में पहुंच गया । 
अकेला वह राजपुत्र ही उसके साथ-साथ रहा। वहां वह सूश्रर न जाने कहां छिप 
गया। राजा भी रास्ता भूल गया । उसने राजपुत्र से पूछा, 'क्या तुम रास्ता जानते 
हो?” उसने कहा, 'राजन ! जानता तो हूं, पहले श्राप थोड़ा आराम कर लीजिये, तब 
चलेंगे ।' राजा ने उससे पानी ढूंढ़ने के लिए कहा। तब उस राजपुत्र ने पेड़ पर 
चढ़कर एक नदी देखी । दोनों वहां पहुंचे। स्नान करने के बाद उस राजपुत्र ने 
अपने आंचल से खो लकर राजा को दो आंवले खाने को दिये। चंडसेन ने पूछा, “ये 
आंवले तुम्हारे पास कहां से आये ?” उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, “राजन ! 

श्रांवले खाकर ही मेंने ग्रापके दरवाजे पर दस वर्ष काट डाले हैँ, यही मेरा भोजन 
है । यह सुनकर राजा सोचने लगा कि मुझ जैसे राजाशों को घिक्‍्कार है, जो अपने 
नौकरों के कष्टों को भी नहीं जानते और उन दरबारियों को भी घिककार है, जो 
ऐसे लोगों का राजाझ्रों को पता भी नहीं देते ।' 

“यह सोचकर राजा ने उन दोनों झ्रांवलों को लेकर खा लिया और पानी पीकर 
विश्वाम किया। इसके बाद वह राजपुत्र चंडसेन को नगर में ले झाया। वहां लौट- 
कर राजा ने उसे बहुत-सा घन देकर सम्मानित किया। वह राजपुत्र सत्वशील भी 
कृतार्थ होकर चंडसेन के पास ही रहने लगा । एक बार राजा चंडसेन ने सिहल देश 
के राजा की पृत्री को अपने लिए मांगने के लिए सत्वशील को वहां भेजा। 
सत्वशील समद्र मार्ग से सिहल द्वीप की ओर चला । जब जहाज समुद्र के बोचों-बीच 
पहुंचा, तो उसके बीच से एक ध्वजा ऊपर उठी, जिसे देख लोगों को बड़ा विस्मय 
हुआ । तभी आकाश में बहुत जोर का बादल उठा ।देखते-देखते जोर को वर्षा होने 
लगी और श्रांधी झ्रा गई । इससे जहाज समुद्र में डूबने लगा । सब लोग भयभीत 
होकर चिल्लाने लगे। यह देखकर सत्वशील फेंटा बांध तथा तलवार हाथ में लेकर 
समुद्र में कूद पड़ा--इसी बीच में जहाज डूब गया । ड्बकी लगाकर सत्वशील एक 
दिव्य नगरी में पहुंचा | वहां भगवती का एक स्वर्णमय मंदिर था और उस पर एक 
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ध्वजा लहरा रही थी। मंदिर में पहुंचकर सत्वशील ने देवी को प्रणाम किया, तभी 
उसने देखा कि एक भ्त्यंत सुंदरी दिव्य कन्या उत्त मंदिर का द्वार खोलकर प्रविष्ट 
हो रही है। पूजा.करके वह बाहर निकली और प्रभा-मंडल में विलीन हो गई । 
सत्वशील भी उसके पीछे-पीछे चल दिया । वह कन्या एक दूसरे नगर के उत्तम 
महल में जाकर मणिजटित पलंग पर बैठ गई । सत्वशील भी उसके मुंह को देखता 
हुआ उप्रके पास ही बेठ गया । उस दिव्य कन्या का संक्रेत पाकर उसकी दासियों 
ने सत्वशील से कहा, “आप हमारे ग्रतिथि हैं । उठिये, स्तान करके भोजन की जिये ।! 
यह सुनकर उसे कुछ आशा बंधी श्रौर वह उनके द्वारा बताई हुई एक बावड़ी में 
स्नान करने के लिए उतरा । उम्र बावड़ी में गोता लगाते ही सत्वश्शील ताम्रलिप्ति 
में राजा चंडसेन के उपवन की बावड़ी में जाकर निकला । यह देखकर सत्वशील 
बड़ा चकित हुआ और सोचने लगा कि यह कौनसा नगर है, यह उपवन किसका 
है, वह सुंदरी दिव्य कन्या कहां गई ? वह उस कन्ग्रा के वियोग में विलाप करता 
हुमा उयवन में घूमने लगा । उपवन के रक्षकों ने राजा चंडसेन से जाकर सब समा- 
चार सुनाया। वह वहां श्राया श्रौर सब हाल सुनकर बोला, 'तुम शोक करना छोड़ो, 
में तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा।' झ्गले दिन राज्य का समस्त कार्य-भार मंत्री पर सौंप- 
कर राजा चंडसेन सत्वशील के साथ जहाज पर चढ़कर चल दिया। मार्ग में समुद्र 
के बीच में पहले की तरह उठी हुई ध्वजा को देखकर सत्वशील के साथ राजा 
समुद्र में कूद पड़ा। दोनों उस दिव्य नगरी में पहुंचे। वहां पावंती के मंदिर में 
जाकर उन्होंने देवी को नमस्कार किया भर वहीं बैठ गये । तभी वह कन्या अपनी 
सखियों के साथ उस उस प्रभा-मंडल से निक्रली । सत्वशील ने बताया कि यही वह 
कन्या है। उस कन्या ने भी राजा के शारीरिक शुभ लक्षणों को देखकर और उसे 
कोई बड़ा आदमी समभकर अपनी सखी से कहा, “मालूम करो यह पुरुष कौन 
है और इससे कहो कि यह कृत्रा करके हमारा आतिथ्य स्वीकार करे।' सखी 
ने राजा के पास जाकर श्रपनी स्व्रामिनी का संदेश कह सुनाया कितु राजा ने 
उपेक्षा भाव से कहा, 'यह कहना ही पर्याप्त भ्रतिथि-सत्कार है।' तब वह असुर- 
कन्या स्वयं राजा के पास आई झौर उसने राजा से ग्रतिथि-सत्कार प्रहण करने की 
प्राथंना की। राजा ने सत्वशील की श्रोर संकेत करके' कहा, 'में तो इनके कहने 
से पावेती देवी के दर्शत करने चला झाया हूं । उस कन्या ने कहा, 'चलिये में प्रापको 
अ्रपना तीनों लोकों से भ्रद्भुत दूसरा नगर दिखाऊंगी। तब राजा और सत्वशील 
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दोनों उसके साथ-साथ प्रभा-मंडल में पहुंचे । उसके अंदर अ्रपूर्व सुंदर नगर में 
प्रविष्ट होकर उस असुर कन्या ने राजा से कहा, “में श्रसुरराज कालनेमि को पुत्री 
हं और ये दोनों नगर विश्वकर्भा के बनाये हुए मेरे पिताजी के हैं । इन नगरों में 
जरा और मरण नहीं होते। मेरे पिताजी को तो विष्णु भगवान ने मार डाला है। 
अब आप ही मेरे पिता हैं और ये दोनों नगर आपके आधीन है।” राजा ने. उत्तर 
दिया, यदि तुम मेरी पृत्री हो, तो मेने तुम्हें इस सत्वशील को दे दिया।' उस कन्या 
ने राजा की आज्ञा मान ली। राजा ने उन दोनों का विवाह कर दियां और वे 
दोनों नगर भी उन्हींको दे दिये । तब राजा ने सत्वशील से कहा, तुम्हारे एक 
आंवले का ऋण तो मेने चुका दिया है, श्रब एक का और बाकी है।” इसके बाद 
राजा उनसे विदा होकर भ्रपती नगरी को लौटने लगा। तब उस दैत्य-पृत्री ने एक 
अपराजित नाम का खड्ग तथा जरा और मृत्यु को हरनेवाला खाने योग्य फल उसे 
लाकर दिया श्रौर राजा समस्त सिद्धियों से युक्त होकर अपने देश लौट आया । 
सत्वशील भी असुर-कन्या के साथ राज्य भोगने लगा ।' 

“यह कथा कहकर बेताल ने राजा से पूछा, 'बताग्रो सत्वशील श्र राजा चंड- 
सेन इन दोनों में से कौन भ्रधिक रुषार्थी था ?” राजा त्रिविक्रमसेन ने उत्तर 
दिया, “इन दोनों में से सत्वशील ही अ्रधिक पुरुषार्थी था क्योंकि जब वह पहली 
बार समुद्र में कूदा था, तो वह समुद्र के मम से बिल्कुल अ्रनभिन्न था। राजा तो 
सब हाल जानकर उसके पीछे कूदा था।” राजा के इस वचन को सुनकर बेताल' 
फिर उसी शीशम के वृक्ष पर पहुंच गया। 


* १४ 
श्राठवां बेताल 
“राजा त्रिविक्रमसेन फिर उस मुर्दे को कंधे पर रखकर चल दिया । मार्ग में 


फिर बेताल ने उसे यह कथा! सुनाई : " 

“अंग देश के वक्षघट गांव में विष्णुस्वामी नाम का एक धनवान ब्राह्मण रहता 
था। उसके तीन पृत्र थे । एक बार विष्णुस्वामी ने यज्ञ करना आरंभ किया। यज्ञ 
में एक कछए की झ्ावश्यकता हुई। उसने तीनों भाइयों से कछआ लाने को कहा । 
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वे तीनों समुद्र पर पहुंचे श्रौर वहां एक कछुआ्ा पाया। बड़े भाई ने कहा, “में तो 
भोजनचंग हूं, अतः कछुए को नहीं छूऊंगा । तुम दोनों इसे पिता के पास ले जाओ ।' 
उसकी यह बात सुनकर मंभला भाई बोला, तुमसे भी बढ़कर में नारीचंग हुं, सो 
में भी इस कछए को नहीं ले जाऊंगा, यह छोटा भाई ले जायेगा ।” उन दोनों की 
बातें सुनकर छोटा भाई भी बोला, “मैं तुम दोनों से बढ़कर तूलिकाचंग (शयाचंग) 
हूं, सो में भी नहीं ले जाऊंगा | ।” बस वे तीनों इस विवाद में पड़ गये कि 
उन तीनों में से कौन बढ़कर है। श्रंत में वे इसका निर्णय कराने के लिए विटंक- 
पुर के राजा प्रसेनजित के पास पहुंचे । राजा ने कहा, 'आ्राप लोग प्रतीक्षा की जिये। 
में एक-एक की क्रमश: परीक्षा करूंगा ।! यह सुनकर वे तीनों वहीं ठहर गये। 
भोजन के समय राजा ने उन तीनों को अपने साथ बेठाया और स्वादिष्ट भोजन मंग- 
वाया । जब सब खाने लगे, तब बड़े भाई ने कहा, “में इस भोजन को नहीं खाऊंगा । 
इसमें मुर्दे की-सी दुर्गंध भ्रा रही है, इसलिए स्वादिष्ट होने पर भी में यह भोजन 
नहीं करूंगा । यह कहकर वह नाक बंद करके वहां से उठ गया । राजा ने इसकी 
छान-बीन कराई, तो पता लगा कि वह भोजन श्मशान के पास के खेत में उपजे 
हुए भ्रन्त का बना हुआ था। इस बात से अत्यंत विस्मित तथा संतुष्ट होकर 
राजा ने उससे कहा,'सच ही तुम भोजनचंग हो । तुम्हारे लिए दूसरा भोजन मंगाये 
देते हैं। भोजन के बाद राजा ने उन्हें अलग-अलग स्थानों में ठहराया । रात 
के समय राजा ने भ्रपनी एक उत्तम वेश्या को मंभले भाई के पास भेजा । उस सर्वांग 
सुंदरी वेश्या को लेकर राजा के नौकर ज्यों ही उस मंभले के पास पहुंचे, त्यों ही 
उसने कहा, 'इसको यहां से दूर हटाओ, अन्यथा मेरे प्राण निकल जायंगे । इसके 
शरीर में से बकरी की गंध झ्राती है ।' यह सुनकर नौकर उसे ले गये और राजा को 
जाकर यह हाल सुनाया । राजा के छानबीन करने पर यह पाया गया कि वह वेश्या 
बचपन में बकरी के दूध से पाली गई थी । इससे राजा बहुत विस्मित हुआ श्ौर 
उसने नारीचंग की प्रशंसा की । राजा ने तूलिकाचंग (शैयाचंग) को सोने 
के लिए सात गद्दों का पलंग दिया। वह उस बहुमूल्य पलंग पर थोड़ी देर लेटा ही 
था कि एकदम व्यथा से चिल्लाता हुआ उठ खड़ा हुआ । राज-पुरुषों ने देखा 
कि उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खिंची हुई है । सेवकों ने राजा से जाकर कहा 
और राजा ने श्राकर उन बिछौनों को भड़वाकर देखा, तो उन सात गहों के नीचे 
से एक बाल निकला---उसीसे उसको पीठ पर लाल रेखा हो गई थी । यह देखकर 
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राजा श्रत्यंत विस्मित हुआझ्ला और उसने उन तीनों को ही अ्रदूभुत भर विलक्षण 
जानकर प्रत्येक को एक-एक लाख सोने की अ्रशकियां दीं। वे तीनों कछुए को 
ले जाना भूलकर सुखपूर्वक वहीं रहने लगे । । 

“यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा से पूछा, 'बताओो ! उन तीनों में से कौन 
सबसे बढ़कर था ?” राजा ने उत्तर दिया, 'मेरे विचार में उनमें सबसे अ्रधिक 
विशिष्ट तूुलिकाचंग (शैयाचंग) था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान 
प्रत्यक्ष देखा गया था और ढूंढने पर बाल पाया भी गया। शेष दो के विषय में 
तो यह भी कहा जा रूकता है कि शायद उन्होंने पहले किसी से जान लिया 
होगा ।' राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल फिर उसी वक्ष पर जा लटका ।” 


४56 5 
नवां बेताल 

“राजा त्रिविक्रमसेन फिर उस मुर्दे को शीशम के पेड़ से उतारकर और कंधे 
पर रखकर चल दिया । मार्ग में वह बेताल राजा से फिर बोला, 'हे राजन ! कहां 
तो आपका राज्य और कहां रात के समय इस श्मशान में घूमना ? झ्राप इस भिक्षु 
के कहने में श्राकर व्यर्थ में परेशानी क्‍यों उठा रहे हैं ? में आपके मनोविनोद के 
लिए एक कथा सुनाता हूं । 

“यह कहकर उसने राजा को अनंगरति के साथ विवाह करने के लिए आ्नाये 
हुए चार मनुष्यों की कथा सुनाई ।" 

“यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा से पूछा, 'बताओो, उन गआ्राये हुए चारों पुरुषों 
में से कौनसा श्रनंगरति के योग्य पत्ति था ? राजा ने उत्तर दिया, 'पंचपटिकशुद्र 
तो उसके योग्य पति इसलिए नहीं था कि क्षत्रिय कन्या शूद्र को नहीं दी जाती । 
भाषाज्ञ वैश्य के लिए भी यही बात है कि क्षत्रिया वैश्य को नहीं दी जा सकती, 
दूसरे उसकी भाषाविज्ञता से उसे लाभ भी क्‍या होता ? जीवदत्त ब्राह्मण भी 
उसके योग्य न था, क्योंकि वह कमंहीन था और उसकी विद्या भी इंद्रजाल मात्र 


१. यह कथा नवें खंड के दूसरे भ्रध्याय में भ्राई है । धंतर केवल इसना हो हूँ 
कि वहां झनंगरति के पिता का नाम्न महावराह है श्लोर यहां बीरदेव । 
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थी। अ्रत: खड्वर क्षत्रिय ही उसके योग्य पति हो सकता है, क्योंकि वह विद्या और 
पराक्रम से संपन्‍न था । यह सुनकर वह बेताल फिर उसके कंधों से उतरकर शीशम 
के पेड़ पर जा लटका ।” 


: 9१७: 
दसवां बेताल 


“राजा त्रिविक्रमसेन फिर उस मुर्दे को शीशम के पेड़ से उतारकर और कंधे 
पर रखकर चल दिया । बेताल ने फिर कंधे पर से ही यह कथा कही : 

“अनंगपुर नाम के नगर में वीरबाहु नाम का राजा राज्य करता था । उसके 
राज्य में श्रथंदत्त नाम का एक धनाढच व्यापारी था। उसके धनदत्त नाम का एक 
पत्र था और मदनसेना नाम की कन्या थी । वह्‌ एक दिन अ्रपनी सखियों के साथ अपने 
उपवन में क्रीड़ा कर रही थी। तभी उसे उसके भाई के मित्र धर्मंदत्त ने देख लिया । 
उसे देखते ही वह उससे प्रेम करने लगा । घर लौटकर वह सारी रात उसके लिए 
बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर उपबन में गया। मदनसेना वहां अकेली बैठी थी । 
वह उससे बोला, “मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं।' मदनसेना ने उत्तर दिया, 'में भ्रभी 

कन्या भ्रवश्य हुं, कितु शी प्र ही किसी दूसरे की पत्नी होनेवाली हूं, सो में तुम्हारी 
नहीं हो सकती, मेरे पिता ने मुर्के समुद्र दत्त को दे दिया है।' धर्मंदत्त ने कहा, "मैं 
तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगा ।” यह सुनकर मदनसेना डर गईं । यह सोचकर 
कि न जाने यह क्या कर बेठे, वह बोली, अच्छा, मेरा विवाह हो जाने दो, में अ्रपने 
पति के पास जाने से पहले तृमसे अवश्य मिलूंगी । इस प्रकार मदनसेना उस 
वणिक-पृत्र को वचन देकर चली गई । 

“विवाह हो जाने पर मदनसेना अ्रपने पति के घर चली गई । रात 
में उसका पति समुद्रदत्त जब उसके पास झ्राया, तो वह उदास होकर बोली, 
यदि आप मुझ पर विश्वास करें और श्रभय दान दें, तो में श्रापसे एक बात कहना 
चाहती हूं ।' समुद्रदत्त के विश्वास दिलाने पर उसने धर्मंदत्त का वृत्तांत सुनाकर 
कहा, 'मेंने उसे सत्य वचन दिया है, सो में भ्रपना सत्य नहीं छोड़ गी । थोड़ी-सी 
देर के लिए उसके पास होकर भ्रभी श्राती हूं । यह सुनकर समुद्रदत्त ने सोचा 
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कि यह पर-पुरुष से प्रेम करती है, सो यह जायेगी श्रवश्य । तब, म सत्य को क्‍यों 
छोड़ ? और उसने उसे जाने की आ्राज्ञा दे दी। मदनसेना भी वस्त्र-प्राभूषणों से 
सुसज्जित होकर धमंदत्त के पास चल दी । रात में उसे श्रकेली जाती हुई देखकर 
एक चोर ने उसका आंचल पकड़कर रोका। मदनसेना ने कहा, 'तुम मुझे छोड़ 
दो और आभूषण आदि लेना चाहो, ले लो | चोर ने कहा, "में ग्राभूषण नहीं, 
तुम्हें चाहता हूं ।। तब मदनसेना ने उसे सारा हाल सुनाया और कहा, "मैं 
अपना वचन पूरा करके ग्रभी लौटंगी और तब त॒म्हारे पास आऊंगी ।' उसकी सत्य- 
वाणी को सुनकर चोर ने उप्ते छोड़ दिया । वह धमदत्त के पास पहुंची । धमंदत्त 
उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ भर पूछा, तुम किस प्रकार अपने पति से बचकर 
मेरे पास आई हो ?” मदनसेना ने सारी बात सच-सच बता दी। उसकी इस 
सत्यता से प्रसन्‍त होकर धमंदत्त ने उसे छोड़ दिया और कहा, 'भ्रब तृम पर-स्त्री 
हो, इसलिए में तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगा । वहां से लौटकर मदनसेना चोर 
के पास ग्राई। वह भी सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ भौर उसके घर तक 
ग्राकर उसे छोड़ गया । इस प्रकार वह अपने सतीत्व की रक्षा करके प्रसनन्‍्नचित्त 
घर लौटी । पूछने पर उसने अ्रपने पति से सारा हाल सच-सच बता दिया। समुद्र- 
दत्त उसे चरित्रवती और सत्यपरायण पाकर बहुत प्रसन्न हुआ श्रौर उसके साथ 
सुख से रहने लगा । | 
“इस कथा को सुनाकर बेताल ने राजा से पूछा, 'राजन्‌ ! बताइये, समुद्रदत्त, 
धमंदत्त और चोर, इन तीनों में से कौन अ्रधिक त्यागी है ?” राजा ने उत्तर 
दिया, “इन तीनों में से चोर का ही त्याग प्रशंसनीय है, क्योंकि मदनसेना का पति 
समुद्रदत्त तो उसे पर-पुरुष से आ्रासकत जानकर स्वयं ही त्याग देता है। उसका 
त्याग महत्वपूर्ण नहीं है। धमंदत्त ने उसे इसलिए त्याग दिया था कि उस 
समय उसका चित्त बदल गया था और उसे यह भी भय था कि जब इसके 
पति को मेरे नाम का पता लग गया है, तो शायद वह राजा से कहकर मुभे दंड 
दिलवाये । किंतु चोर का किसीको पता न था, वह पाप कर्म करने का श्रादी भी था, 
फिर भी उसने आभूषणों से युक्त रूपवती स्त्री को छोड़ दिया । इसलिए वह उन दोनों 
से अधिक त्यागी था, क्योंकि उसका त्याग निष्कारण और निरपेक्ष था ।' 
“राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल फिर उसके कंधे से उतरकर पेड़ पर जा 
लटका ।" 


ग्यारहवां बेताल ४०३३ 
4 शा 5 
ग्यारह॒वां बेताल 


“राजा त्रिविक्रमसेन ने बेताल को फिर पेड़ से उतारा और कंधे पर रखकर चल 
दिया । बेताल ने फिर राजा को एक विचित्र कथा सुनाई : 

“प्राचीनकाल में उज्जयनी नगरी में धमेंध्वज नाम का राजा था । उसकी इंदु- 
लेखा,तारावली और मृगांकवती-ये तीन प्रिय रानियां थीं। उनके साथ वह वहां सुख- 
पृव॑ंक, रहता था। एक बार वसंतकाल में वह अपनी प्रिय रानियों के साथ उपवन में 
गया। वहां जब राजा ने रानी इंदुलेखा के केश पकड़े, तो उसके कान में लगा हुआा 
कमल उसीकी जंघा पर गिर पड़ा । कमल के गिरते ही वह चिल्ला पड़ी और उसकी 
जंधा में घाव हो जाने के कारण मूच्छित होकर गिर पड़ी । राजा ने शीतल 
उपचारों से उसे होश में किया और वैद्यों की औषधियों से वह कुछ समय में ठीक 
हो गई । उसके कुछ दिन बाद एक दिन दूसरी रानी तारावली रात के समय महल के 
ऊपर सो रही थी । हवा से उसके शरीर से वस्त्र हट गया और चंद्रमा की किरणें 
उस पर पड़ने लगीं, जिनके स्पर्श से रानी के अंगों पर छाले पड़ गये श्ौर वह 
चिल्ला पड़ी । कुछ दिन उपचार करने के बाद वह भी स्वस्थ हो गई । इसके बाद 
एक दिन तीसरी रानी मृ्‌गांकवती अपने महल से राजा के पास जा रही थी । मार्गे 
में उसने किसी दूसरे घर में मूसलों से धान कूटे जाने का शब्द सुना। सुनते ही 
उसके हाथों में छाले पड़ गये शोर वह वेदना से चिललाने लगी । यह सुनकर राजा 
ने चंदन श्रादि शीतल-पदार्थों का लेप कराया और वह भी स्वस्थ हो गई । लेकित 
राजा ने सोचा कि मेरी पत्नियों की सकुमारता गुण न होकर दोष बन गई है । 

“यह कृथा कहकर बेताल ने राजा से पूछा, 'बताइये, इन तीनों रानियों में से 
कौनसी सबसे अश्रधिक सुकुमार है ?” राजा ने उत्तर दिया, 'मृगांकवती सबसे 
श्रधिक सुकुमार है, क्योंकि दूसरी दोनों रानियों के अंगों में छाले या घाव कमल 
ग्रथवा चंद्रकिरणों के छूने से हुए थे, कितु मुगांकवती के हाथों में छाले तो मूसल 
के शब्द के सुनने मात्र से ही पड़ गये, छूना तो दूर रहा । इसलिए वही सबसे भ्रधिक 
सुकुमार हुई ।' राजा की यह बात सुनकर बेताल उसके कंधे से उतरकर फिर शीशम 
के पेड़ पर जा लटका ।” 
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“राजा त्रिविक्रमसेन फिर उस पेड़ के पास गया। उसने मुर्दे को उतारा 
और कंधे पर रखकर चल दिया। उसे चुपचाप चलते हुए देख बेताल ने उससे 
कहा, “राजन ! आप इतने कष्ट पाकर भी दुखी नहीं होते, सो श्राप मेरे बहुत प्रिय 
बन गये हैं। में ग्रापके हृदय को प्रसन्‍न करने के लिए यह कथा सुनाता हूं : प्राचीन- 
काल में अंगदेश में यशक्रेतु नाम का राजा हुआ है। उनका बृहस्पति की भांति 
बुद्धिमान दीघंदर्शी नाम का मंत्री था। रूप और जवानी के मद से गवित होकर 
बह राजा राज्य का भार मंत्री पर डालकर विषयों में फंस गया । राजकाय॑ं में 
अनेक बाधाएं भरने पर भी राजा रनिवास से न निकला। दी्घंदर्शी बड़ी बुद्धिमत्ता 
से राज्य के कार्य को चलाता था और उसके शासन में किसी प्रकार की कमी न 
थी। इतने पर भी, न जाने क्‍यों लोगों में यह प्रवाद फैल गया कि मंत्री ' दीर्घदर्शी 
राजा को विषयासक्त बनाकर स्वयं राज्य हड़पना चाहता है। इससे दीध॑दर्शी को 
बड़ा दुख हुआर। उसने सोचा कि में निःस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा करता 
हूं, कितु फिर भी मेरी लोक-निदा क्‍यों हो रही है ? इस ग्रपयश को दूर करने 
के लिए उसने तीथंयात्रा का बहाना किया। उसका विचार था कि उसके चले 
जाने पर राजा स्वयं राज्य का शासन संभाल लेगा। ऐसा होने पर उसकी निदा 
दूर हो जायेगी और राजा भी विषयासक्ति से हट जायेगा । 

““उसने राजा से अपना आशय कहा भर बड़ी कठिनता से आज्ञा पाकर वह 
यात्रा के लिए निकल पड़ा । चलते-चलते वह अकेला पुंडू देश में पहुंचा । वहां 
वह शक गांव के समीप एक शिव-मंदिर में जाकर बैठ गया। इसी समग्र निधिदत्त 
नाम का एक वैश्य वहां शिवजी के दर्शत करने आ्राया.। निधिदत्त ने दीघंदर्शी 
से उसका हाल पूछा । उसने कहा, “में अंगदेश का एक ब्राह्मण हूं । तीर्थयात्रा कर 
रहा हूं ।” निधिदत्त बोला, “में सुवर्णद्वीप में व्यापार करने के लिए जानेवाला हूं, 
इसलिए तूम मेरे लौटने तक मेरे घर पर रह जाओ्रो,क्यों कि तुम यात्रा करते-कर ते थक 
यये हो ।.जब में लौट श्राऊं तो फिर तीथंयात्रा करनैं चले जाना ।” यह सुनकर दीर्ष॑- 
दर्शी बे कहा,“तब तो में भी ग्रापके ही साथ चलूंगा।” निधिदत्त इस बात पर राजी 
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हो गया और अगले दिन वे दोनों जहाज पर चढ़कर समुद्र मार्ग से स्वणंद्वीप में पहुंचे 
वहां से खरीद-बेच करके निधिदत्त दी्घदर्शी के साथ वापस ग्राया। मार्ग में उसे समुद्र 
के बीच में एक कल्पवृक्ष दिखाई दिया। उसने देखा कि उस व॒क्ष की मोटी-मोटी 
शाखाओं पर र॒त्नजटित पलंग बिछाकर एक श्रत्यंत रूपवती कन्या बैठी हुई वीणा 
बजाती हुई गा रही है। वह॒ कन्या कुछ देर गाकर फिर कल्पवृक्ष के साथ जल 
में अदृश्य हो गई। वह बहुत चकित हुआ्ना। नाविकों ने उसे बताया कि यह कन्या 
तो प्रतिदिन इसी प्रकार दिखाई देती है और अदृश्य हो जाती है। 

“ “इसके बाद दीघंदर्शी निधिदत्त के साथ उसके घर लौट आया और कुछ दिन वहां 
रहकर वह अपने देश लोट झआया। उसका झ्ाना सुनकर यराकेतु बहुत प्रसन्‍न हुआ 
और स्वयं आकर उसे अपने महल में ले गया। विश्राम के झ्रनंतर राजा ने उससे पूछा, 
“तुम किन-किन देशों में घूमे और तुमने कौन-कौन सी नई चीजें देखीं ? ” दोधंदर्शी 
ने राजा को सुवर्णद्वीप की यात्रा एवं उस कल्पवृक्ष पर वीणा बजाती हुई दिव्य 
सुंदरी का हाल सुनाया। कन्या का हाल सुनते ही राजा यशकेतु उसे प्राप्त करने के 
लिए बेचैन हो उठा प्रौर राज्य का भार दीघंदर्शी पर डालकर भ्रकेला ही तपस्वी 
का वेष बनाकर चल दिया। चलते-चलते मार्ग में राजा को कुशनाभ नाम के मुनि 
के दशन हुए । राजा के प्रणाम करने पर मुनि ने उससे कहा, “लक्ष्मीदत्त व्यापारी 
के साथ उसके जहाज में जब तुम समुद्र-यात्रा क रोगे, तब तुम्हें ग्रपनी वांछित कन्या 
मिलेगी ।' यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुप्ना और कुछ दिनों में समुद्र के किनारे पर 
जा पहुंचा । वहां उसे मुनि के द्वारा बताया हुआ लक्ष्मीदत्त वेश्य मिला, जो स्वणंद्वीप 
को जा रहा था । राजा उसीके साथ जहाज पर बैठकर चल दिया। मार्ग में समुद्र के 
बीच में एक कल्पव॒क्ष को निकलते हुए उसने देखा । उसी पर वह दिव्य कन्या बैठी 
हुई वीणा बजा रही थी । कुछ देर के बाद राजा के देखते-देखते ही वह जल में डूब 
गई । राजा भी उसके पीछे-पीछे ही समुद्र में कूद पड़ा । यह देखकर लक्ष्मीदत्त वेब्य 
ने समझा कि वह समुद्र में डूबकर मर गया है। तब वह भी भ्रात्महत्या करने पर 
उतारूहुआ । तभी उसे यह श्राकाशवाणी सुनाई दी, “हे वेश्य, तुम मरने का साहस 
न करो, यह अंगदेश_ का राजा यशकेतु है और इस कन्या के लिए ही तपस्वी का वेष 
बनाकर भप्राया है। यह कन्या इस की पूर्व जन्म की पत्नी है । इसे पाकर यह फिर अपने 
देश को लौट जायगा ।” यह ग्राकाशवाणी सुनकर लक्ष्मीदत्त आत्महत्या करने से 
रुक गया और झपने व्यापार के लिए चला गया । उधर राजा यशकेतु ने समुद्र में 
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डुबकी लगाने पर प्रकस्मात एक दिव्य नगर देखा । उस नगर का प्रत्येक घर निर्जन 
था। उसे उसकी प्रिया न मिली ढूंढ़ते-डूंढते उतने एक मणिमय सुंदर महल देखा, 
उसका द्वार खोलकर राजा अंदर घुसा । वहां उसने रत्नमय पलंग पर एक श्रादमी 
को सोये हुए देखा । राजा ने उसका मुंह उघाड़ा, तो देखा कि वह वही कन्या थी । 
वह सुंदरी भी राजा को देखकर स्तंभित रह गई। उसने राजा से पूछा, “श्राप 
कौन हें और इस अ्रगम्य रसातल में कंसे प्रविष्ट हुए हैं ?” राजा ने उसे अ्रपना 
परिचय दिया। फिर अपना परिचय देते हुए उस कन्या ने कहा, “में विद्याधर-राज 
मु्गांकसेन की मृर्गांकवती नाम की कन्या हूं । मेरे पिता मुझे इस नगर में भ्रकेला 
छोड़कर अपनी सारी प्रजा के साथ न जाने कहां चले गये । श्रब में इस नगर में 
बिल्कुल भ्रकेली रहती हूं और यंत्रमय कल्पव॒ृक्ष पर चढ़कर अपने भाग्य की 
गाथा गाया करती हुं ।” राजा ने मुनि के वचन याद करके उसके साथ गंधव 
विवाह कर लिया ओर उसके साथ रहने लगा । उस सुंदरी ने विवाह में शर्ते रखी 
कि “मैं प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्देशी और अष्टमी के दिन 
झ्रपनी इच्छा के भ्रनुसार जहां कहीं भी जाया करूंगी, श्राप न तो मुझे जाने से 
रोकेंगे भर न ही कारण पूछेंगे ।” 

“ राजा ने उसकी यह शर्तें मान ली और दोनों के दिन सुख से बीतने लगे। एक 
दिन मृगांकवती ने राजा से कहा, “आ्रायंपुत्र ! श्राज कृष्ण पक्ष की चतुदशी है । में 
किसी कायें से जा रही हूं, श्राप यहीं रहना । यहीं रहकर भी झ्राप इस स्फटिक ग्रह 
में मत जाना और न ही इस बावड़ी में प्रवेश करना, नहीं तो आप भूलोक में पहुंच 
जायंगे ।” यह कहकर वह चली गई । राजा भी तलवार हाथ में लेकर उसके पीछे- 
पीछे छिपकर चल दिया । मार्ग में उसने अत्यंत काले आकार के एक भयानक राक्षस 
को आते हुए देखा। वह राक्षस एकदम मृगांकवती पर टूट पड़ा और उसे निगल 
गया । यह देखकर राजा ने उस राक्षस का सिर काट डाला। कुछ देर बाद मृगांक- 
वती भी उस राक्षस का पेट फाड़कर जीवित ही बाहर निकल श्राई। इससे विस्मित 
होकर राजा ने मृगांकवती से पूछा,''प्रिये ! यह क्या है, स्वप्त श्रथवा सत्य ? ” मर्गांक- 
वती ने उत्तर दिया, हे प्रायेपुत्र ! यह न तो स्वप्न है न कोई माया । बल्कि मेरे पिता 
का दिया हुत्ना शाप है। मेरे पिता के भ्रनेक पुत्र होने पर भी वह मुझे बहुत अधिक स्नेह 
करते थे श्रोर मेरे बिना कभी भोजन न करते थे। में प्रत्येक श्रष्टमी तथा चतुर्दशी के 
दिन शिवजी का पूजन करने यहां झ्राया करती थी। एक बार में चतुर्दशी के दिन यहां 
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पूजन करने आई और पूजन में इतनी अधिक रमी कि सारा दिन यहीं बीत गया । 
उधर मेरे पिता को भूखा रहना पड़ा । रात को जब में घर लौटी, तो उन्होंने क्रोधित 
होकर मुझे यह शाप दिया, 'तुने भ्रपनी भक्ति के गवं में मुझे श्राज सारे दिन भूखा 
रखा है। इसलिए श्रष्टमी तथा चतुर्दशी के दिन शिवजी का पूजन करने यदि तू नगर 
के बाहर जाया करेगी, तो क्ृतांत संत्रास नाम का राक्षस तुझे निगल जाया करेगा 
झौर तू उसका पेट फाड़कर निकल आया करेगी। तुझे इस शाप का स्मरण भी न 
रहेगा और तू इस व्यथा का अनुभव भी न करेगी । तू अ्रकेली ही इस नगरी में रहा 
करेगी । यह शाप देने के बाद बहुत भ्रनुन॒य-विनय करने पर उन्होंने कहा,'जब भ्रंग 
देश का राजा यशकेतु तेरा पति बनेगा श्रौर तुझे राक्षस से निगली हुई देखेगा,तब वह 
राक्षस को मार देगा, तभी तेरे शाप का अ्रंत होगा ।' यह कहकर मेरे पिता श्रपनी 
सारी प्रजा को लेकर तथा मुझे भ्रकेली छोड़कर निषध पंत पर चले गये । 
गझ्राज मेरे शाप का अंत हो गया है । भ्रब में श्रपने पिता के पास निषध पव॑त पर 
जाऊंगी ।” यह सुनकर राजा ने दुखी होकर कहा, “हे प्रिये ! तुम सात दिन तक 
झौर मेरे साथ रहो, इसके बाद तुम अपने पिता के पास चली जाना और में अपने 
राज्य में चला जाऊंगा ।” मृगांकवती ने राजा की यह बात स्वीकार कर ली । तब 
वे दोनों उद्यान श्रौर बावड़ियों में छः दिन तक खूब विहार करते रहे । सातवें दिन 
राजा युक्ति से मृगांकवती को उस घर में ले गया जहां भूलोक में पहुंचा देने वाली 
बावड़ी थी । वह मृगांकवती को लेकर बावड़ी में कूद पड़ा और अपने नगर की 
उद्यान-बावड़ी में श्रा निकला । उद्यान के रक्षकों ने राजा को पत्नी के सहित देखा 
तो मंत्री को सूचना दी । तब मंत्री तथा पुरवासियों ने बड़े उत्सव के साथ उनको नगर 
में प्रवेश कराया । मृगांकवती ने जब यह देखा कि राजा भ्रपने राज्य में भ्रा गया 
है, तो उसने एक सप्ताह बाद विद्याधर योनि को प्राप्त होना चाहा, कितु श्रब उसकी 
उड़ने की शक्ति नष्ट हो चुकी थी। यह देखकर मृगांकवती बड़ी दुखी हुई । राजा 
ने उससे इस विषाद का कारण पूछा, तो उसने उत्तर दिया, “मैं शाप से मुक्त होने 
के बाद आपके स्नेह में बंधकर जो एक सप्ताह तक यहां ठहर गई हूं, उससे मेरी 
विद्या भ्रष्ट हो गई ।” यह सुनकर राजा ने उस विद्याधरी को सिद्ध समककर बड़ा 
उत्सव मनाया । तभी मंत्री दीघदर्शी का हृदय फट गया भ्रौर वह मर गया । इससे 
राजा बहुत दुखी हुप्रा, परंतु शांति के साथ राज्य का भार संभालकर मृगांकवती 
के साथ सुख से रहने लगा।' ” 


७०द कथा-सरित्सागर 


“यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा त्रिविक्रमसेन से पूछा, 'बताइये, स्वामी 
की इतनी खुशी के समय मंत्री का हृदय क्यों फट गया ? क्‍या इस शोक से कि 
यह दिव्य स्त्री उसे नहीं मिली ? अ्रथवा इस दुख से कि राजा के श्राने से उसको 
स्वयं राज्य मिल जाने की आशा जाती रही ? यह प्रश्न सुनकर राजा त्रिविक्रम- 
सेन ने उत्तर दिया, दीघंदर्शी जैसे श्रेष्ठ चरित्रवाले मंत्री के विषय में दोनों ही 
कारण नहीं हो सकते । उसके हृदय के फटने का कारण और ही था। उसने यह 
सोचा कि जब राजा ने मानुषी स्त्रियों पर ग्रनुरक्‍्त होकर तो राज्य की इतनी 
उपेक्षा की थी, श्रब इस विद्याधरी को प्राप्त करके तो न जाने क्‍या करेगा ? राजा 
का यह उचित उत्तर सुनकर वह बेताल फिर अपने ही स्थान पर चला गया । ” 


* २० :; 
तेरहवां बेताल 

“राजा त्रिविक्रमसेन उस मुर्दे को फिर पेड़ से उतारकर भर कंधे पर रखकर 
चल दिया । मार्ग में बेताल ने राजा को यह कथा सुनाई : 

“बनारस में देवस्वामी नाम का ब्राह्मण रहता था। उप्तका एक पुत्र हरिस्वामी 
था। उसकी स्त्री लावण्यवती अत्यंत सुंदरी थी। एक बार हरिस्वामी पत्नी के साथ 
महल के ऊपर चंद्रमा की शीतल किरणों में सो रहा था । उसी समय मदनवेग नाम 
का विद्याधर कुमार आकाश में विहार करता हुआ उधर भरा निकला । उसने सोई 
हुई लावण्यवती को देखा । वह उस पर मुग्ध हो गया श्रौर उसे लेकर श्राका में 
उड़ गया। जागने पर हरिस्वामी ने उसे अ्रपने पास न देखा तो वह बहुत व्याकुल हुआ 
और मरने के लिए तैयार हो गया । उसके बंधु-बांधुभों के बहुत समझाने पर उसने 
कुछ दिन तक धेथं धारण किया । इसके बाद उसने सोचा कि अपना सब-कुछ 
ब्राह्मणों को दान देकर तीर्थों में घूम लूं-शायद पापों के नाश होने पर पत्ती से मिलन 
हो जाये । यह सोचकर वह अपना स्वेस्व दान देकर तीथ्थयात्रा के लिए निकल 
पड़ा । झनेक तीथों में घृमते-धूमते वह ग्रीष्म ऋतु में एक गांक में पद्मनाभ ब्राह्मण 
के घर पर पहुंचा । ब्राह्मण की स्त्री ने उसे मूखा देखा, तो एक कटोरे में खीर भर 
कर दी और कहा, 'जाओ्रो किसी बावड़ी के कितारे बैठकर खा लेना ।' हरिस्वामी 
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उसे लेकर एक बावड़ी के किनारे बट के पेड़ के नीचे आया और कटोरे को वहां 
रखकर हाथ-मृंह धोने चला गया । इसी बीच में एक बाज किसी सप॑ को पकड़- 
कर वहां आया और उसी पेड़ की शाखा पर बैठकर खाने लगा। उसप्त मरे हुए 
सर्प के मुंह से विषैली लार निकल रही थी । वह उस खीर के पात्र में गिर पड़ी, 
जिससे वह सारी खीर विषाक्त हो गई | हरिस्वामी हाथ-मुंह धोकर श्राया और 
उसने उप्त खीर को खा लिया । खाते ही हरिस्वामी पर विष का अ्रसर हो गया 
और वह वेदना से तड़फड़ाने लगा । वह उसी अवस्था में उस ब्राह्मणी के पास 
पहुंचा श्लौर कहने लगा, "तुम्हारी खीर में विष था, में उसकी बेदना से मर रहा हुं, 
कुछ उपाय करो, नहीं तो तम्हें ब्रह्म-हत्या का पाप लगेगा ।” यह कहते-कहते ही 
हरिस्वामी मर गया। उस स्त्री के पति ने उसे ब्रह्मपातिनी समझकर घर से 
निकाल दिया। इस प्रकार वह निर्दोष ब्राह्मणी शुभकर्म करने पर भी दुख को 
प्राप्त हुई । हरिस्वामी ब्राह्मण की हत्या का अपराधी कौन है, इस विषय को लेकर 
यमराज की सभा में विवाद हुगझ्ना, कितु निर्णय न हो सका । 

“यह कथा कहकर बेताल ने राजा से पूछा 'हे राजन ! भ्रब आप बताइये कि 
हरिस्वामी की हत्या का दोषी कौन है ? सं, पक्षी या पद्मनाभ की स्त्री ?' राजा 
ने उत्तर दिया, 'जो कोई इन तीनों को ब्रह्म हत्या का दोषी ठहराता है, वह वास्तव 
में स्वयं दोषी है; क्योंकि सर्प तो इसलिए दोषी नहीं कि वह शज्रु के वश में था । 
बाज इसलिए दोषी नहीं है कि उसने भूख से पीड़ित होकर अचानक पाये हुए अ्रपने 
भक्ष्य को खाया । ब्राह्मण की पत्नी इसलिए निर्दोष है कि उसने तो झपना धर्म समऋ- 
कर हरिस्वामी को शुद्ध और निविष खीर दी थी। इसलिए जो व्यक्ति बिना 
विचारे इन तीनों में से किसी को दोषी बनाता है, वह जड़ है ।' राजा त्रिविक्रमसेन 
का यह उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका ।” 


: २१ : 

चोदहयां बेताल 
“राजा जिविक्रमसेन ने उस मुर्दे को फिर पेड़ पर से उतारा और कंधे पर 
रखकर चल दिया। बेताल ने राजा से यह कथा कहनी आरंभ की : अयोध्या 
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नगरी में राजा वी रकेतु राज्य करता था| उस नगर में रत्नदत्त एक बहुत धनिक 
वेश्य था । उसके रत्नवती नाम की एक पुत्री थी। जवान होने पर उसके रूप 
झौर लावण्य पर म॒ग्ध होकर केवल बड़े-बड़े धनिक वैश्यों ने ही नहीं, वरन राजाश्रों 
ने भी उस कन्या को रत्नदत्त से मांगा । वह कन्या पुरुष वेष में रहती थी ग्रोर 
किसीसे भी विवाह करना नहीं चाहतो थी । यदि उसके सामने विवाह की बात 
पर जोर दिया जाता, तो वह मरने पर उतारू हो जाती । इससे उसका पिता बहुत 
दुखी था। इसी बीच में उस नगरी में बहुत-सी चोरियां होने लगीं । इससे प्रजा 
बहुत पीड़ित थी । जब बहुत प्रयत्न करने पर भी रक्षक किसी चोर को न पकड़ 
सके, तो राजा स्वयं वेष बदलकर रात के समय घूमने लगा । एक बार जब राजा 
अकेला शस्त्र लिये हुए घूम रहा था, तो उसने शहर के परकोटे से बाहर निकलते 
हुए एक पुरुष को देखा । वह चुपचाप उसके पीछे-पीछे चल दिया । जब उसे यह 
निश्चय हो गया कि चोर यही है, तो वह उसके पास पहुंचा। चोर ने पूछा, तुम 
कोन हो ? राजा ने उत्तर दिया, "में चोर हुं ।' यह सुनकर चोर ने कहा, 'तब तो 
तुम मेरे हमराही हो, श्रा्नो मेरे घर चलो ।' और वह, चोर वन में जमीन के नीचे 
' खुदे हुए एक घर में राजा को ले गया । उसे बाहर बैठाकर वह चोर किसी काम से 
अंदर गया। तभी एक दासी ने राजा से कहा, “तुम यहां मृत्यु के मुंह में क्‍यों 
आा गये ? यह चोर बड़ा विश्वासघाती है, तुम्हें मार डालेगा । सो, भाग जाओ ।' 
यह सुनकर राजा वहां से निकल भागा। राजधानी में पहुंचकर उसने श्रपनी सेना 
ली ओर उस चोर के घर को चारों ओर से घेर लिया। जब चोर ने देख लिया 
कि उसका मरना निश्चित है, तो वह युद्ध के लिए बाहर निकल आया । राजा 
ओर चोर के बीच खूब लड़ाई हुई । श्रंत में चोर को राजा ने जीवित पकड़ लिया 
झ्ोर उसे राजधानी में ले गया। वहां उसने उसे फांसी की श्राज्ञा दी । जब 
उस चोर को वध्य भूमि में ले जाया जा रहा था, तो रत्नवती ने उसे देखा और 
उस पर मुग्ध हो गई। उसने अपने पिता रत्नदत्त से कहा, 'मैं तो इस आझ्रादमी के 
साथ, जो वध्यभूमि में ले जाया जा रहा है, विवाह करूंगी। सो, आप इसकी रक्षा 
कीजिये, नहीं तो में भी इसके साथ मर जाऊंगी ।” यह सुनकर रत्नदत्त ने अपनी 
पुत्री से कहा, 'बेटी, कहां तो तू राजा तक से विवाह नहीं करना चाहती और कहां 
झ्रापत्ति में पड़े हुए इस चोर से विवाह करने को कहती है? यह ठीक नहीं ।' 
कितु वह भ्रपने निश्चय पर स्थिर रही । तब रत्नदत्त ने अपना सर्वेस्व देकर चोर 
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को छड़ाने की प्रार्थना की, कित्‌ राजा ने उसकी प्रार्थता नहीं मानी । इस पर रत्न- 
दत्त घर लौट आया श्र उसने पुत्री को सारी बात बता दी । तब रत्नवती भी 
चोर के साथ मरने के लिए वध्य स्थान में पहुंच गई । उसे मरने पर उतारू देखकर 
उसके माता-पिता भी रोने लगे । चोर को जब इन बातों का पता लगा, तो 
पहले तो वह कुछ रोया पर बाद में हंसता-हंसता फांसी पर चढ़कर मर गया । चोर 
के मरने पर वह कन्या उसका शव लेकर सती होने के लिए चिता में बैठी । उसी 
समय भैरव ने श्राकाश से अलक्षित होकर कहा, हे पतिब्रता स्त्री, में तेरी इस पति- 
भक्ति से प्रसन्‍न हुं । सो, तू मुझसे वर मांग ।” यह सुनकर उस कन्या ने कहा, 'मेरे 
पुत्र विहीन पिता के सौ पुत्र हों ।! भैरव ने कहा, 'तेरे पिता के सौ पुत्र उत्पन्न 
होंगे । श्रब कोई दूसरा वर मांग । तब रत्नवती ने कहा, “यदि आप मुझसे 
प्रसन्‍न हैं तो यह मेरा पति जीवित हो जाये और सदा धामिक रहे । यह सुनकर 
भैरव ने उसके पति को भी जीवित कर दिया। तब रलदत्त प्रसन्‍न होकर उसे 
अपने घर ले गया और उन दोनों का विवाह कर दिया। राजा वीरकेतु ने भी 
चोर के जीवित होने का हाल सुनकर उसे अपना सेनापति बना दिया । 

“यह कथा कहकर बेताल ने राजा त्रिविक्रमसेन से पूछा, 'बताइये, वह चोर 
क्‍यों तो पहले रोया श्र क्‍यों पी छे हंसता-हंसता मर गया ? ' राजा ने उत्तर दिया, 
वह चोर रोया तो इसलिए, कि में रत्नदत्त का कुछ भी भला न कर सकूंगा 
भ्ौर हंसा इसलिए, कि यह रत्नवती बड़े-बड़े धनिकों तथा राजाश्रों को छोड़कर 
मुझ पर मृग्ध होकर मरने को तैयार है; स्त्री के चित्त की गति कोई नहीं समझ 
सकता ।' 

“राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया ।” 


२२: 
पंद्रहबां बेताल 
“राजा त्रिविक्रमसेन उस मुर्दे को पेड़ से उतारकर ओर कंधे पर रखकर फिर 


चल दिया। मार्ग में बेताल राजा से यह कथा कहने लगा : 
“प्राचीन काल में नेपाल देश के शिवपुर नाम के नगर में यशकेतु नाम का 
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राजा था उमपके चंद्रप्रभा नाम की रानी से शशिप्रभा नामक पुत्री उत्पन्न हुई । 
जवान होने पर एक बार वह कन्या वसंत में यात्रा का उत्सव देखने के लिए उपवन 
में गई। वहां एक धनवान ब्राह्मण-पुत्र मनःस्वामी भी यात्रा के लिए आया था। 
वह उस राजपुत्री को देखकर उसे चाहने लगा। वह राजपुत्री भी उस पर श्नुरक्‍्त 
हो गई | तभी एक पागल हाथी बंधन तोड़कर मनुष्यों -को रोंदता हुश्रा वहां भरा 
गया। उसे देख़कर राजकुमारी के सब अंगरक्षक वहां से भाग गये | भ्रसहाय 
और विपन्त देखकर मनःस्वामी उसको उठाकर दूर ले गया, जिससे उसकी प्राण- 
रक्षा हुई । हाथी के चले जाने पर शशिप्रभा के प्रंगरक्षक उप्ते राजमहल में ले 
गये । वहां पहुंचकर वह दिन-रात मनःस्वामी के ही ध्यान सें मग्न रहने लगी । 
उधर मनःस्वामी भी उसके वियोग में बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन वह अपने 
एक धूते कितु धिद्ध गुरु मूलदेव के पास पहुंचा श्रौर उससे भ्रपनी इच्छा कही । मूलदेव 
नें हंसकर उसकी कामना को सिद्ध करना स्वीकार कर लिया। उप्तने योग की 
एक गुटिका को श्रपने मुंह में रखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। 
दूसरी योग-गुटिका को मनःस्वामी ने मुंह में रखा और वह एक सुंदरी कन्या बन 
गया । फिर वह धूते मूलदेव उस कन्या-रूपधा री मनः्स्वामी को अपने साथ लेकर 
राजा यशकेतु के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, 'हे राजन : मेरे एक 
ही पुत्र है। में उसके लिए इस कन्या को कहीं से मांगकर लाया हूं, किंतु वह न 
मालूम कहां चला गया है । इसलिए में उप्ते ढूंढने के लिए जा रहा हूं । श्राप मेरी इस 
पुत्र-वधू को अपने पास रख लीजिये । जब में अपने पुत्र को ढूंढ लाऊंगा, तो इसे 
ले जाऊगा । यह सुनकर राजा ने श्रपनी पृत्री शशिप्रभा को बुलाकर कहा, 
बेटी, तुम इसकी रक्षा करना । हमेशा अपने पास ही रखता और श्रपने पास 
खाट बिछवाकर सुलाना ।” पिता की आज्ञा के अनुसार शशिप्रभा उसे अ्रपने साथ 
रखने लगी । मूलदेव भी अपने स्थान को चला झआया। शशिप्रभा कन्या-रूप- 
धारी मनःस्वामी से खूब घुल-मिल गई और उसे श्रपत्ती विश्वासपात्र सखी बना 
लिया । एक दिन शशीप्रभा को दुखी देखकर उसने पूछा, 'सख्ि, क्‍या बात है ? 
तुम दिन-पर-दिन कमजोर क्यों होती जा रही हो ? यदि तुम मुझे अपना रहस्य 
न बताश्रोगी तो में खाना-पीना छोड़ दूंगी।' शशिप्रभा बोली, “सखि ! में एक 
दिन उपवन में गई थी, वहां मैंने एक सुंदर ब्राह्मण-कुमार को देखा । एक उन्मत्त 
हाथी से उसने मेरे प्राण बचाये। तभी से उसका स्वरूप मेरे हृदय में बस गया 
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है । कित मैं उसका नाम तथा पता श्रादि कुछ नहीं जानती । उसके वियोग में ही 
मेरी यह दह्ा हो गई है।' शशिप्रभा की इस प्रेमपूर्ण वाणी को सुनकर मन:स्वामी 
बहुत प्रसन्‍त हुआ झौर उसने अपने मुंह से वह गुटिका निकाल ली | भ्ब वह 
पुएष बन गया और बोला, 'में ही वह ब्राह्मण-कुमार हू जिसे तमने अपने दशनों 
से खरीद लिया है। मेंने तुम्हें प्राप्त करने के लिए ही यह माया रची है । शशि- 
प्रभा एकदम अपने प्रिय को सामते देखकर चकित रह गई और उन दोंनों ने 
गंधवं रीति से विवाह कर लिया। इस प्रकार मनःस्वामी दिन में गुटिक्रा मुंह 
में रखकर कन्या-रूप धारण कर लेता और रात को मंह से गुटका निकालकर 
पुरुष का रूप। कुछ दिनों के बाद राजा यशकेतु के साले मृगांकदत्त की 
पुत्री मृगांकदत्ता का विवाह महामंत्री प्रज्ञासागर के पुत्र के साथ होना निश्चित 
हुआ । राजपुत्री शशिप्रभा भी निमंत्रित होकर कन्या-रूपधारी मनःस्वामी के साथ 
मामा के घर गई वहां मंत्री का पुत्र कन्‍्या-रूपधारी मनःस्वामी के रूप-सौंदये 
पर रीक गया । वह विवाह होने पर मुगांकदत्ता को तो श्रपनें घर ले गया, कितु 
कन्या-रूपधारी मनःस्वामी के लिए बंचेन रहने लगा उसकी इस दशा 
को देखकर उसका पिता श्रज्ञासागर भी बहुत चिंतित हुआ । इस समाचार को 
सुनकर राजा यशकेतु भी वहां आ गया। उसके सामने यह विषम समस्या खड़ी 
हुई कि वह धरोहर में रखी हुई ब्राह्मण-कन्या को उसे कैसे दे दे ? और दूसरी 
झोर यह कि यदि मंत्री-पुत्र को कन्या न दी गई, तो वह मर जायेगा । उसके मरने 
पर उसका पिता भी मर जायगा। 

“ग्रंत में लोगों ने राजा को यही सलाह दी कि इस समय ब्राह्मण-कन्या का 
विवाह मंत्री-पुत्र के साथ करके उसे मरने से बचाया जाय। जब ब्राह्मण उसे 
मांगने आयेगा, तब जैसा होगा, वैसा देखा जायेगा । राजा ने यह सलाह मान 
ली । यह जानकर कन्या-रूपधारी मनःस्वामी ने कहा, 'दूसरे के लिए लाई हुई 
मुझे यदि आप किसी दूसरे को देते हूँ, तो में इस शर्त पर विवाह करूंगी कि छह 
महीने तक मेरा पति तीर्थे-यात्रा करे। इसके बाद में उप्से बात करूंगी । मंत्री- 
पुत्र ने उसकी यह शर्ते मान ली और उन दोनों का विवाह हो गया। तब वह 
मंत्री-पत्र कनन्‍्या-हूपधारी मनःस्वामी को अपनी नवविवाहिता पत्नी मृगांक- 
 बती पास छोड़कर तीथ॑-यात्रा करने चला गया। मनःस्वामी भी कन्या-बेष में 
मृगांकवती के साथ एक ही मकान में रहने लगा। मन: स्वामी ने मृगांकवती के 
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साथ रहते हुए उसे ऐसी-ऐसी कथाएं सुनाई कि वह पुरुषों के लिए उत्कंठित हो 
उठी । मृगांकवती उसे श्रपनी विश्वस्त सखी मानकर उससे पुरुष के मिलने का 
उपाय पूछने लगी । कन्यारूप मनःस्वामी ने उससे कहा, “मुझे एक देवता का 
ऐसा वरदान प्राप्त है कि में अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे पुरुष भ्रौर जब 
चाहे स्त्री बन सकती हूं । सो में तुम्हारे लिए श्रभी पुरुष बन जाती हूं ।' यह 
कहकर उसने श्रपने मुंह से योग-गुटिका को निकालकर अपना पुरुष-रूप प्रकट 
किया। इस प्रकार वह दिन में कन्या रूप में और रात्रि में पृरष-रूप में मृगांकवती 
के साथ रहने लगा । जब छ: महीने की भ्रवधि निकट श्रा गई, तो वह एक रात 
मृगांकवती को साथ लेकर भाग आया । इसके कुछ दिन बाद उसका गुरु मूलदेव 
पुनः बढ़े ब्राह्मण का वेष बनाकर श्रौर अपने मित्र शशि को अपना युवा पुत्र बना- 
कर राजा यशकेतु के पास आ्राया और उस कन्या को मांगा । शाप के भय से डर- 
कर राजा ने क्राह्मण से कहा, 'हे ब्राह्मण ! आपकी वह पृत्र-वधू तो न जाने कहां 
चली गई ? सो, आप मेरी पूत्री से अपने पृत्र का विवाह कर लीजिये । मूलदेव 
ने उसकी बात मान ली। तब राजा ने अपनी पृत्री शशिप्रभा का विवाह वद्ध 
ब्राह्मण रूपधारी धूर्त मूलदेव के बनावटी पुत्र शशि के साथ कर दिया। शशिप्रभा 
को साथ लेकर अपने घर झाने पर मन:स्वामी और शशि में शशिप्रभा के लिए 
विवाद उठ खड़ा हुग्ना । मनःस्वरमी कहता था कि यह मेरी पत्नी है, क्योंकि मैंने 
इसके साथ पहले गंधर्व रीति से विवाह किया है श्र शशि कहता था कि मैं 
इसका पति हुं, क्योंकि मेंने सबके सामने विधिपूर्वक इसके साथ विवाह किया है। 
इस प्रकार उन दोनों के विवाद का कोई निर्णय न हो सका । 

“बेताल ने कहा, है राजन, आप इसका निर्णय करो कि शशिप्रभा किसकी 
पत्नी होनी चाहिए ? 

“बेताल के इस प्रश्न को सुनकर राजा विक्रमसेन ने उत्तर दिया, 'मेरे 
विचार में शशिप्रभा शशि की पत्नी है, क्योंकि उसके पिता ने उसको ही विधि- 
पूर्वेक सबके सामने दिया है। मनःस्वामी का गंध विवाह पहले होते हुए भी 
चोरी है और चोरी की वस्त्‌ पर चोर का अधिकार नहीं होता ।” राजा का यह 
उत्तर सुनकर बेताल फिर राजा के कंधे से उतरकर पेड़ पर जा लटका ।” 


सत्रहवां वेताल ४१४५ 


: २३ : 
सोलह॒वां बेताल - 

“पहले की तरह राजा त्रिविक्रमसेन फिर उस मुर्दे को शीशम के पेड़ पर से 
उतारकर कंधे पर उठाकर चल दिया। मार्ग में बेताल ने राजा को जीमूतवाहन" 
और शंखचूड़ नामक सर की कथा सुनाई और फिर पूछा, “बताइये, जीमृतवाहन 
और शंखचूड़ दोनों में से कौन अधिक साहसी और पराक्रमी था ?' बेताल का यह 
प्रघन सुनकर राजा ने उत्तर दिया, 'जीमूतवाहन तो अनेक जन्मों से सिद्ध और 
दयालु स्वभाववाला था, सो दूसरों के लिए उसका प्राण दे देना कोई महत्व नहीं 
रखता। प्रशंसनीय तो वह शंखचड़ है जो मरने से बच कर भी स्वयं गरुड़ के पास 
पहुंचा ओर बोला, 'आप इसे मत खाइये, यह सर्प नहीं है। सं में हुं मुझे खाइए ।! 
राजा के इस उत्तर को सुनकर बेताल फिर कंधे से उतरकर पेड़ की शाखा पर जा 
लटका ।” 


: २४ : 
सत्रहवां बंताल 
“राजा त्रिविक्रसेन उस मुर्दे को लाने के लिए फिर शीशम के पेड़ पर गया 
झौर उसे कंधे पर रखकर चल दिया। मार्ग में बेताल ने उसे राजा यशोधन * 


ओर उन्मादिनी की कथा सुनाई । फिर पूछा, 'बताइये सेनापति बलघर और 
राजा यशोधन में से कौन अधिक साहसी है ?” राजा ने कहा, “राजा यशोघन ही 


१. यह कथा चोये खंड के दूसरे श्रध्याय में श्ाई है । 

२: यह कथा तोसरे खंड के पहले झ्रध्याय में श्राई है । अंतर केवल इतना 
है कि वहां राजा का नाम देवसेन ओर उसकी राजधानी भावस्ती है भोौर यहां 
राजा का नाम यशोधन झोर राजधानी कनकपुर है। जिस सेनापति के साथ 
उन्मादिनी का वियाह हुआ है, वहां उसका नासख तास नहीं दिया है, यहां उसका 
नाम बलधर है। 
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भ्रधिक साहसी हे, क्योंकि उसने राजधर्म पर दृढ़ रहने के लिए उन्मादिनी को 
उसके पति के कहने पर भी स्वीकार न करके अपने प्राणों को त्याग दिया । सेना- 
पति सत्कुल में उत्पन्न होने के कारण कुलीन सेवक था, उसके लिए अपने स्वामी 
की भलाई में प्राण दे देना कोई आश्चर्य नहीं । प्रशंसनीय तो राजा का चरित्र है 
कि उसने अपने प्राण देकर भी राजधर्म नहीं छोड़ा । श्रक्सर राजा लोग राजधर्म 
छोड़कर विषयी श्रौर विवेकहीन हो जाते हैं । इस प्रकार का धीर और न्यायशील 
राजा पृथ्वी पर केवल यशोधन ही हुत्ना है, जिसने उन्मादिनी जैसी स्त्री के लिए 
अपने प्राण तो दे दिये, कितु राजधर्म न छोड़ा।” राजा का यह उत्तर सुनकर 
बेताल फिर पेड़ पर जा लटका ।” 


: २४५ : 
श्रठारहवां बेताल 


“राजा त्रिविक्रमसेन फिर उस शीक्षम के पेड़ के नीचे पहुंचा । वहां जाकर 
उसने देखा कि बहुत से बेताल की ग्राकृति के विरूप शव उस पेड़ पर लटक रहे 
हैं । राजा बड़ी शंका में पड़ा कि उनमें से कौनसे शव को लेकर वह जाये । उसने 
मन में सोचा कि या तो यही बेताल अ्रथवा अन्य कोई मायावी मेरी इस सिद्धि में 
बाधा डालने के लिए व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है श्र यदि मुझे इस रात्रि में सिद्धि 
प्राप्त न हुई, तो में सवेरे लोगों की हंसी का पात्र बनने की श्रपेक्षा अग्नि में जल- 
कर मर जाऊंगा। राजा का यह निरचय' जानकर और उसके साहस से प्रसन्न 
होकर बेताल ने श्रयनी माया समेट ली । अ्रब वहां एक ही मुर्दा रह गया। राजा 
उसे लेकर चल दिया। मार्ग में वह बेताल राजा से यह कथा कहने लगा : 

“उज्जयनी में राजा चंद्रप्रभ का मंत्री देवस्वामी बड़ा ही बद्धिमान, धनी 
झ्ोर यश्शील था। कुछ समय के बाद उसके चंद्रस्वामी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। 
वह नवयुवक विद्याएं पढ़कर भी जुप्रारी हो गया । जुए के व्यसन में पड़कर वह 
एक दिन दयूतशाला में अपना सारा धन तो हार ही गया, कुछ धन किसी जुप्रारी 
से उधार लेकर भी हार गया। जब उस जुझ्ारी ने उससे झ्रपना धन वापस मांगा 
तो वह न दे सका । इसलिए जुआरियों ने मिलकर उसके सब कपड़े उतार लिये 
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भ्रौर उसे लाठियों से मारकर एक निर्जेन स्थान में डाल दिया। सौभाग्यवश वह 
मरा नहीं और उन जुआरियों के' चले जाने पर उठकर चुपचाप पास में 
किसी सूने शिव-मंदिर में चला गया । वह सोचने लगा कि में अब अपने घर कैसे 
जाऊंगा ? मेरे माता-पिता और बंधु-बांधव क्‍या कहेंगे ? सो वह लज्जा के मारे घर 
पर न गया और वहीं पड़ा रहा । रात्रि के समय वहां एक तपस्वी झ्राया, जो जटा 
और त्रिशूल धारण किये हुए साक्षात शिवजी-सा प्रतीत होता था। तपस्वी ने चंद्र- 
स्वामी से उसका परिचय पूछा, तो उसने अपना सारा हाल तपस्वी को-बता दिया। 
तपस्वी ने कहा, 'लो, तुम मेरे भिक्षान्न में से कुछ खा लो ।' चंदस्वामी बोला, 'महा- 
राज ! में ब्राह्म ग-पुत्र हूं । झापकी भिक्षा में से कैसे खा सकता हुं ? यह सुनकर उस 
तपस्वी ने मठ में जाकर इष्टसंपादिनी-सिद्धि का स्मरण किया । स्मरण करते ही 
सिद्धि उपस्थित हुई । तपस्वी ने उससे कहा, 'हमारे इस भ्रतिथि का खूब सत्कार 
करो ।' तब सिद्धि के प्रभाव से एक स्वर्णमय महल बन गया। उसमें से श्रेष्ठ और 
सुंदर स्त्रियों ने तिकलकर चंद्रस्वामी से कहा, 'उठिये ! स्तान और भोजन कीजिये ।' 
वे उसे महल में ले गईं, अच्छे वस्त्र पहनने को दिये और दिव्य भोजन कराकर 
उसे उत्तम शयन-स्थान में मेज दिया । एक दिव्य स्त्री भी उसके पास भेज दी। 
चंद्रस्वामी रात भर वहां सुख से सोया शौर सवेरे उसने जगकर देखा कि वह फिर 
उसी सूने शिवालय में पड़ा है। तब उसने तपस्वी से कहा,. “महाराज॑, में आपके 
प्रताप से रात भर सुख से रहा, कितु मेरे प्राण उप्त स्त्री के बिना न बचेंगे, जिसे 
मेंने रात उस स्वंणंगृह में देखा था ।” यह सुनकर तपस्वी ने हंसते हुए कहा,'श्रच्छा 
तुम यहीं रहो, रात को इसी प्रकार तुम्हें फिर सुख भोगने को मिलेंगे।' इस प्रकार 
चंद्रस्वामी बहुत दिनों तक सुख भोगता हुग्ना वहां रहा । एक दिन उसने तपस्वी 
से कहा, 'यदि श्राप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके यह विद्या मुझे भी बता 
दीजिये ।' तपस्वी ने कहा, 'इस विद्या का सिद्ध होता बहुत कठिन है | इसे सिद्ध 
करने के लिए जल के प्ंदर खड़ा होकर मंत्र जपना पड़ता है। माया से साधक को 
ऐसा मालूम होता है कि मेरा जन्म हुआ और जवान होने पर स्त्री, पुत्र, बंधु-बांधव 
सब मिले । वह माया में इतना लिप्त हो जाता है कि वह अपने इस जन्म को और 
विद्या की सिद्धि-क्रिया को भी भूल जाता है। जो अभ्रड़तीस वर्ष का होकर गुरु की 
विद्या से प्रबोधित होकर उसी जन्म में माया की अग्नि में प्रवेश करता है, उसीको 
यह विद्या सिद्ध होती है। यदि यहं विद्या किसी प्रपान्न शिष्य को दे दी जाय तो 
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उसके गुरु की भी विद्या नष्ट हो जाती है। सो, तुम्हें मेरी सिद्धि से ही जब फल 
मिल रहा है, तो स्वयं सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है ? कहीं ऐसा न हो कि 
तुम सिद्धि न कर पाश्रो और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाय' ?” तपस्वी के समझाने 
पर भी जब चंद्रस्वामी न माना, तो उसने नदी के किनारे पर ले जाकर उसे सिद्ध 
करने की विधि और मंत्र बता दिये और कहा, 'जब तुम इस विद्या का जप करते 
हुए माया से मोहित होगे, तो में _म पर प्रबोधिनी विद्या का प्रयोग करूंगा, उससे 
बोधित होकर तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। मैं तबतक यहीं तुम्हारे पास नदी 
के किनारे पर बैठा रहूंगा ।' चंद्रस्वामी तपस्वी के द्वारा बताये हुए नियम के श्रनु- 
सार विद्या को जपने लगा। जपते-जपते वह एकदम माया से मोहित हो गया । उसे 
ऐसा प्रतीत हुम्ना कि वह किसी ब्राह्मण के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ है, समस्त विद्याएं 
पढ़कर उसका विवाह हो गया है और संतान भी हो गई हैं। चंद्रस्वामी को अपने इस 
जन्म की स्मृति जाती रही । तभी उस तपस्वी गुरु ने प्रबोधिनी विद्या का प्रयोग 
किया । उस विद्या के प्रभाव से प्रबोधित होकर और माया रहित होकर वह अग्नि 
में प्रवेश करने को उद्यत हुआ । उसने देखा कि उसे मरने के लिए तैयार देखकर 
उसके माता-पिता, भाई-बंधु, स्त्री-पुत्र श्रादि रो रहे हें और उसे अग्नि-प्रवेश से 
रोक रहे हैं । वह फिर मोह के वश होकर सोचने लगा कि मेरे मरने पर ये मेरे 
सभी संबंधी-कुंटुंबी मर जायेंगे श्ौर न जाने गुरु का वचन सत्य है भ्थवा नहीं ? 
सो, अश्तनि में प्रवेश करूं या नहीं ? 

“इस प्रकार सोचता हुम्ना वह अ्रग्नि में प्रविष्ट हुआ। कितु उसने भ्रनुभव किया 
कि वह अ्रग्नि शीतल हो गई है और वह माया भी शांत हो गई है। वह विस्मित 
होकर नदी से निकला और किनारे पर गुर के पास श्राया । उसने गृरु को बताया, 
'में ज्यों ही ग्रग्नि में प्रविष्ट हुआ्ना, त्यों ही श्रग्नि ठंडी हो गई ।!” तपस्वी ने कहा, 
'वत्स, मालूम पड़ता है कि तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई है । चंद्रस्वामी ने 
कहा, महाराज, मैंने जान-बूककर कोई कसर नहीं छोड़ी ।! तब तपस्वी ने स्वयं 
सिद्धि का स्मरण किया, कितु वह याद न आ सकी। न तो वह गरु पर ही प्रगट 
हुई न शिष्य पर ही। वे दोनों विद्या के नष्ट हो जाने से बहुत दुखी हुए । 

“यह कथा कहकर बेताल ने राजा से पूछा, 'राजन, मेरे इस संदेह को दूर कीजिये 
कि दोनों की वह विद्या क्‍यों नष्ट हो गई ?” राजा ने उत्तर दिया, तुम व्यर्थ में 
क्यों समय नष्ट कर रहे हो ? इसका उत्तर तो स्पष्ट है कि निमंल भौर शुद्ध संकल्प 


उन्‍नीसवां बेताल ४१६ 


वाले लोगों को ही सिद्धि प्राप्त होती है । चंद्रस्वामी के हृदय में यह शंका उत्पन्न 

हुई थी कि गुरु का वचन सत्य है ग्रथवा नहीं । इस विकल्प मात्र के दोष से उसे' 

सिद्धि प्राप्त नहीं हुई । तपस्वी की सिद्धि इसलिए नष्ट होगई कि उसे भ्रपात्र को' 

विद्या का उपदेश दिया था ।' | 
“राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल फिर उसी पेड़ पर चला गया ।” 


: २६: 
उन्‍नीसवां बेताल 


“राजा त्रिविक्रमसेन उस बेतालू को शीशम के पेड़ पर से उतारकर और कंधे 
पर रखकर फिर चल दिया । मार्ग में बेताल ने राजा को यह कथा सुनाई ! 

“बक्रोलक नाम के नगर में राजा सूर्यप्रभ राज्य करता था। समस्त संपत्तियों 
से युक्त होने पर भी उसके कोई पुत्र न था। उसी समय ताम्रलिप्ति नगरी: 
में धनपाल नाम का एक धनाढच वेद्य रहता था। उसकी पत्नी का नाम हिरण्य- 
वती था। धनपाल के केवल धनवती नाम की एक पुत्री थी । उस लड़की के युवती 
होने पर धर्मपाल मर गया और उसका धन उसके भाई-बंधुश्नों ने हूथिया लिया # 
उसकी पत्नी हिरण्यवती उसके भाइयों से डरकर अपनी पुत्री धनवती के साथ अपने: 
छिपे हुए रत्न श्राभूषणों को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चली गई। भार्य 
में उन्होंने एक चोर को शूली पर लटके हुए देखा । वह श्रभी तक मरा नहीं था 4' 
हिरण्यवती ने उससे पूछा, 'तुम कौन हो ?” उसने कहा, “मैं चोर हूं ।' तब चोर 
ने उनका परिचय पूछा भौर हिरण्यवती ने भ्रपना सब हाल बता दिया। चोर ने 
हिरिण्यवती के साथ कन्या को देखकर कहा, 'तुम मेरी एक प्रार्थना मान लो: मैं 
तुम्हें एक हज्ञार भ्रशफियां देता हूं, तुम इस कन्या को मुझे दे दो।' हिरण्यवती: ने 
कहा, “तुम तो भ्रभी मरनेवाले हो, इस कन्या को लेकर क्‍या करोगे ?” चोर ने 
उत्तर दिया, 'मेरे कोई भी पुत्र नहीं है और श्रपुत्र मनुष्य को परलोक में सदगति' 
नहीं प्राप्त होती । सो मेरी आज्ञा से किसी भ्रन्य पुरुष से भी इसके जो पुत्र उत्पन्त 
होगा, वह मेरा क्षेत्रज पुत्र होगा और उससे ही मुझे सदगति प्राप्त होगी ।' यह 
सुनकर उस वैश्य-पत्नी ने लोभवश उसकी बात स्वीकार कंर ली। वह कहीं से गर्ल 
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लाई और संकल्प करके उसने धनवती को उसे दे दिया । तब चोर ने उससे कहा, 
“इस बड़ के पेड़ के नीचे से जमीन खोदकर अशफ्फियां ले लो और मेरे प्राण निकलने 
पर विधिपूर्वक मेरा दाह-संस्कार करके तुम अपनी पुत्री के साथ वक्रोलक नगर में 
चली जाना, वहां सूरयंप्रभ राजा के राज्य में तुम सुख से रहोगी।” यह कहकर वह 
चोर मरं गया । तब हिरण्यवती ने पेड़ के नीचे से जमीन खोदकर गड़ा हुआ धन 
निकाल लिया और उस चोर का शव जलवाकर उसकी अस्थियां तीथ॑-स्थानों में 
डलवा दीं । इसके बाद वह वक्रोलक नगर में एक मकान लेकर श्रपनी पुत्री के साथ 
रहने लगी। वहां अध्यापक्र वसुदत्त का मन:स्वामी नामक श्रत्यंत रूपवान 
नवयुवक ब्राह्मण-शिष्य रहता था । वह विद्या-संपन्‍न होते हुए भी हंसावली वेश्या 
के पीछे पागल था कितु वह वेश्या पांच सौ प्रशफियां मांगती थी और वह ब्राह्म ण- 
कुमार इतनी अ्रशर्फियों के न होने से बहुत दुर्खी रहता था । एक दिन मनःस्वामी को 
घनवती ने अपने मकान के ऊपर से देख लिया और वह देखते ही उसको चाहने लगी । 
जब हिरण्यवती को अपनी पुत्री की यह इच्छा मालूम हुई, तो उसने रहस्य जानने 
वाली एक दासी को मनःस्वामी के पास उसे बुलाने के लिए भेजा । उस दासी नें 
मनःस्वामी से जाकर सारा हाल कहा। मनःस्वामी ने उत्तर दिया, “यदि मुझे हंसा- 
वली के लिए पांच सौ अशफफियां दी जायें, तो में केवल एक रात के लिए धनवती 
से मिल सकता हूं ।' हिरण्यवती ने चोर की श्राज्ञानुसार धनवती से पुत्र उत्पन्न 
कराने के लिए उसे धन देना स्त्रीकार कर लिया। धन लेकर मनःस्वामी एक रात 
घनवती के साथ रहा । समय पाकर धनवती ने राजलक्षणों से युक्त एक पृत्र उत्पन्त 
किया । उसी रात को भगवान शिव ने उन दोनों को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, 
तुम इस बालक को एक हजार अशफियों के साथ राजा सूयंप्रभ के दरवाजे पर 
रख आओ । इससे इस बालक का कल्याण होगा ।” जगने पर दोनों ने एक-दूसरे 
से अपना स्वप्न कहा और वे उस बालक को एक हजार भअ्रशर्फियों के साथ राजा 
सूयप्रम के महल के दरवाजे पर रख भाई । उप्ती समय शिवजी ने राजा सूयंप्रभ 
को भी स्वप्न में दर्शन देकर कहा, “हे राजन ! तुम्हारे द्वार पर किसीने धनयुक्त 
एक भव्य बालक रख दिया है, तुम उसे ग्रहण करो । जगकर राजा ने भ्रपने नौकरों 
को द्वार पर भेजा । वहां उन्हें एक बालक भौर एक हजार प्रशफियां मिलीं । उसे 
पाकर राजा ने खूब उत्सव मनाये श्रौर उसका नाम चंद्रप्रभ रखा। चंद्रप्रभ 
विद्याएं पढ़कर एक सर्वंगुणसंपन्‍न नवयुवक बना और तब राजा ने उसे राज्य 
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संभालने के योग्य जानकर सिंहासन पर बैठा दिया। स्वयं वृद्ध होने के कारण वह 
काशी चला गया और कुछ दिन बाद वहां शरीर त्याग दिया । राजा की मृत्यु 
का समाचार पाकर चंद्रप्रभ पिता के ऋण से उऋण होने के लिए राज्य का भार 
मंत्रियों पर छोड़कर तीथथे-यात्रा और गया में पिड-दान के लिए निकला | वह प्रो- 
हित के साथ गंगा पहुंचा और वहां पिता की अ्रस्थियों को जल में प्रवाहित किया ॥ 
फिर प्रयाग तथा काशी में जाकर शास्त्रोक्‍्त विधि से श्राद्ध श्रादि किये अंत में 
वह गया पहुंचा । वहां गयाकृप में जाकर वह जब अपने पिता के लिए पिंड 
देने लगा तो उसमें से तीन हाथ बाहर निकले। उन्हें देखकर राजा चंद्रप्रभ 
बहुत चकित हुआ शौर उसने ब्राह्मणों से पूछा, 'में किस हाथ में पिड दं ?' उन्होंने 
उत्तर दिया, 'लोहे की कीलवाला हाथ तो निश्चित ही चोर का है। जिस हाथ 
में पवित्री है, वह ब्राह्मण का है और अंगूठीवाला तीसरा सुंदर हाथ राजा का 
है । सो, हम कुछ नहीं कह सकते कि पिंड कौनसे हाथ में दिया जाये ?” यह सुन- 
कर राजा बड़े भ्रम में पड़ गया । 

“यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा त्रिविक्रमसेन से पूछा, “राजन ! झाप 
बताइये कि चंद्रप्रभ को कौनसे हाथ में पिंड देना चाहिए ?” बेताल का प्रइन 
सुनकर राजा ने उत्तर दिया, “चंद्रत्रभ को चोर के हाथ में पिंड देना चाहिए क्‍योंकि 
उसी का वह क्षेत्रज पृत्र है । मनःस्वामी ब्राह्मण उसका पिता इसलिए नहीं हो 
सकता कि वह तो केवल एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था । राजा सू्य- 
प्रभ इसलिए उसका पिता नहीं है कि उसे पालने का मूल्य इस बालक के साथ 
ही शिवजी की श्राज्ञा से दे दिया गया था। इसलिए वद्दी उसका वास्तविक पिता 
है, जिसको उसकी मां का हाथ विधिपूर्वक जल-सहित दिया गया था और वही 
पिंड पाने का अश्रधिकारी है । राजा के इस उत्तर को सुनकर बेताल फिर राजा 
के कंधे से उतरकर शीशम के पेड़ चला गया ।* 
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“राजा त्रिविक्रससेन फिर शीशम के पेड़ के पास गया । मुर्दे को उतारा और 
कंधे पर रखकर चल दिया। मार्ग में बेताल फिर यह कथा सुनाने लगा : 

“चित्रकूट नगर में राजा चंद्रावलोक राज्य करता था। एक दिन मनोविनोद 
के लिए वह कुछ घुड़सवारों के साथ शिकार खेलने वन में गया। वहां अनेक 
पशुओं का शिकार करता हुआ वह भ्रकेला बहुत दूर बीहड़ वन में पहुंच गया । 
जब घोड़ा थककर ठहर गया, तब उसे पता चला कि वह मार्ग भूल गया है । 
इधर-उधर भटकते हुए उसे पास ही एक विशाल तालाब दिखाई दिया । वहां 
जाकर राजा ने स्तान किया और जल पिया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद 
जब उसने इधर-उधर दृष्टि डाली, तो अशोक के पेड़ के नीचे उसने सखी के साथ 
एक सुंदरी मुनि-कन्या को देखा । उप्तने भी राजा को देखा और दोनों एक दूसरे के 
प्रति आकर्षित हो गये । राजा ने सखी से उस कन्या क्रा परिचय पूछा । उसने 
कहा, “यह मेनका अप्सरा से उत्पन्त महर्षि कण्व की पालिता पृत्री है, इसका 
नाम इंदीवरप्र भा है। पिता की आज्ञा पाकर यह यहां स्नान करने आई है। इसके 
पिता कण्व का ग्राश्रम यहां से थोड़ी ही दूरी पर है ।' 

“यह सुनकर राजा उसे मांगने के लिए कण्व मुनि के आश्रम में गया और 
महर्षि को प्रणाम करके बेंठ गया। महषि ने उत्तका अतिथि-सत्कार किया 
झौर उसने उपदेश देते हुए बोले, 'तुम पशुप्नों को हिसा करना छोड़कर अपने शस्त्र 
का प्रयोग प्रजा की रक्षा में करो। राज्य के सुख को भोगो, किंतु दरिद्रों को 
धन दो और यश कमाझो ।” मह॒षि कण्व का यह उपदेश सुनकर चंद्रावलोक ने 
विनीत होकर कहा, “भगवन ! में झ्रापके इस उपदेश के लिए श्रनुग्रहीत हूं, में ऐसा 
ही करूंगा । यह सुनकर मुनि बोले, तुम्हारी इस प्रतिज्ञा से में बहुत प्रसन्न 
हूं। तुम मुझे यथेच्छ वर मांगों ।” राजा ने कहा, महाराज ! यदि आझाप 
मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अ्रपनी पुत्री इंदीवरप्रभा दे दीजिये | राजा की 
यह प्रार्थना सुनकर मुनि ने उसके साथ इंदीवरप्रभा का विवाह कर दिया। 
विवाह के बाद राजा इंदीवरप्रभा के साथ घोड़े पर चढ़कर अपने नगर की 
ग्रोर चला । मार्ग में चलते-चलते भश्रंधेरा हो गया । वहू एक बाबड़ी के 
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पास पहुंचकर घोड़े से उतरा और रात भर वहीं एक पेड़ के नीचे रहा । सबेरे 
उठकर वह ज्यों ही वहां से चलने को तैयार हुआ, त्यों ही एक महाभयंकर ब्रह्या- 
राक्षस क्रोध से लाल आंखें किये वहां श्राया और राजा से बोला, अरे पापी ! 
क्या तू मुझ ज्वालामुख नाम के ब्रह्मराक्षस को नहीं जानता ? यह वृक्ष 
मेरा निवास स्थान है। देवता भी इसको नहीं लांघ पाते हैं और तू रात भर 
यहां स्त्री के साथ रहा है । सो, तु इसका फल भोग । में अभी छाती फाड़कर तेरा 
खून पीता हुं। ब्रह्म राक्षस की ये बातें सुनकर और उसे अ्रवध्य मानकर राजा ने भय' 
से विनम्र होकर कहा, “महाराज ! मेंने भ्रनजाने में यह अपराध किया है, अतः मुभे 
क्षमा कीजिये । मैं आपकी शरण में हुं । आप मुझे छोड़ दीजिये, इसके अतिरिक्त 
आ्राप जिसे भी पशु या मनृष्य की भेंट चाहेंगे, में दूंगा ।” राजा की यह बात सुन- 
कर ब्रह्म राक्षस शांत हो गया और बोला, “अच्छा, आज से सात दिन के अंदर 
अंदर तुम अपने हाथ से एक ऐसे सात वर्ष के विवेकी और साहसी ब्राह्म ण-पुत्र का 
बलिदान करो, जो तुम्हारे लिए श्रपनी इच्छा से अपने को दे और उसके माता- 
पिता उसे मारते समय उसके हाथ-पर पकड़ें । यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, तो मैं 
सपरिवार तुम्हारा नाश कर दूंगा ।” राजा ने भय से उसकी यह बात मान ली 
शभौर वहां से अपने नगर को लौट झ्राया । प्रजा ने उसका खूब सत्कार किया और 
उत्सव मनाये, कितु राजा का मन बड़ा उदास था। अ्रगले दिन उसने अपने मंत्रियों 
को एकांत में यह वृत्तांत सुनाया, तो उनमें से सुमति नाम के एक मंत्री ने कहा, 
“राजन ! आप दुखी न हों; में ऐसे उपहार को ढूंढ़कर लाऊंगा, यह पृथ्वी बड़ी 
विचित्र है ।! राजा को यह आश्वासन देकर मंत्री ने सात वर्ष के बालक की एक 
सोने की प्रतिमा बनवाई श्रौर उसे रत्नों से अलंकृत करके नगर-नगर में और 
गांवों में घृमवाया । साथ ही यह घोषणा भी की कि जो सात वर्ष का ब्राह्मण पृत्र 
भ्रपनी खुशी से ब्रह्मराक्षत के बलिदान के लिए अपने को उपहार रूप में देगा 
झ्ौर उत्तके माता-पिता उस समय उसके हाथ-पैर पकड़ेंगे, उसे राजा की ओर से 
बालक की यह प्रतिमा तथा सौ गांव भेंट में दिये जायेंगे । 

“इस घोषणा को सुनकर सात वर्ष के श्रत्यंत धीर तथा अ्रदूभुत आकृतिवाले 
एक ब्राह्मण पृत्र ने यह घोषणा करनेवालों से कहा, 'में राजा के लिए अ्रपना 
शरीर दूंगा। अपने माता-पिता से प्राज्ञा लेकर में श्रभी तुम्हारे पास आ्राता हूं । 
बालक ने घर जाकर अपने माता-पिता से सब हाल सुनाया और कहा, "मैं 
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झापकी दरिद्रता को दूर करने के लिए तंथा राजा की भलाई के लिए श्रपना 
दरीर दूंगा। आपकी दरिद्रता दूर हो जाने पर भ्रापको बहुत से पुत्र मिल जायेंगे।' 
बेटे की यह बात सुनकर माता-पिता बोले, पुत्र ! तुम कैसी बात करते हो ? वया 
कहीं धन के लिए कोई प्रपने पुत्र को भी मरवाता है ? ' ब्राह्मण-पुत्र ने उत्तर दिया, 
शरीर नहवर है, ग्राज न सही कल, उसे नष्ट होना है। सो क्‍यों न पितृ-भक्ति 
तथा राज-भक्ति के लिए उत्तका उपयोग किया जाय ?” इस प्रकार उस बालक 
ने अपने माता-पिता को राजी कर लिया । तब राजा उप्त बालक तथा उसके माता- 
पिता को हाथी पर चढ़ाकर ब्रह्मराक्षस के पास ले गया । वहां पुरोहित ने “उस 
ब्रह्म राक्षस का आवाहन किया और वह राक्षस प्रकट हुआ। उसे देखकर राजा 
चंद्रावलोक ने कहा, 'श्राज सातवां दिन है । में आपके लिए यह उपहार लाया हुं । 
आप इसे स्वीकार कीजिये ।' तब माता-पिता ने उस बालक के हाथ-पैर पकड़े 
और राजा हाथ में तलवार लेकर उसे ब्रह्मराक्षस के सामने मारने को तैयार 
हुआ । राजा के तलवार उठाते ही वह बालक बड़े जोर से खिलखिलाकर हुंसा। 
यह देखकर ब्रह्मराक्षस सहित वे भ्राश्वयं चकित होकर उसके मुंह की ओर 
देखने लगे । 

“यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा त्रिविक्रमसेन से पूछा, 'हे राजन * वह 
बालक क्यों हंसा ? मेरे प्रश्न का उत्तर दो नहीं तो तुम्हारे सिर के टुकड़े-टुकड़े हो 
जायेंगे ।' यह प्रश्न सुनकर राजा ने उत्तर दिया, 'उस बालक के हंसने का अभि- 
प्राय यह था कि प्रत्येक प्राणी भय के कारण श्रपने प्राणों की रक्षा के लिए मां-बाप 
को पुकारता है, माता-पिता के श्रभाव में राजा पीड़ितों की रक्षा के लिए बनाया 
गया है, यदि राजा भी रक्षा करने में अ्रसमर्थं हो, तो अंत में मनुष्य देवता को याद 
करता है; कितू यहां तो सभी विपरीत हो रहा है। माता-पिता ने तो पैसे के लोभ 
में हाथ-पैर पकड़ रखे हैं । राजा रक्षक होने की श्रपेक्षा स्वयं मार रहा है और 
देवता भक्षक बन रहा है। यह शरीर नश्वर है फिर भी प्राणी इसके लिए कितने 
मोह में पड़ा हुआ है! यह आदचये है। कितु वह ब्राह्मण-पत्र परोपकार के 
लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष और ग्राइचर्य से वह बालक हंसा था।' 

“राजा के इस उत्तर को सूनकर बेताल फिर कंधे से उतरकर पेड़ पर लटक 
गया। 
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* रेद : 
इकक्‍्कीसवां बेताल 


“पहले की तरह त्रिविक्रसेन फिर उस शीश्षम के पेड़ से मुर्दे को उतारकर 
ले चला । मार्ग में वह बेताल फिर राजा से एक कथा कहने लगा: 

“विशाला नाम की नगरी में पद्मनाभ नाम का विख्यात राजा था। उसकी 
नगरी में भ्रथंदत्त नाम का बहुत धनपति वैश्य रहता था। उसकी एकमात्र कन्या 
अ्नंगमंजरी बड़ी रूपवती थी । अर्थंदत्त ने उसका विवाह ताम्रलिप्ती नगरी के 
एक धनवान बैश्य पृत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। अनंगमंजरी के एकमात्र 
संतान होने के कारण अ्रथंदत्त ने मणिवर्मा को अपने घर १र रख लिया । मणि- 
वर्मा भ्रनंगमंजरी को बहुत प्यार करता था, कितु अ्नंगमंजरी को वह बिल्कुल 
प्रिय न था । एक बार मणिवर्मा अनंग मंजरी को उसके पिता के घर पर ही छोड़- 
कर अपने माता-पिता से मिलने ताम्रलिप्ती गया। इसी बीच वर्षाऋत आरंभ हो 
गई और मार्ग के खरांब होने के कारण वह कुछ दिन के लिए वहीं ठहर गया। 
एक दिन श्रनंगरमंजरी छ्ूंगार करके श्रपने महल के ऊपर चढ़ी और उसने 
नीचे से जाते हुए राजपुरोहित के पुत्र कमलाकर को देखा। कमलाकर ने भी उसे 
देखा । दोनों एक-दूसरे को चाहने लगे। कमलाकर का मित्र, जो उसके साथ था, 
उसकी यह दशा देखकर उसे घर ले गया । उधर प्रनंगमंजरी ने भी अपनी 
सखी ;से उसका परिचय प्राप्त कर लिया। रात के समय सबके सो जाने 
पर अनंगमंजरी मरते का निश्चय करके चुपचाप अपने महल की उद्यान 
बावड़ी में पहुंची । वहां कुलदेवी चंडी के सामने प्रणाम करके वह स्तुति 
करने लगी, “यदि मुझे कमलाकर इस जन्म में पति के रूप में न मिले, तो 
अगले जन्म में में उसे पति-रूप में प्राप्त करू ।” इसके बाद वह शअ्रशोक 
के पेड़ को शाखा में अपने दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को उद्यत हुईं। तभी 
देवयोग से उसकी सखी मालतिका उसे ढुंढ़ती हुई वहां झा गई । उसने झ्राते ही 
उसके गले की फांसी को हटा दिया और उसके मरने का कारण पूछा। अनंग मंजरी 
ने उसे बताया कि वह कमलाकर के वियोग में मर रही है । फिर वह मालतिका 
से बोली, 'सस््रि! यदि भेरे प्राणों की रक्षा चाहती हो, तो मुझे कमलाकर से मिला 
दो ।' मालतिका ने उसे श्रगले दिन कमलाकर को मिलाने का वचन दिया भौर 
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उपहार में श्रनंगमंजरी का हार लेकर अपने घर चली गई । सवेरे कमलाकर के 
घर जाकर उसने देखा कि कमलाकर भी अनंगमंजरी के वियोग में पीड़ित है । तब 
उसने युक्तिपूवक भ्रगले दिन उपवन में उतके मिलने .का प्रबंध कर दिया। वहां 
पहुंचकर कमलाकर ने जब अनंगमंजरी को देखा और उससे मिलने को दोड़ा, तो 
हर्ष की अधिकता से अ्रतंगमंजरी के हृदय की गति बंद हो गई और वह तत्काल 
मर गई । उमे मरा हुआ देख कर कमलाकर का भी हृदय शोक 'की अ्रधिकता से 
फट गया और वह भी मर गया । सवेरे उद्यान रक्षकों ने आकर उन दोनों को 
ऐसी स्थिति में मरा हुम्ना पाकर इसकी सूचना अथेदत्त को दी । उसी समय मणि- 
वर्मा भी ताम्रलिप्ती से आा गया और अपनी पत्नी को जार के साथ मरी हुई देख- 
कर अत्यंत शोकाकुल हुआ । कितु वह उसे बहुत प्रेम करता था, इस कारण वह 
भी वहीं मर गया । यह देखकर वहां भयंकर हाहाकार मच गया । वहां की यह 
करुण दशा देखकर भश्रथंदत्त के द्वारा स्थापित चंडी देवी के गणों ने देवी से कहा, 
अथ्थंदत्त श्रापका परम भक्‍त है, उस पर आश्रापत्ति आई है, भ्रतः उस पर दया 
कीजिये । यह सुनकर देवी ने उन तीनों को जीवित कर दिया । इससे सब लोग 
प्रसन्‍न हुए और कमलाकर लज्जित होकर अपने घर चला गया । 

“यह कथा कहकर बेताल ने राजा त्रिविक्रससेन से पूछा, “बताओ, इन तीनों 
में से कौन अधिक रागांध था ? राजा ने उत्तर दिया, "मेरे विचार में तो मणि- 
वर्मा ही अधिक रागांध था, क्‍योंकि वह अपनी पत्नी को परपुरुष में अनुरक्त 
देखकर भी शोक से मर गया। अनंगमंजरी श्ौर कमलाकर की मृत्यु तो वियोग 
से अत्यंत पीड़ित होने के बाद अचानक मिलने के हर्ष के कारण हुई। इसमें कोई 
आ्राइचय नहीं है। कित्‌ मणिवर्मा तो क्रोध के समय शोक से मर गया, श्रतः वही 
अधिक रागांध है ।' 

“यह सुनकर बेताल फिर राजा के कंधे से उत्तरकर पेड़ पर चला गया ।” 
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“राजा त्रिविक्रसेन ने फिर बेताल को पेड़ से उतारा और कंधे पर लेकर 
चल पड़ा । मार्ग में बेताल ने उत्ते यह कथा सुनाई : 

“कुसूमपुर नगर में राजा धरणीवराह का राज था। उसके राज्य में विष्णु- 
स्वामी ब्राह्मण के चार पूत्र उत्पन्न हुए। उत पुत्रों के नवयुवक होने पर व्रिष्णु- 
स्वामी का देहांत हो गया श्रौर उसकी पत्नी भी उसके साथ सती हो गई । तब 
उसके भाई-बंधुओ्ों नें सारा धन छीन लिया और वे चारों पृत्र दुखी होकर अपने 
नाना के घर चले गये । ननिहाल में मरामाओ्रों ने उन्हें आश्रय दिया, कितु कुछ समय 
के बाद वे भी उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करने लगे । तब उन सब भाइयों 
ने एकांत में सलाह की कि क्‍या करना चाहिए ? बड़े भाई ने कहा, 'बिना भाग्य के 
कछ नहीं होता । में आज दुखी होकर घूमता-घूमता श्मशान में पहुंच गया । वहां 
मेंने एक मरे हुए पुरुष को देखा और सोचा कि यह पुरुष कितना भाग्यशाली है 
जो _निया के दुख-भार से मुक्त होकर निश्चित विश्वांत कर रहा है। यह सोच- 
कर मैंने भी मरने का निश्चय किया । मेंने पेड़ में फांसी लगाई । बेहोश होकर में 
जमीन पर गिर भी पड़ा, कितु प्राण नहीं निकले । तब किसी दयालु पुरुष ने झ्राकर 
मुझे होश दिलाया और आश्वासन देकर कहा, “तुम विद्वान होकर भी इतने 
खिन्‍न हो रहे हो ? ग्रात्म-हत्या करना महापाप है।” यह कहकर वह पृरुष कहीं 
चला गया और में भी ग्रात्महत्या का विचार छोड़कर यहां चला झ्राया । सो, बिना 
भाग्य के तो मृत्यु भी नहीं मिलती ।' 

“तब उन सबों ने मिलकर यह निश्चय किया कि चारों श्रोर घूम कर कोई अद्भुत 
विज्ञान सीखना चाहिए | यह निश्चय करके वे सब अभलग-ग्लग दिशाश्रों में चल 
दिये । चलते समय उन्होंने अपने मिलने का भी एक स्थान निश्चित कर लिया । 
कुछ काल के पश्चात वे नियत स्थान पर मिले श्रौर किसने क्या सीखा यह 
आपस में बताया। उनमें से एक ने कहा, “मैंने एक ऐसा विज्ञान सीखा है, जिसके 
प्रभाव से में मरे हुए प्राणी की हड्डियों को मिलाकर उसमें मांस उत्पन्न कर 
सकता हूं ।' दूसरे ने कहा, “में खाल श्रोर बाल उत्पन्न कर सकता हूं ।” तीसरा 
बोला, “मैं उसी प्राणी के ग्रोग्य सब अ्रंग उत्पन्न कर सकता हूं ।' चौथा बोला, 
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में उसमें जीवन डाल सकता हूं ।' यह कहकर वे अपने-श्र पने विज्ञान की परीक्षा 
लेने के लिए किसी बन में गये । वहां उन्होंने एक मरे हुए शेर की ह्डियां पाईं। 
उन्होंने उन्हें बिना पहचाने ही उठा लिया | तब एक ने हड्डियों में मांस डाल दिया, 
दूसरे ने खाल और बाल, तीसरे ने संपूर्ण अंगों की रचना कर दी और चौथे ने 
उसमें प्राण डाल दिये । इस पर उस शेर ने उठकर उन सबको खा लिया । 

“यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा से प्रश्न किया, “बताइये, इन चारों में 
से कौनसा व्यक्ति शेर के बनाने का अपराधी है ?” यह सुनकर राजा ने उत्तर 
दिया, जिसने उसमें प्राणों का संचार किया, वही उनमें पाप का भागी है, क्योंकि 
उसने शेर का आकार देखकर भी उसमें प्राण डाले, शेष तीन तो यह जानते ही 
न थे कि हम शेर बना रहे हैं। इसलिए वे दोष के भागी नहीं हैं ।' 

“राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल फिर उसके कंधे से उतरकर पेड़ पर 
जा लटका। 


: ३० :; 
तेईसवां बेताल 


“राजा त्रिविक्रससेन ने पहले की तरह उस बेताल को पेड़ से उतारा श्र लेकर 
चल दिया । मार्ग में बेताल ने उससे यह कथा कही : 

“कलिंग देश की शोभावती नगरी में राजा प्रद्युम्न राज करता था। उसके 
राज्य में एक यज्ञसो म ब्राह्मण वेदों का पारंगत, धनवान और अग्निहो त्री था। प्रोढ़ा- 
वस्था में उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ । वह पुत्र बड़ा ही सुलक्षण था । उसका नाम 
देवसोम रखा गया। समस्त विद्याएं पढ़ने पर सोलह वर्ष की भ्रवस्था में देवतोम 
अचानक ज्वर से पीडित होकर मर गया । स्नेहवश यज्ञस़ोम और उसकी पत्नी 
उससे लिपटने लगे और उन्होंने उसे दाह के लिए भी न छोड़ा | बूढ़े लोगों के बहुत 
समझाने पर उसने बड़ी मुश्किल से उत्त शव को छोड़ा । तब बंधु-बांधव उसे लेकर 
इमशान में पहुंचे। वहां भी बड़ा रोना-पीटना हुआ । उसे सुनकर इमशानवासी एक 
वृद्ध योगी भ्रपनी कुटिया से बाहर निकला । उसने उस मृत ब्राह्मण कुमार को देखा । 
उसे देखते ही वह योगी एकांत में पहले तो मक्तकंठ से रोया ओर फिर प्रसन्न 
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होकर नाचा | तब वह योग बल से भ्रपने जी्ण शरीर को छोड़कर उस ब्राह्मण 
पुत्र के शरीर में प्रवेश कर गया । इस पर वह ब्राह्मण कुमार जंभाई लेता हुग्ना 
उठ खड़ा हुआ्ना । उसे जीवित हुआ देखकर सब प्रसन्‍त हो गए । तब उसके शरीर में 
प्रविष्ट हुए योगी ने कहा, 'मरने पर में दूसरे लोक में पहुंचा | वहां शिवजी ने मुझे 
इस छा पर जीवित किया कि मत्यंलोक में जाकर में पाशुपत ब्रत ग्रहण करूँ। यदि 
ऐसा नहीं करूंगा तो फिर मेरी मृत्यु हो जायगी । सो, श्राप लोग अपने घर चले 
जाइये । में यहां एकांत में रहकर ब्रत धारण करूंगा ।' उसका यह निश्चय जान- 
कर सब अपने घर लौट गये । तब उस योगी ने अपने पूर्व शरीर को किसी गडढे 
में डाल दिया और स्वयं यूवा बनकर तपस्या में लग गया | 

“यह कहानी सुनकर बेताल ने राजा से पूछा, 'हे राजन ! यह बताइये कि 
वह योगी क्‍यों तो रोया और क्यों प्रसन्‍न होकर नाचा ?” यह सुनकर राजा ने 
उत्तर दिया, 'तपस्वी के रोने का अ्रभिप्राय यह था कि जिस शरीर को माता-पिता : 
ने बचपन में पाला-पोषा और जिससे मैंने भ्रनेक सिद्धियां प्राप्त कीं, उसी शरीर 
को में आज छोड़ रहा हुं। योगी हंसकर नाचा इसलिए कि नये शरीर में प्रवेश 
करके, में अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकूंगा ।' राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल 
फिर कंधे से उतर कर पेड़ पर चला गया ।” 


हेशःः 
चोबोसवां बेताल 


“उस अंधेरी रात्रि में वीर राजा त्रिविक्रससेन फिर जलती हुई चितावाले 
इमशान में पहुंचा। उसने पेड़ से मुर्दे को उतारा और कंधे पर रखकर चल 
दिया । मार्ग में कह बेताल राजा से बोला, “राजन ! श्राने-जाने से भें तो उद्दिग्न 
हो गया हूं, किंतु आप नहीं उकताये। सो, में झ्रापसे एक बड़ा भारी प्रश्न करता 
हूं, सुनिये । भर सोचकर उत्तर दीजिये । 

४ दक्षिण पक्ष में धर्म नाम का एक मांडलिक राजा था। मालव देश की लड़की 
चंद्रवती उसकी पत्नी थी। उससे उसके लावण्यवती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। 
जब वह लड़की विवाह योग्य हुई, तो उस राजा के भाई-बंधु्ों वे उसका राज्य छीन- 
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कर उसे देश से निकाल दिया। वह अपनी पत्नी तथा पुत्री को लेकर अपनी ससु- 
राल मालव देश को चल दिया। मार्ग में रात उन्होंने विध्य वन में बिताई । 
प्रातःकाल वहां से चले शोर चलते-चलते वे भीलों की नगरी में पहुंचे । वहां दूर 
से भीलों को आता देखकर राजा धर्म ने भ्रपनी पत्नी तथा पुत्री से कहा, 'तुम दोनों 
बन में जाकर कहीं छिप जाओ्रो, नहीं तो ये तुम्हें भ्रष्ट कर देंगे।' उन्होंने ऐसा 
ही किया । तब भी भीलों ने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा ने भी उनके 
बहुत से झादमियों को मार गिराया । अंत में वे सब अकेले राजा पर टूट पड़े 
और उसे मार दिया । जब भील राजा के आभूषण आदि लेकर चले गये, तब वे 
दोनों माता-पृत्री बन से निकलकर उसके पास आईं और उसे मरा हुश्रा देखकर 
बड़ी भयभीत हुई । शोक से व्याकुल रोती हुई वे दोनों एक तालाब के किनारे 
पहुंची श्र बैठ गई । तभी उसी प्रदेश का निवासी एक धनवान व्यक्ति चंड्सिह 
अपने पुत्र सिहपराक्रम के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आ 
निकला। उन दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर चंडसिंह ने अपने पुत्र सिह- 
पराक्रम से कहा, “यदि इन चरण-चिह्दोंवाली स्त्रियां मिल जायें, तो इनमें से जो 
तुम्हें पसंद हो, उसके साथ तुम विवाह कर लेना ।” सिंहपराक्रम ने उत्तर दिया, 
“छोटे पैरवाली स्त्री छोटी भ्रवस्था की होगी, वही मुझे पसंद है, में उसके साथ 
विवाह करूंगा। बड़े पैरवाली स्त्री, बड़ी भ्रवस्था की होगी, उसके साथ श्राप 
विवाह कीजिये ।” चंडर्सिह ने स्वयं विवाह के प्रति श्ररुचि दिखाई, कितु पुत्र के 
ज़िद करने पर वह राजी हो गया । तब वे दोनों उन्हें ढुंढते-दूंढते उस तालाब पर 
पहुंचे, जहां वे दोनों स्त्रियां बैठी हुई थीं। पहले तो उन दोनों माता-पुत्रियों ने उन्हें 
भी भील समझा, कितु बाद में उनके सभ्य वेष को देखकर वे भ्राश्वस्त हुईं। चंडसिह 
ने उनसे पूछा, “तुम कौन हो भ्रौर इस निर्जन वन में क्‍यों बैठी हो ?” यह सुनकर 
लज्जा और शोक से युक्त होकर रानी चंद्रवती ने उनसे अपना हाल कह दिया । 
तब उन्हें आश्वस्त करके चंडर्सिह अपने स्थान पर ले गया । वहां जाकर 
बड़े पैर वाली कन्या लावण्यवती के साथ तो चंडससिह ने विवाह किया और छोटे 
पैरवाली रानी चंद्रवती के साथ सिहपराक्रम को विवाह करना पड़ा। इस प्रकार 
पुत्री सास बनी और माता पुत्र वधू । फिर उन दोनों के अनेक पुत्र तथा पुत्रियां 
उत्पन्न हुई ।' 

“यह कथा कहकर बेताल ने राजा त्रिविक्रमसेन से पूछा, 'बताइये, उन दोनों 
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माता-पृत्रियों से जो संतान उत्पन्न हुईं, उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ ? यदि 
आप जानते हुए भी उत्तर न देंगे तो झ्रापका सिर टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा । बेताल 
का यह प्रश्न सुनकर राजा त्रिविक्रमसेन ने खूब विचारा, कितु उसे इसका उत्तर 
समभ में न श्राया । भ्रतः वह चुपचाप विचारता हुआ चलता रहा | तब उस मूर्दे 
में स्थित बेताल ने हृदय में हंसते हुए विचारा कि राजा इस समय महाप्रइन को 
नहीं जानता इसीलिए चुपचाप चल रहा है। यह महापुरुष है, मुझे ठगेगा नहीं । 
यह विचारकर उसने कहा, “राजन ! में तुम्हारे घैयें और पराक्रम से प्रसन्न हूं । 
सो, में श्रब इस मुर्दे से निकला जाता हूं, तूम इसे भिक्ष के पास ले जाओ । कितु 
म तुमसे एक हितकारी बात कहता हूं, उसे श्रवर्य करना। वह भिक्षु इस मूर्दे में 
मेरा आवाहन करके तुमसे प्रणाम करने को कहेगा, तब त्रुम उससे कहना कि 
पहले आप मुझे प्रणाम करके बताझो--में उसी प्रकार प्रणाम करूंगा । जब वह 
प्रणाम करके बताये, तो तुम उसका सिर काट डालना । इससे तुम्हें विद्याधरों के 
ऐश्वयं की सिद्धि हो जायेगी और उसके बलिदान करने से तुम समस्त भूमंडल के 
सम्राट बन जाओगे । यदि तुम उसका सिर नहीं काटोगे, तो वह तुम्हारी बलि 
देकर सिद्धि प्राप्त करेगा । इसीलिए मेंने तुम्हारे मार्ग में विध्म डालकर इतना 
विलंब किया है ।” यह कहकर वह बेताल उस मुर्दे से निकलकर चला गया और 
राजा भी उसे लेकर भिक्ष के पास चल दिया ।” हे 


: ३२: 
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“राजा त्रिविक्रमसेन उस मुर्दे को कंधे पर रखकर उस क्षांतिशील भिक्षु 
के पास पहुंचा । राजा को देखते ही वह भिक्ष बहुत प्रसन्‍न हुआ और हष॑ से खड़ा 
होकर राजा से बोला, 'हे राजन ! आपने यह दृष्कर काम करके मुझ पर बड़ा 
अनुग्रह किया है। सत्य ही भ्राप समस्त राजाओ्रं में श्रेष्ठ हैं ।। यह कहकर उसने 
राजा के कंधे पर से मुर्दे को उतार लिया भ्रौर उसे स्नान कराकर तथा पुष्प- 
मालाओं से सज्जित करके मंडल के बीच में रख दिया । तब उस मुर्दे में उससे 
अपने मंत्र-बल से बेताल का प्रावाहन करके उसकी पूजा की । पूजा के बाद भिक्षु 
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ने राजा से कहा, 'हे राजन ! तुम इस बेताल के झागे कुककर प्रणाम करो । इससे 
तुम्हारा कल्याण होगा । यह सुनकर राजा को बेताल की बात याद श्रा गई । 
उसने कहा, हे भगवन ! में नहीं जानता । आप पहले मुझे करके बता दीजिये, 
फिर मैं उसी प्रकार कर दूंगा ।” उस भिक्षु ने ज्यों ही पृथ्वी पर भुककर 
प्रणाम करके दिखाया, त्यों ही राजा ने तलवार से उसका सिर काट डाला 
ओर उसका हृदय निकालकर बेताल के समपित कर दिया। इस पर प्रसन्न 
होकर सारे भूतों ने राजा को साधुवाद दिया । तब बेताल उस मनुष्य 
शरीर से निकलकर बोला, हे राजन ! यह भिक्ष्‌ विद्याधरों का स्त्रामित्व 
चाहता था । वह अब तुम्हें मिलेगा। मैंने जो तुम्हें कष्ट दिया था, उसके बदले 
में तुम जो वर चाहो, मुझसे मांग लो ।” राजा ने कहा, “यदि आप मुझसे 
प्रसन्‍न है, तो में आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि आपने जो चौबीस कहानियां 
सुनाई हैं, वे तथा पच्चीसवीं यह--ये सब कथाएं संसार में प्रसिद्ध और पूजनीय 
हों ।” राजा की यह प्रार्थना सुनकर बेताल ने कहा, 'ऐसा ही होगा, ये कथाएं 
“बेताल-पच्चीसी ” के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध होंगी। जो मनुष्य इन्हें पढ़ेंगे भ्रथवा 
सुनेंगे, उनके पाप नष्ट हो जायेंगे । यह कहकर वह बेताल वहां से चला गया । 
तब देवताओं के साथ साक्षात शिवजी राजा के सामने प्रकट हुए श्रोर बोले, पुत्र ! 
तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट भिक्षु को मार डाला | यह जबरदस्ती विद्याधरों 
का स्वामी बनना चाहता था । तुम मेरे ही अंश हो । मेने पहले तुम्हें विक्रमा- 
दित्य के रूप में राक्षसों का विनाश करने के लिए उत्पन्न किया था और श्रब 
तुम्हें त्रविक्रमससेन के रूप में राजाओं का सम्राट बनाकर भेजा है। तुम शीघ्र ही 
सातों द्वीपों और पाताल-सहित पृथ्वी पर अ्रखंड साम्राज्य स्थापित करके विद्या- 
धरों के राजा बनोगे और पंत में स्वर्गीय भोग भोगकर मेरे में मिल जाझोगे। मैं 
तुम्हें यह भ्रपराजित नाम का खड्ग देता हूं, इसके प्रसाद से तुम सब कुछ प्राप्त 
कर लोगे।' इसके बाद तलवार देकर शिवजी अदृश्य हो गये । राजा भी भोर 
होने पर सब काम समाप्त करके श्मशान से भ्रपनी नगरी में भ्रा गया । कुछ ही 
दिनों में श्रपराजित तलवार के प्रभाव से समस्त पृथ्वी को जीतकर सम्राट बन 
गया और शिवजी के प्रसाद से विद्याधरों का स्वामी बनकर प्रंत में भगवान में 
विलीन हो गया ।” 

ये कथाएं सुनाकर विक्रमकेसरी मंत्री मृगांकदस से बोला, “उस गांव में उत 
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वृद्ध ब्राह्मण ने यह बेताल पच्चीसी सुनाकर मुझसे कहा, हे पुत्र | बेताल के प्रसाद 
से राजा त्रिविक्रमसेन को क्या नहीं मिला ? सो, तुम भी मुभसे बेताल-सिद्धि का 
मंत्र सीखकर बेताल को सिद्ध करो, फिर तुम्हारा मृगांकदत्त से संगम होगा। 
तुमने मुझे सप के विष से बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें बेताल-सिद्धि का मंत्र 
सिखाता हूं ।' इसके बाद उसने मुभे मंत्रोषदेश दिया। मैंने भी उज्जयनी के इमशान 
में जाकर बेताल को सिद्ध किया। मेरी सिद्धि से संतृष्ट होकर बेताल ने मुझसे 
कहा, वर मांगो । मैंने कहा, 'मुझे मेरे स्वामी मृगांकदत्त से मिला दो ।' तब वह 
मुभे अपने कंधे पर बैठाकर आ्रापके पास ले श्राया। सप॑ के शाप से श्रापसे बिछड़कर 
अरब मिलने तक का मेरा यह वृत्तांत है ।' 

विक्रमकेसरी से उसका सारा हाल सुनकर मृगांकदत्त को शर्शांकवती से मिलने 
तथा शेष मंत्रियों के प्राप्त होने को झ्राशा उत्तनन्न हो गई । 
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इस प्रकार विक्रमकेसरी को पाकर राजा मृगांकदत्त अपने सब साथियों के 
साथ उज्जयनी की ओर चल दिया । चलते-चलते वे एक निर्जत और बीहड़ वन 
में पहुँंचे। वह वन हिख्र जंतुझ्नों से भरा हुआ श्रोर जल-बृक्ष आदि से रहित था। 
उस बन को पार करके वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। उस तालाब के पर्चिम 
की ओर राजा ने एक दिव्य वृक्ष देखा । उस पर लटकते हुए फलों को देखकर 
राजा के छहों मंत्री भूख और प्यास से व्याकुल होकर फल तोड़ने के लिए उस 
पेड़ पर चढ़ गये और वहीं फल बनकर लटक गये । यह देखकर मृगांकदत्त बड़ा 
बेचेन हुआ और विलाप करता हुआ्ना पृथ्वी पर गिर पड़ा । श्रतधि ब्राह्मण पेड़ 
पर नहीं चढ़ा था, इसलिए उसने राजा की यह हालत देखकर उसे सांत्वना दी 
और कहा, “झ्राप विद्वान होकर भी धैय॑ छोड़ रहे हैं ? वही मनृष्य कल्याण प्राप्त 
करता है, जो आपत्ति में घैय॑ नहीं व्यागता । जिस प्रकार ये मंत्री पहले आपसे 
मिले थे, उसी प्रकार फिर भी मिलेंगे ।” कितु श्रुतधि के वचनों से राजा को तसल्ली 
नहीं हुई और वह तालाब में ड्बकर भआ्रात्महत्या करने पर उतारू हो गया । इसी 
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समय आकाशवाणी सुनाई दी : “हे राजन ! तुम मरने का साहस न करो । इस वृक्ष 
पर स्वयं गणेशजी का निवास है। अ्ज्ञानवश्ञ तुम्हारे मंत्री बिना हाथ-पैर धोये हुए 
फल तोड़ने के लिए चढ़ गह | इसलिए गणेशजी के शाप से वे फल बनकर लटक 
गये हें । तुम्हारे शेष चार मंत्री भी इसी प्रकार इस पेड़ पर फल बनकर लटके 
हुए है । सो, तुम तपस्या करके गणेशजी को प्रसन्न करो। उनके प्रसाद से तुम्हारी 
अभीष्ट सिद्धि होगी ।” 

इस आकाशबाणौ को सुनकर मृगांकदत्त आत्महत्या करने से रुक गया और 
उसने तालाब में स्नान करके गणेशजी की पूजा-स्तुति करनी आरंभ कर दी । स्तुति 
करते-करते राजा को दस दिन बीत गये । ग्यारहवें दिन रात में गणेशजी ने राजा 
को स्वप्न में द्शंत्त देकर कहा, “हे राजन ! में तुमसे प्रसन्‍न हूं । शाप से बिछड़े 
तुम्हारे सभी मंत्री तुम्हें मिल जायेंगे और इसके बाद मृगांकवती से भी तुम्हारा 
मिलन होगा । तब तुम समस्त (थ्वी का राज्य प्राप्त करोगे ।” भोर होने पर राजा 
ने श्रुति को रात का स्वप्न सुनाया । उसकी सलाह से राजा ने स्नान के 
बाद गणेशजी की पूजा करके उस वृक्ष की प्रदक्षिणा की । तभी वे दसों मंत्री वृक्ष से 
उतरकर राजा के चरणों में आ गिरे और राजा ने उन सबका झ्रालिगन किया । 


: ३४: 
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इसके बाद उसी तालाब के किनारे पर बैठकर उन सबने भोजन किया, फिर 
राजा मृगांकदत्त ने अपने चारों मंत्रियों से उस दिन तक का सारा वृत्तांत पूछा । 
उनमें से व्याप्रसेन ने कहा, “हे राजन ! सर्प के शाप से बिछड़कर में एक वन में 
मूच्छित होकर गिर पड़ा । फिर होश में आने पर इत्नर-उधर घूमता रहा। मेंने 
सोचा कि श्राप शशांकवती को प्राप्त करने के लिए उज्जयिनी अ्रवद्य जायेंगे । इस- 
लिए म उज्जयिनी की श्रोर ही चल दिया । चलते-चलते में एक तालाब पर 
पहुंचा । वहां स्नान करके और जल पीकर ज्योंही मैं विश्राम करने लगा, त्योंही 
ये तीनों भी वहीं भ्रा गये । कितु कोई भी आपका समाचार नहीं जानता था। सो 
झ्राप पर किसी कष्ट की आशंका करके हम सबने झापके विरह से पीड़ित होकर 
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मरने का निश्चय किया । तभी वहाँ स्नान करने के लिए दीधंतप नाम के महषि 
का पुत्र महातप झा गया । उसके साथ ओर मुनिकुमार भी थे । हमें उस तालाब 
में शरीर त्यागने के लिए उद्यत देखकर महातप बोला, “आप लोग यह क्‍या कायरों 
का काम कर रहे हैं ? धीर मनुष्य इस प्रकार के निदनीय कार्यों में प्रवत्त नहीं 
होते। आप भव्य आकृतिवाले हैं, आपका निश्चित ही कल्याण होगा । बताइये, 
आपको क्‍या दुख है ?' मैंने आरंभ से लेकर अपना वृत्तांत उसे सुना दिया। 
सब कुछ सुनकर उसने हम सबको धेर्ष बंधाया और अपने पिता के आश्रम 
में ले गया । वहां जाकर उस मुनि-पुत्र ने आ्राश्रम के एक-एक पेड़ से भिक्षा मांगी । 
पेड़ों से अपने श्राप फल टूट-ट्टकर उसके भिक्षा-पात्र में गिर पड़े । उसने उन फलों 
से हमारा भ्रतिथि सत्कार किया । रात्रि के समय हम सब मुनियों के दर्शन करने 
गये । वहां उस मुनिकुमार ने मुनि से हमारा हाल कह सुनाया । ज्ञानी मुनि कण्व 
ने हमसे कहा,ढआप लोग वीर होकर इतनी कायरता क्‍यों दिखाते हैं ? महापुरुष 
धैयंपृ्वंक कष्टों को सहन करके महत्व प्राप्त करते हे। इस संबंध में में श्रापको 
एक कथा सुनाता हूं : 

“४ 'निषध देश में अ्लका नाम की एक नगरी है। वहां राजा महासेन राज्य 
करता था। उसके महामंत्री का नाम गुणपालित था | उस राजा के शशिप्रभा 
नाम की रानी से सुंदरसेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । उस' राजपुत्र के अभ्रवस्था 
और गुण में समान चंडप्रभ, भीम भुज, व्याप्र पराक्रम, विक्रमशक्ति तथा हठबुद्धि 
नाम के पांच मंत्री थे। इनके साथ राजपुत्र अपने पिता के घर में सुख से रहता 
था । सुंदरसेन ने युवा होने पर भी अपने प्रनुकूल स्त्री के न मिलने के कारण अपना 
विवाह नहीं किया । एक बार सुंदरसेन अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के 
लिए शहर से बाहर गया । जाते हुए उसे दूर देश से आई हुई एक तपस्विनी ने 
देखा । उसके रूप-सौंदय्य को देखकर वह तपस्विनी श्रत्यंत विस्मित हुई और उसके 
पास जाकर प्रणाम करके जयकार करने लगी। सुंदरसेन श्रपने साथियों के साथ 
बातचीत करता जा रहा था, सो उसने उस तपस्विनी को न तो देखा ही, न ही 
उसकी जयकार सुनी । तब वह तपस्विनी ऊंचे स्वर में उसे सुनाती हुई बोली, “हे 
राजपुत्र ! तुम मेरे झाशीर्वाद को भी नहीं सुनते हो, पृथ्वी में किस राजा और 
राजपुत्र ने मेरा सम्मान नहीं किया ? कितु तुम्हें अपने रूप-सोंदय का कितना गर्व 
है ? जब तुम्हें प्रपने यौवन का भ्रभी से इतना घमंड है, तो हंस द्वीप के राजा की 
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पुत्री मंदारधती को पत्नौ बना लेने पर तो तुम्हें न जाने कितना गे हो जायेगा ? ” 
यह सुनकर सुंदरसेन ने उससे अपने अपराध को क्षमा मांगी श्र पूछा, “हे भग- 
वति ! यह मंदारवती कौन है ?” तापसी ने कहा, “वह हंसद्वीप के राजा मंदा रदेव 
की पुत्री है और रूप तथा सौंदयं में अ्रतुलनीय है ।” तापसी से मंदारवती के सौंदय॑ 
की प्रशंसा सुनकर सुंदरसेन ने उससे पूछा, “देवि ! कोई ऐसा उपाय बतागझ्रो, 
जिससे में उसको देख सक्‌।” तापसी, ने उत्तर दिया, “नें उस्त राजकुमारी का चित्र 
बनाकर ले आई हूं, यदि तुम चाहो तो देख सकते हो ।” यह कहकर उसने सुंदर- 
सेन को मंदारवती का जित्र दिखा दिया । चित्रलिखित उस राजकुमारी को देख- 
कर वह मुग्ध हो गया। मंत्रियों के कहने से उस तापसी ने सुंदरसेन का चित्र 
भी मंदरावती के चित्र के साथ बना दिया। उसके चले जाने पर सुंदरसेन उस 
चित्र को लेकर अपने महल में चला गया और उसी दिन से उसके वियोग में 
पीडित रहने लगा । उसको ग्रस्वस्थ देखकर उसके माता-पिता छे इसका कारण 
उसके मित्रों से पूछा। उन्होंने तापसी का सारा हाल राजा महासेन को बता दिया । 
तब महासेन ने सुंदरसेन से कहा, “बेटा ! तुम इतने दुखी क्‍यों होते हो ? वास्तव 
में मंदारवती कन्याओ्रों में श्रेष्ठ है श्नौर तुम्हारे योग्य है। उसका पिता मंदारदेव 
मेरा मित्र है। वह मेरे कहने से उसका विवाह तुमसे कर देगा । यह कहकर राजा 
महासेन ने अभ्रपने एक दूत को हुंसद्वीप में राजा मंदारदेव के पास उस चित्र को 
लेकर भेजा और मंदारवती का विवाह सुंदरसेन के साथ कर देने को कहा । दूत 
ने राजा मंदारदेव के पास जाकर उन्हें वह चित्र देकर राजा महासेन का संदेश 
कहा। मंदारवती भी सुंदरसेन का चित्र देख कर प्रसन्त हुई । राजा मंदारदेव 
ने सुंदरसेन को अपनी पुत्रौ के योग्य वर देखकर अपनी कन्या का विवाह करना 
स्वीकार कर लिया और राजा महासेन से पुछवाया कि आपका पुत्र यहां भायेगा 
या मैं ही झपनी पुत्री को वहां भेज दूं ? यह संदेश पाकर राजा महासेन ने ज्योति- 
षियों को बुलाकर धिवाह का लग्न पूछा । उन्होंने तीन महीने बाद कातिक मास 
की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन शुभ लग्न बताया । इस सूचना के साथ राजा 
महासेन ने मंदारदेव को कहला भेजा कि मेरा पुत्र ही वहां श्रा जायेगा। मंदार- 
देव ने यह लग्न स्वीकार कर लिया । उधर मंदारवती ने जबसे सुंदरसेन के चित्र 
को देखा, वह तभी से परेश।न रहने लगी | यह देख कर उत्तके माता-पिता ने सलाह 
करके उसे जलयान द्वारा शुभ दिन में विवाह के लिए हुंसद्वीप से श्रलका को भेज 
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दिया। समुद्र में कई दिन चलते-चलते बीते । तब एक दिन अचानक भयंकर तूफान 
के भ्ाने से वह जहाज डूब गया । मंदरावती समुद्र की लहरों से छछलती-उतराती 
किनारे पर श्रा लगी और उस वन में विलाप करती हुई घूमने लगी। तभी वहां 
ग्रकस्मात मतंग नाम के मह॒धि आ गये और वह उसे सांत्वना देकर अपने झश्रम में 
ले गये । वहां वह उनकी पुत्री यमुना के साथ रहने लगी । उधर अ्लका से सुंदर- 
सेन भी विवाह लग्न के निकट आने पर शुभ दिन में अपने साथियों के साथ जल- 
यान में बैठकर हंसद्वीप की ओर चल दिया । चलते-चलते वह कई दिन पश्चात 
शशांकपुर में राजा महेंद्रादित्य के पास पहुंचा। एक दिन वहां विश्राम करके सुंद र- 
सेन अपनी सेना को वहीं छोड़कर समुद्र तट पर झाया और वहां से एक जलयान 
में स्वयं तथा दूसरे में श्रपने साथियों को चढ़ाकर वह हंसद्वीप की ओर चल दिया। 
दो-तीन दिन तक समुद्र में चलने के पश्चात वे दोनों जहाज भयंकर तूफान के श्रा 
जाने से डूब गये । तब सुंदरसेन फेटा बांधकर समुद्र में कूद पड़ा और उसके साथी 
भी उसके पीछे-पीछे समुद्र में कद पड़े । तैरते हुए वे सब बिछड़ गये। तभी 
सौभाग्यवश एक छोटी नाव बहती हुई उधर श्रा निकली । उसी पर मंत्री दृढ़ बुद्धि 
सहित चढ़कर सुंदरसेन तीन दिन में किनारे पर लगा। वहां अपने भन्य मंत्रियों 
और साथियों को न पाकर मुंदरसेन बहुत विलाप करने लगा और मरने के लिए 
तैयार हो गया । तब मंत्री ने उसे समभाते हुए कहा, “जिस प्रकार हम एक 
छोटी-सी नाव के मिल जाने से किनारे भ्रा लगे हैं, शायद वे भी किसी प्रकार से 
समुद्र पार हो गये हों। दैव की गति को कौन जान सकता है ?” इसी समय स्तान 
कर के लिए वहां दो तपस्वी भ्रा गये । उस-राजपुत्र को देखकर और उसका समा- 
चार जानकर वे बोले, “हे सुबुद्धि ! तुम शोक मत करो, तुम्हारे लक्षण कल्याण- 
कारी है, तुम्हारा भ्रवश्य ही शुभ होगा ।” कुछ दिन तक वे दोनों वहीं रहे । 

“ “इसी बीच में भीमभुज, विक्रमशक्ति, चंडप्रभ और व्याध-पराक्रम नाम के 
मंत्री बाहुबल से समुद्र पारं कर निकल झाये। वे सब सुंदरसेन को ढूंढ़ते हुए शोक 
संतप्त होकर शझ्ांकपुर झाये झौर वहां से सब फौज लेकर भ्रलकानगरी लौट गये। 
वहां जाकर उन्होंने रांजा महासेन को सारा समाचार सुनाया । पुत्र को मरा हुआ 
जानकर राजा महासेन भी श्रपनी रानी के सहित मरने कै लिए प्रस्तुत हों गया 
कितु मंत्रियों ने बड़े यत्न से उसे रोका। तब राजा श्रपने पुत्र की प्राप्ति के लिए 
नगरी के बाहर छिव के मंदिर में तपस्या करने लगा । उधर राजा मंदारदेव ने भी 
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जब अपनी पुत्री तथा जमाता के समुद्र में डबने का समाचार सुना, तो वह भी बहुत 
दुखी हुआ और मंत्रियों को राज्य का भार सौंपकर अ्रपनी पत्नी कंदपंसेना के साथ 
अलकापुरी ग्राया और महासेन के साथ ही तपस्या करने लगा | उधर देवयोग से एक 
दिन सुंदरसेन घूमता हुआ मतंग मुनि के उस आश्रम के पास पहुंच गया जहां मंदा र- 
व॒ती रहती थी। वहां उसने एक नदी के किनारे शिव-मंदिर के पास फूल चुनती हुई 
बहुत-सी मुनि-कन्याश्रों को देखा । उसमें से एक कन्या श्रत्यंत सुंदरी थी। उसे देखकर 
सुंदरसेन को यह आशंका हुई कि कहीं यह मंदारवती तो नहीं है ”? यह सोचकर 
वह उनके पास गया । तभी वे सब कन्याएं जलक्रीड़ा के लिए नदी में उतर गईं । उस 
समय देवात एक ग्राह ने झ्राकर उसी दिव्य कन्या को पकड़ लिया । उसका चिल्लाना 
सुनकर सुंदरसेन ने वहां जाकर ग्राह को मार दिया और उसे बचा लिया। 
मंदारवती उस प्राण बचानेवाले महापुरुष को ललचाये हुए से देखने लगी झौर मन 
में सोचने लगी कि यह तो चित्र में देखे हुए कुमार के समान ही है, कहीं यही तो 
सुंदरसेन नहीं है ? तभी सुंदरसेन ने उसकी सखी से उसका परिचय पूछा । उसने 
सब-कुछ बता दिया। ये सब बातें सुनकर दुढ़बृद्धि बड़ा प्रसन्‍न हुआ और सुंदरसेन 
से बोला, “हे राजपुत्र ! तुम्हारा भाग्य धन्य है, जो तुम्हें तुम्हारी भावी पत्नी 
यहीं मिल गई ।” मंदारवती को जब यह पता चला कि यही उसका सुंदरसेन है, तो 
वह उसके चरणों पर गिरकर रोने लगी । सुंदरसेन ने भी उसे उठाकर गले से लगा 
लिया । तब मुनि-कन्याओं ने दौड़कर मतंग मुनि से यह सब समाचार सुनाया । वह 
अपनी पुत्री यमुना के साथ वहां भ्राये श्रौर उन्हें अ्रपने प्राश्नम में ले गये श्रोर सुंदरसेन 
को मंदारवती देते हुए बोले, “मैंने इसे पुत्री के समान पाला है, सो में तुम्हें इसे पत्नी 
रूप में देता हूं ।” फिर उसे श्राशीर्वाद दिया, “तुम इसके साथ चिरकाल तक पृथ्वी 
का राज भोगोगे | यह ग्राशीर्वाद देकर मतंग मुनि अपनी पुत्री यमुना के साथ चले 
गये । तब सुंदरसेन मंदारवती को लेकर दृढ़बुद्धि के साथ समुद्र तट पर अश्राया । 
वहां उसने एक वैद्य के जलयान को देखा । सुंदरसेन ने इस वैश्य से प्रार्थना की कि 
वह अपने जहाज में किराया लेकर उन्हें समुद्र पार करा दे । वैश्य मंदारवती के 
रूप सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गया था | इसलिए उसने उन्हें अपने 
जहाज पर ले चलना स्वीकार कर लिया | सुंदरसेन मंदारवती को पहले जहाज 
पर चढ़ाकर ज्यों ही दृढ़बुद्धि सहित स्वयं चढ़ने लगा, त्यों ही वैश्य ने इशारा करके 
अपने नाविक से जहाज चलवा दिया और वह क्षण भर में समुद्र में दुर निकल गया | 


व्याप्नसेन की कथा ४३६ 


सुंदरसेन किनारे पर खड़ा होकर खूब चिल्लाया कि बह चोर मेरी स्त्री को हठात 
हरकर लिये जा रहा है, कितु वहां कौन सुननेवाला था ! तब सुंदरसेन विलाप 
करता हुआ मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । दृढ़बुद्धि ने उसे तसलली दी और 
वे दोनों निरुद्देश्य घूमते हुए वन में पहुंचे । वहां भगवती को बलि देने के लिए किसी 
पशु या मनृष्य को ढूंढ़ते हुए निषादों ने उन्हें पकड़ता चाहा, कितु सुंदरसेन ने उन्हें 
मार भगाया । तब निषाढों के राजा विध्यकेतु ने उन्हें पकड़ने के लिए एक बड़ी सेना 
भेजी । उस सेना से भी वे दोनों बड़ी वीरता से लड़े, कितूु घायल होकर मूच्छित 
हो जाने पर निषादों ने उन्हें कैद कर लिया और जेल में डाल दिया । जेल में भाकर 
सुंदरसेन ने देखा कि उसके दो ग्रन्य मंत्री भीमभुज और विक्रमशक्ति भी उसी जेल- 
खाने में बंद हैं । जब उन सबको यह पता चला कि झ्ागामी चतुदंशी को देवी की 
प्रसन्‍नता के लिए उनका बलिदान किया जायेगा, तो वे सब एक-दूसरे के गले मिलकर 
रोने लगे । चतुदंशी के भ्ाने पर वे देवी के मंदिर में बलि देने के लिए ले जाये गये । 
वहां सुंदरसेन ने देवी को प्रणाम करके स्तुति की । ड॒प्वी समय निषादराज विध्य- 
केतु देवी की पूजा करने के लिए वहां भ्रा गया। सुंदरसेन ने उसे तुरंत पहचान लिया 
और अपने साथियों से कहा, “यह वही विध्यकेतु है, जो मेरे पिता की कृपा से इस 
बन का राजा बना है तथा जो हमेशा पिताजी के पास भेंट आदि लेकर जाया करता 
है; कितु में इससे भी भ्रपनी रक्षा की याचना नहीं करूंगा ।” तभी विध्यकेतू ने भी 
उसे देखा और कुछ-कु छ फ्हचानकर उसका परिचय पूछा, कितु उसके थोड़ा बोलते 
ही उसने सुूंदरसेन को पहचान लिया । भीलराज सुंदरसेन की यह दक्षा देखकर 
बड़ा विलाप करने लगा और उसका आलिंगन करके रोने लगा। उसने उसके 
चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उसके सभी साथियों को बंधन-मुक्त कर 
दिया। वह सम्मानपूर्वक उसे अपने घर ले गया और उसका सब समाचार जानकर 
उसे सांत्वना दी, “झाप मंदारवती के चिता न कीजिये, क्योंकि विधि ने जिस प्रकार 
उसका छिनवाया है, उसी प्रकार वह उसे मिला भी देगा ।” तभी विध्यकेतु का 
सेनापति दौड़ता हुआ उसके पास भ्राया और बोला, “हे स्वामी ! एक व्यापारी 
वैश्य बहुत-्सा धन भौर एक सुंदरी स्त्री को लेकर इसी वन में झाया है, मैं उसे 
पकड़कर झापके पास ले प्राया हूं । 

“ “यहू सुनकर सुंदरसेन भौ र विध्यकेतु दोनों ने सोचा कि कहीं यह वैश्य मंदारवती 
को छीन ले जानेवाला वैश्य तो नहीं है ? जब वे आ्राये, तो दृड़ब॒द्धि ने उन्हें देखते ही 
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पहचान लिया। सुंदरसेन ने दौड़कर मंदारवती को गले से लगा लिया । विध्यकेतु 
ने उस वैश्य को खूब फटकारा और अपने सेवकों को उसे मार डालने की आज्ञा 
दी, कितु सुंदरसेन के कहने पर उसका धन छीनकर छोड़ दिया । फिर वह सुंदरसेन 
और मंदारवती को अपने महल में ले गया और वहां उनका खूब श्रादर-सत्का र 
किया । अगले दिन सुंदरसेन ने विध्यकेतु से कहा, “श्रब हम भ्रपनी नगरी अ्लका 
को लौटेंगे, क्योंकि पिताजी हमारे अ्रभाव में बड़े चितित होंगे, सो श्राप अ्रपने सेवक 
के द्वारा उन्हें हमारे लौटने की सूचना भिजवा दीजिये।” राजपुत्र की श्राज्ञा 
पाकर विध्यकेतु ने ऐसा ही किया । विध्यकेतु का नौकर जब पत्र लेकर अलका 
नगरी में.पहुंचा तो उसने देखा कि राजा महासेन अपनी पत्नी के सहित सुंदरसेन 
के डूब जाने का समाचार पाकर नगरी से बाहर अग्नि में जलकर मरने के लिए 
उद्यत हो रहे हे भौर सारे नगर निवासी उन्हें घेरकर शोक कर रहे हैं । 

“ “यह देखकर वह नौकर दौड़ता हुआ दूर से ही बोला, “है राजन ! श्रापकी जय 
हो ! आपका पुत्र सुंदरसेन मंदारवती के साथ समुद्र से सुरक्षित निकल आया है भ्ौर 
हमारे राजा विध्यकेतु के साथ शीघ्र ही लोट रहा है ।” यह कहकर उसने वह पत्र 
राजा को दे दिया। उसे पढ़कर सब लोग बड़े प्रसन्‍न हुए और राजा महासेन भी 
अपनी नगरी को लौंट गये । ग्रगले दिन वह राजा मंदारदेव के साथ उसकी अग- 
वानी करने के लिए चला । उधर सुंदरसेन ने श्रपने पिता को आते हुए देखा, तो 
घोड़े से उतरकर उसकी चरण-वंदना की । राजा महासेन ने उसे उठाकर छाती 
से लगा लिया । फिर मंदारवती को अपनी पुत्रवधू के रूप में पाकर अपने को धन्य 
माना । सुंदरसेन ने अपने श्वसुर मंदारदेव को भी प्रणाम किया । फिर वे सब बड़े 
समारोहपूर्वक अलका आ्राये । मंदारदेव ने ज्योतिषियों से शुभ विवाह-लग्न का 
निइचय कराकर अपनी पृत्री का विधिपू्वंक विवाह सुंदरसेन से कर दिया और 
पुत्रहीन होने के कारण शभ्रपना समस्त राज्य भी उसे दे दिया। तब महासेन से 
सम्मानित होकर राजा मंदारदेव, महेंद्रादित्य श्नौर विध्यकेतु प्रपने-अ्रपने देश को 
लौट गये । महासेन भी अपने पुत्र को राज्य सिहासन पर बैठाकर रानी समेत तप 
करने के लिए वन में चला गया । सुंदरसेन ने राज्य पाकर श्रपनी पत्नी मंदारबती 
और मंत्रियों के साथ न्यायपूर्वक प्रजा का पालन किया भ्रौर कुछ ही दिलों में पृथ्वी 
को जीतकर चक्रवर्ती हो गया ।' 

“यह कथा कहकर कण्व मुनि ते फिर हम सब लोगों को समझाया, 'झ्राप 
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' धैयं धारण करें। शीघ्र ही आपका मिलन मृगांकदत्त से होगा और वह राजा 
दशांकवती को पाकर चिरकाल तक राज्य भोगेगा ।' उस मुनि के कहने से 
हमारे मन में धैय॑ हुआ श्रौर हम वहां से चलकर इस वन में आये । हम भूख- 
प्यास से व्याकुल हो रहे थे । पर इस व॒क्ष पर फलों को देखकर ज्यों ही तोड़ने 
के लिए ऊपर चढ़े, त्यों ही गणेशजी के शाप से फल बनकर लटक गये । आज आपके, 
तप से हम फिर मनुष्य योनि को प्राप्त हुए हैं ।” 

व्याप्रसेन से यह समाचार सुनकर राजा मृगांकदत्त बहुत प्रसन्‍न हुआ और 


शशांकवती की आशा में उसने वह रात वहीं बिता दी । 


३५: 

दृत-कार्ये 
भोर होने पर वे फिर उज्जयनी की ओर चल दिये । मार्ग में अनेक वनों, पद॑तों 
और नदियों को पार करते हुए वे उज्जयनी के निकट पहुंच गये । वहां गंधवती नाम 
की नदी में स्नान करके उन्होंने एक अत्यंत भयानक महा श्मशान को पार किया । 
फिर उन्होंने राजा कमंसेन के द्वारा रक्षित युगों की पुरानी उज्जयनी नगरी को 
देखा, जिसके मुख्य दरवाजों पर शस्त्रधारी रक्षक ख़ड़े हुए थे तथा पर्वत की चोटियों 
की तरह ऊंचा जिसका परकोटा था। इस प्रकार की श्रत्यंत दुरगंंम उज्जयनी को देख- 
कर मृग्रांकदत्त अ्रपने साथियों से बोला, “अनेक कष्ट उठाकर हम यहां आये, पर 
इस नगरी में तो प्रवेश भी नहीं किया जा सकता । श्षांकवती की प्राप्ति तो दूर की 
बात है । यह सुनकर उसके साथियों ने उत्तर दिया, “राजन ! हमें ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह नगरी बल-साध्य है, इसलिए कोई उपाय सोचना चाहिए और बह 
उपाय अवश्य मिलेगा। क्या आप भूल गये कि देवताओं ने हमें शशांकवती को प्राप्त 
होने का श्राशीर्वाद दे रखा है ?” साथियों की इस बात से कुछ झ्राश्वस्त होकर 
मृगांकदत्त कुछ दिनों तक उज्जयनी के बाहर घूमता रहा। तभी विक्रमकेसरी ने 
अपने सिद्ध किये हुए बेताल को इसलिए याद किया कि वह शशांकवती को उसके 
निवास स्थान से निकालकर ले आये । स्मरण करते ही बेताल उपस्थित हुआ, 
कितु वह भी शिव से सुरक्षित उस नगरी में प्रवेश न कर सका। यह देखकर मृगांक 
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दत्त तथा उसके साथी बहुत ही खिन्‍त और निराश हुए। तब नीति को जानने- 
वाले श्रुतध्चि ने कहा, “हे राजन ! यह तो निश्चित है कि इस नगरी में थोड़े साधनों 
से प्रवेश नहीं किया जा सकता। सो झ्राप अपने बल को क्‍यों नहीं इकट्ठा करते ? 
भीलों के राजा मायावटु, उनके मित्र अत्यंत बलशाली मातंगराज तथा आपके 
बचपन के मित्र किरातराज बलशाली शक्तिरक्षित को आपने पहले ही सहायता 
के लिए तैयार रहने को कह दिया है। आप इन सबकी सेना की सहायता 
लेकर अपना कार्य सिद्ध कीजिये । किरातराज शक्त्तिरक्षित के दूत ने तो अश्रभी 
आपको आकर सूचना दी है कि वह आपकी प्रतीक्षा में तैयार बैठा है और यह भी 
पता चला है कि मातंग के साथ मायावटु भी तैयार होकर उसके पास आ्रा गये 
हैं । अब आप यहां से मातंगराज के देश में चलिये, वहीं सब दलों को एकत्रित कर 
लिया: जायगा ।” श्रुतधि की इस बात को सब लोगों ने पसंद किया और वे अगले 
दिन ही उस दिशा की ओर चल दिये । अनेक वनों में घमते-घूमते वे विध्याचल में 
पहुंचे और एक पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम किया । लेकिन प्रश्न यह था कि मातंग- 
राज के निवास स्थान का पता कंसे चले ? तभी सामने से झाते हुए उन्होंने एक 
मुनिकुमार को देखा और नमस्कार करके उससे मातंगराज का पता पूछा । उसने 
बताया, “यहां से एक कोस की दूरी पर पंचवटी है। उसके श्रत्यंत समीप ही श्रगस्त्य 
मुनि का श्राश्रम है। उस आश्रम से कुछ दूरी पर ही करमग्रीव नाम का दुर्ग 
कोट है, जिसमें मातंग राज दुर्गंपिशाच रहता है।” बस वे सब वहीं पहुंचे । माया- 
बट भी वहां पहले से ही श्रा गया था। मगांकदत्त की देखकर उन्होंने उसका 
खूब स्वाग्रत किया, फिर साथियों सहित उसे डेरे पर ले गया । वहां मातंग- 
राज ने मृगांकदत्त को मोती और कस्तूरी आदि भेंट में दिये । फिर खा-पीकर 
बातचीत करते हुए उसने मृगांकदत्त से पूछा, “मायावटु झ्ापकी प्रतीक्षा में बहुत 
दिनों से यहां श्राकर ठहरा हुआ है, श्राप इतने समय तक कहां रहे ? ” मुगांकदत्त 
ने उसे सारा हाल सुना दिया। फिर कहा, “हम शश्ांकवती को प्राप्त करने 
की इच्छा से उज्जयनी में पहुंचे, कितु उसकी सुरक्षा का प्रबंध देखकर हम उसमें 
प्रवेश भी न कर सके, शशांकवती को पाना तो दूर रहा। सो, शब हमें क्या करना 
चाहिए, यह विचारने के लिए हम तुम्हारे पास श्राये हैं ।” मृगांकदत्त की यह 
बात सुनकर मातंगराज और मायावदु ने कहा, “भाप धैध्ध धारण कीजिये । 
हमारे लिए यह कौन कठिन बात है ? आप कहें तो हम राजा कमंसेन को ही बांध 
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कर यहां ले झ्रायें ग्रथवा शशांकवती को ही जबरदस्ती छीन लायें। ” मृगांकदत्त ने 
कहा, “ग्राप वीर हैं । श्राप लोगों के लिए क्या दुस्साध्य है ? कितु फिर भी हमें 
युक्तिपूृबंक कोई उपाय सोचना चाहिए।” तब मुगांकदत्त ने अपना दूत भेजकर 
भीलराज श क्तिरक्षित को भी वहीं बुलवा लिया । सब साथियों को इकद्ठा करके 
उसने कहा, “हमारी सारी सेनाएं तैयार हैं। ग्रव॒ समय बिताने से क्या लाभ ? 
हमें ग्राज ही उज्जयनी पर धावा बोल देना चाहिए ।” मृगांकदत्त की यह बात 
सुनकर नीतिविज्ञ श्रुति ने कहा, “राजन ! हमें ग्राक्रमण करने से पूर्व कर्तव्य 
और अकतेंव्य का निर्णय कर लेना चाहिए। साम, दाम, दंड, भेद--इन चार 
उपायों में से पहले हमें साम का आश्रय लेना चाहिए। राजा कमंसेन के पास अपना 
दूत भेजकर हमें उसकी पुत्री मांगनी चाहिए । यदि वह हमारी प्रार्थना स्वीकार न 
करे, तो भागे ग्रन्य उपायों का आश्रय लिया जाना चाहिए।” श्रृतधि की इस सलाह 
की सबने प्रशंसा की और सुविग्रह नाम का दूत राजा कमंसेन के पास संदेश 
पत्र लेकर भेजा गया । इस पत्र में लिखा था : “में झ्रयोध्यापुरी के महाराजा- 
धिराज भ्रमरदत्त का पुत्र मृगांकदत्त आपसे आ्रापकी पृत्री शशांकवती को मांगता 
हैँ । यदि भ्राप उसे मुझे दे देंगे तो हमारा पुराना वर समाप्त हो जायगा, भऔर हम 
लोग परस्पर मित्र बन जायेंगे, ग्रन्यथा में हठात अपने भुजबल से उसे ले लूंगा ।* 
दूत ने यह पत्र राजा कमंसेन की सभा में जाकर दिया, जिसे उसके मंत्री प्रज्ञा- 
कोष ने पढ़ा । इस संदेश को सुनकर राजा कुपित हो उठा। उससे पअमपने मंत्रियों से 
कहा, “हमें इस पत्र का उत्तर भी नहों देता चाहिए, कन्या की बात तो दूर रही ।* 
और दूत से कहा, “तुम अपने राजा से कह देना कि जैसा उसके मन में भ्राये, वेसा 
करे ।” राजा का वचन सुनकर दूत ने भी उसे मंहतोड़ उत्तर दिया। इस पर सारी 
सभा कुपित हो गई झ्लौर सभासद उसे मारने दौड़े । कितु राजा कमसेन ने दूत को 
प्रवध्य जानकर उन्हें मारने से रोक दिया । वहां से लौटकर दूत मृगांकदत्त के पास 
पहुंचा । उससे सारा हाल सुनकर मुगांकदत्त ने सारी सेना को उज्जयनी की 
भ्ोर चलने की श्राज्ञा दे दी । वह स्वयं भी अपने दल-बल तथा मंत्रियों के साथ 
चला । 
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£ ले ६ 
युद्ध और विवाह 


मृगांकदत्त सेना समेत उज्जयनी के निकट झा पहुंचा है, यह सुनकर राजा 
कर्मसेन भी भ्रपनी सेना लेकर युद्ध के लिए बाहर (कल पड़ा। पास आकर दोनों 
की सेनाग्रों में भयंकर युद्ध आरारंभ हो गया। इस यद्ध में अनेकों वीर मरने लगे 
और खून की नदियां बहने लगी । 

इस प्रकार पांच दिन तक लगातार युद्ध हुआ । पांचवें दिन सायंकाल के समय 
श्रतधि ने राजा मृगांकदत्त से कहा, “भ्राप लोग तो इधर युद्ध में व्यस्त रहे और 
में एक भिक्षुक का रूप बनाकर चुपचाप उज्जयनी में चला गया | वहां की जो 
बातें हें, वे में श्रापषफो सुनाता हुं । जिस दिन राजा कमंसेन युद्ध के लिए निकला, 
उसी दिन शशांकवती अ्रपनी माता से झ्राज्ञा पाकर पिता के कल्याण के लिए नगरी 
में स्थित गौरी के मंदिर में आकर एकांत में पूजा करने लगी। वहां वह भ्रपनी 
विश्वासपात्र सखी से बोली, 'सखि ! मेरे लिए पिताजी को यह युद्ध लड़ना पड़ 
रहा है। इस युद्ध में यदि पिताजी हारने लगे, तो वह मुझे भ्रवश्य ही मृगांकदत्त को 
दे देंगे । सो, उसके हाथ लगने से पूर्व में यह जान लेना चाहती हूं कि वह कुरूप तो 
नहीं है ।.यदि वह कुरूप है, तो में उसके साथ विवाह करने की अपेक्षा मरना भ्रधिक 
पसंद करूंगी । इसलिए तुम युक्तिपू्वंक उसकी सेना में जाकर उसे देखकर आश्ो 
कि उसका रूप कैसा है ?' शशांकवती की यह बात सुनकर चतुरिका नाम की वह 
सखी यहां आई झर झापको देखकर शशांकवती से बोली, 'सख््रि ! वह भ्रत्यंत सुंदर 
है। मैने इतना सुंदर आदमी झ्राज तक नहीं देखा । वह बिल्कुल तुम्हारे योग्य वर 
है ।!' सखी से यह समाचार पाकर शशांकवती आपको चाहने लगी । उसी क्षण से 
शशांकवती आपके तथा अपने पिता दोनों के कल्याण के लिए तीबत्र तप कर रही 
है । आ्रापके वियोग में वह अत्यंत कमजोर हो गई है। सो श्राप श्राज ही रात में 
चुपचाप छिपकर गोरी के मंदिर में पहुंच जायें श्रौर उस राजपुत्री को छिपकर 
लेआयें। इससे युद्ध बंद हो जायगा और दोनों ओर की सेना का विनाश हककर 
दोनों पक्षों का कल्याण होगा ।” 

श्रुति की यह बात सुनकर मृगांकदत्त अपने मंत्रियों के साथ सब लोगों के सो 
जाने पर गौरी के मंदिर में पहुंचा । वहां शशांकवती चिंतित होकर सोच रही थी, 
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“मेरे लिए ही दोनों पक्षों के वीर व्यर्थ ही कट-कटकर मर रहे हेँं। रात को 
स्वप्न में देवी ने दर्शन देकर मुझसे कहा है कि यह राजपुत्र मृगांकदत्त मेरा पति 
बनेगा । मेरे पिताजी अपनी जिद पर डटे हुए हूँ, वह मुझे उसे नहीं देंगे । ये सब 
उपद्रव मेरे ही कारण हो रहे हैं । सो, जब तक पिताजी तथा मृगांकदत्त का कोई 
भ्रत्रिय नहीं होता, तब तक में ही क्यों न अपने प्राणों को त्याग दूं ? ” 

यह सोचकर वह अ्रशोक के पेड़ में अ्रपने दुपट्टे से फांसी लगाकर मरने के लिए 
उद्यत हुई। तभी मुगांकदत्त प्रपने मित्रों के साथ वहां श्रा गया और उसके रूप- 
सौंदयं को देखकर विचारने लगा कि यह सुंदरी कौन है ? तभी शज्ञांकवती ने देवी 
के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, “हे माता ! यदि में इस जन्म में मृगांकदत्त 
को अपना पति न पा सकी, तो अगले जन्म में वह मुझे पति रूप में प्राप्त हो ।” यह 
प्राथंना करके वह ज्यों ही भ्रपने गले में फंदा लगाने लगी, त्यों ही उसकी सखियां 
वहां आ गईं और उन्होंने उसके गले से फंदा हटा दिया । उसी समय मंदिर के अंदर 
से श्रावाज आई, “बेटी ! तुम दुखी मत हो, मेरा वचन वृथा नहीं जायेगा । मगांक- 
दत्त, जिसे मेने पहले से ही तेरा पति नियुक्त कर दिया है, तेरे पास ही आ गया 
है। तू उसके पास जा और समस्त पृथ्वी का राज्य भोग ।” यह वाणी सुनकर 
शशांकवती चकित रह गई। उसी क्षण मगांकदत्त का मंत्री विक्रमकेसरी उसके 
पास आया और कहने लगा, “हे देवि | भवानी ने जो झभी वाणी की है, वह सत्य 
है, मृगांकदत्त अ्रभी आपके पास ही आनैवाले हे । तभी मृगांकदत्त वहां आ पहुंचा 
झौर उससे प्रेमपूर्ण वार्तालाप क रके उसे भ्रपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया । 

फिर शशांकवती को सखियों समेत वहां से लेकर मगांकदत्त उज्जयनी के 
बाहर भ्रा गया भर वहांसे उसे मायावटु के नगर कांचनपुर में ले गया। शशांक- 
वती के हरे जाने का समाचार सुनकर नगरी में कोलाहल मच गया। राजा ने 
यह समाचार सुटकर भाज्ञा दी कि मृगांकदत्त को या तो मार डालो अथवा पकड़ 
लो। सेनापति ने बहुत सी सेना म॒गांकदत्त का पीछा करने के लिए भेजी, कितु उसे 
दूतों से पता चला कि मृगांकदत्त शशांकवती को लेकर भाग चुका है। उसने लौट- 
कर राजा को सब हाल सुना दिया। राजा ने वह सारी रात चिता और बेचैनी में 
बिताई। उसने मन में सोचा कि जब मृगांकदत्त शशांकवती को चुराकर ले ही गया, 
तो प्रब लड़ने से क्या लाभ ? श्रब तो उसे दे देना ही श्रेयस्कर है । प्रातःकाल होते 
ही उसने भ्रपना दूत मृगांकदत्त के शिविर में भेजा और उसके सब साथिपों से कहल- 
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वाया, “यद्यपि मृगांकदत्त ने छल से मेरी पुत्री को हरा है, फिर भी कोई बात नहीं । 
यदि वह तृम सबके साथ मेरे पास आ जायेगा तो में उसके साथ विधिवत शशांक- 
वती का विवाह कर दूंगा ।” दूत के मुख से ये बातें सुनकर श्रुतधि झ्रादि ने उसकी 
बातों पर विश्वास किया और दूत से कहा, “तुम राजा से जाकर कहो कि हम सब 
प्रात:काल उसे लेकर आपकी सभा में उपस्थित होंगे ।” तब वे सब मिलकर माया- 
वटु के घर पहुंचे और राजा कमंसेन का संदेश सुनाया। इस पर सब लोगों ने 
मिलकर सलाह की कि राजा कमंसेन के पास विवाह के लिए जाना चाहिए गझ्रथवा 
नहीं ? सभी मंत्रियों और साथी राजाम्रों की यह सम्मति थी कि उज्जयनी में नहीं 
जाना चाहिए। क्‍या पता कहीं राजा कमंसेन छल न कर बेठे ? मगांकदत्त 
ने श्रुतधि से पूछा, “आप अपनी सलाह दीजिये ।” उसन कहा, 'भेरे विचार में तो 
राजा कमंसेन के पास अवश्य जाना चाहिये क्योंकि राजा अपनी पुत्री का विवाह 
विधिपूर्वक करना चाहता है, उसका आशय बुरा नहीं है । सब लोगों ने श्रुतधि 
की सलाह का समर्थन किया । तब मृगांकदत्त न कहा, “यदि मेरा विवाह शशांक- 
व॒ती के साथ होना है, तो यह श्रच्छा नहीं लगता कि इस अवसर पर मेरे माता- 
पिता उपस्थित न हों। इसलिए उनको बुलाने के लिए किसीको भेज दो | उनका 
ग्रभिप्रांय जानकर ही में यथोचित काम करूंगा ।” तब सबने सलाह करके भीम- 
पराक्रम को अयोध्यापुरी में राजा अ्रमरदत्त के पास भेजा। उधर राजा 
अ्मरदत्त को सब घटनाओं का पता चल गया था कि मंत्री विनीतमति ने भूठे ही 
मृगांकदत्त की चुगली करके उसे देश से निकलवा दिया है । उसे अपने किये का बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ और उसने विनीतमति को सपरिवार मरवा दिया। फिर मगांक- 
दत्त के वियोग से दुखी होकर वह राज्य का समस्त भार मंत्रियों पर छोड़कर 
नंदीग्राम में रानी समेत तपस्या करने लगा। मुगांकदत्त का मंत्री भीमपराक्रम 
पहले सीधा अयोध्या ही पहुंचा, पर जब उसे यह पता चला कि राजा नंदीग्राम में 
तपस्या कर रहे हैं, तो वह वहीं पहुंचा और सारा हाल कह सुनाया । राजा अमर- 
दत्त यह जानकर कि उसका पुत्र सुरक्षित और सकुशल है तथा उसका विवाह 
उज्जयनी के राजा कमंसेन की पुत्री से हो रहा है, बहुत प्रसन्‍न हुआ झौर भगले 
दिन ही रानी-सहित भीलराज मायावटु के नगर कांचनपुर को चल दिया । कुछ 
ही दिनों में वह वहां पहुंच गया । जब मृगांकदत्त ने माता और पिता का झाना 
सुना, तो वह प्रसन्‍त होकर उनका स्वागत करने गया। उनके चरणों पर लेटकर 
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उसने प्रणाम किया । उन्होंने उठाकर उसे छाती से लगा लिया । तब म॒गांकदत्त ने 
अपने सब नये साथियों से उनका परिचय कराया। उधर राजा कर्मसेन ने निश्चित 
दिन मगांकदत्त को न आया देखकर अपने दूत को भेजा और कहलवाया, “यदि 
ग्राप उज्जयनी में नहीं श्राना चाहते, तो में अ्रपने पुत्र सुषेण को झापके पास भेज 
दूंगा । वह विधिपूर्वंक अपनी बहन का विवाह झ्रापके साथ कर देगा ।” राजा करमे- 
सेन का यह संदेश सनकर मृगांकदत्त के पिता ने उत्तर दिया,''यही उचित है कि आप 
अपने पृत्र को ही यहां भेज दें ।” दूत के चले जाने पर उसने फिर कहा, “यह विवाह 
अ्रयोध्या नगरी में ही शोभा देता है। वहीं पर सुषेण का स्वागत सत्कार भी अच्छी 
प्रकार हो सकेगा । सो हम सब वहां चलकर विवाह की तैयारियां करें और माया- 
बटु यहीं रहकर सुषेण की प्रतीक्षा करें। उसके झाने पर ये दोनों भी श्रयोध्या चले 
ग्रायें।” सबने यह बात मान ली और अगले दिन राजा अमरदत्त अपनी रानी, पुत्र, 
शशांकवती एवं उसके साथियों के साथ अयोध्या को चल दिया | मार्ग में किरात- 
राज शक्तिरक्षित के घर होते हुए वे भ्रयोध्या पहुंच गये। वहां प्रजा ने उनका मुक्त 
हृदय से स्वागत किया । फिर राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर विवाह की तिथि 
निश्चित की। उधर कुछ दिन बाद सुषेण भी मायावटु के साथ श्रयोध्या ग्रा 
पहुंचा । इसके बाद निश्चित लग्न में सुषेण ने अपनी बहन का विवाह मृगांकदत्त 
से कर दिया । उसने बहुत सा सोना, रत्न आदि भेंट में दिया। इस खुशी में नगर में 
कई दिनों तक खूब उत्सव मनाये गये। बाद में राजा अ्मरदत्त ने मायावट्‌, मातंग- 
राज, श्रुति, शक्ति रक्षित आ्रादि को हाथी-घोड़े श्रादि देकर उनका सत्कार किया। 
इसके बाद वे अ्रपने-भपने स्थानों को लौट गये । सुषेण भी कुछ दिन रहकर उज्ज- 
यनी को लौट गया । फिर राजा ग्रमरदत्त ने श्रपने मंत्रियों की सलाह से राज्य 
मुगांकदत्त को दे दिया और स्वयं रानी के साथ तीर्थों में तपस्या करने चला गया। 
मृगांकदत्त राज्य पाकर और दिग्विजय करके समस्त पृथ्वी का सम्राट बन गया 
ओ्रौर धर्मानुसार प्रजा का पालन करन लगा। 

इस प्रकार मलयवन में मुनि पिशंगजट ने राजा नरवाहनदत्त को यह कथर 
सुनाई भ्रौर कहा, “हे राजपुत्र ! जिस प्रकार मृगांकदत्त को शशांकवती प्राप्त हुई 
थी, उसी प्रकार तुम्हें भी मदनमंचुका मिलेगी।” पिशंगजट मुनि का यह वचन सुन- 
कर नरवाहनदत्त मुनि को णाम करके ललितलोचना नाम की विद्याधरी को 
ढूंढने के लिए चला गया । 
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इसके बाद मदनमंचुका के विरह से व्याकुल होकर नरवाहनदत्त मलय परत 
तथा उसके समीप के वनों में घूमता हुआ गंगा के समीप के वन में एक तालाब के 
किनारे पहुंचा । वहां उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे बेठे हुए दो ब्राह्मण-पृत्र 
बातचीत कर रहे हैं। नरवाहनदत्त को देखकर वे दोनों खड़े हो गये झौर प्रणाम 
करके उन्होंने उसका परिचय पूछा। नरवाहनदत्त ने उन्हें श्रपना वृत्तांत सुना दिया 
गौर फिर उनसे उनका परिचय पूछा । उन दोनों में से एक ने नम्रतापूर्वक कहा, 
“हे राजन्‌ ! कलिंग देश में शोभावती नाम की एक नगरी है । वहां यशस्कर नाम 
का विद्वान तथा यज्ञ करनेवाला एक ब्राह्मण रहता था । उसकी पत्नी का नाम 
मेखला था । में उन दोनों का पृत्र ह। उन्होंने यथासमय मेरे यज्ञोपवीत ग्रादि 
संस्कार किये और म्‌्भ पढ़ने बैठा दिया । उसी समय वहां बड़ा दुनिक्ष पड़ा । भ्रत: 
मेरे माता-पिता मुझे साथ लेकर विशाला नगरी में चले आये और वहां भ्रपने एक 
वैश्य मित्र के यहां रहने लगे । में गुरु के घर अपने दूसरे साथियों के साथ विद्या 
पढ़ने जाने लगा। उनमें मेरा एक साथी विजयसेनत नाम का धनी क्षत्रिय कुमार 
था । एक दिन उसकी बहन कुमारी मदिरावती उप्के साथ गुरु के घर आई । वह 
अत्यंत सुंदरी थी । उसे देखते ही में उसे चाहने लगा । उसको चाल-ढाल से भी 
ऐसा ही लगा । वह कुछ समय गुरु के धर में रहकर भ्पने घर चली गई। उसके चले 
जाने पर में बेचैन रहने लगा | एक दिन विजयसेन ने मुझसे कहा, 'मदिरावती से 
तुम्हारे गुणों की प्रशंसा सुनकर मेरी माता ने तुम्हें घर बुलाया है ।' में उसके साथ 
उसके घर गया शऔर वहां मदिरावती तथा उसकी माता ने मेरा बड़ा सत्कार किया । 
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इसके बाद विजयसेन के साथ मदिरावती भी कभी-कभी मेरे घर श्राने लगी और 
हम दोनों प्रेम के सूत्र में प्री तरह से वंध गये । एक दिन मदिरावती की धाय ने 
मुभसे आकर कहा, “'मदिरावती ने तुम्हारे प्रेम में पड़कर खाना-पीना छोड़ रखा 
है, वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती । सो, तुम शी ध्र ही कुछ उपाय करो ।' 
मैंने उससे कहा, “में स्वयं उसके प्रेम में बंध गया हूं । तुम जैसा चाहो, वैसा करो ।! 
यह सुनकर धाय चली गई और मुझे विश्वास ही गया कि मुर्े मदिरावती अ्रवश्य 
मिलेगी, कितु अगले दिन ही मैंने सुना कि उसके पिता ने उसका विवाह उज्जयनी 
के एक क्षत्रिय कुमार के साथ निश्चित कर दिया है। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह 
गया और सोचने लगा कि मुझे श्रवब क्‍या करना चाहिए ? कुछ दिन बाद 
पता लगा कि उसके विवाह की लग्न भी निश्चित कर दी गई है और माता- 
पिता ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया है। यह सुनकर में निराश हो 
गया और नगर से बाहर एक पेड़ की शाखा में फांसी बनाकर मरने चला, कितु 
क्षण भर में ही बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश में झ्ाने पर मैंने देखा कि 
में एक नवयुवक की गोदी में पड़ा हुं । “अवश्य ही इसने मझे मरते ने बचा लिया 
है', यह सोचकर मैंने उससे कहा, हे महापुरुष ! तुमने मेरे प्राण बचाकर यह 
दयालृता क्‍यों दिखाई ? वियोग से पीड़ित होकर जीने की श्रपेक्षा मृत्यु ही मुभे 
पसंद है । मेरा सारा हाल सुनकर उसने मुझसे कहा, तुम बुद्धिमान होकर भी 
इतने मूर्ख क्यों बन रहे हो ? मरने से तुम्हारा क्या कार्य सिद्ध होगा ? जीवित रह- 
कर उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करो। इस संबंध में में तुम्हें श्रपना ही वृत्तांत सुनाता 
हैँ, यह कहकर उसने मुझे अपनी यह कथा सुनाई 

“में निषध देश के निवासी शीलश्चत नाम के एक ब्राह्मण का पुत्र हूं । 
में दूसरे देशों को देखने की इच्छा से घर से निकल पड़ा और अनेक देशों में 
घूमता हुप्ना तथा शअ्रनेक उपाध्यायों के पास विद्या पढ़ता हुश्ना शंख पुर नाम 
के नगर में पहुंचा । वहां नागराज शंख्रपाल का पवित्र श्रौर स्वच्छ जलवाला 
शंखहुद नाम का एक प्रसिद्ध तालाब है। में उस तालाब के निकट एक 
गुरु के घर में विद्या पढ़ने और रहने लगा। किसी पद के दिन में उस 
तालाब पर नहाने गया । वहां मैंने एक सुंदर कन्या को फूल चुनते हुए देखा। 
इसी समय एक मस्त हाथी दौड़ता हुप्रा उधर ही झा गया, जिससे डरकर उस 
सुंदरी के रक्षक उसे भ्रकेली छोड़कर इधर-उधर भाग गये। मैंने दौड़कर उसे 
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उठा लिया और सांत्वना देकर उसके परिजनों के पास ले गया । तभी वह हाथी 
भी उधर ही दौड़ता हुआ आ गया और उसके परिजन उस कन्या को न जाने 
किधर ले गये और में उसका नाम और पता भी न जान पाया । मैं दुखी होकर 
गुरु के घर लौट आया । मेरे एक मित्र ने मुझे उदास देखकर बड़ी सांत्वना दी, 
कितु में घैय धारण न कर सका । वहां किसी प्रकार रात बिताकर मैं यहां इसलिए 
चला आया हुं कि कहीं वह इस नगरी में ही न आ गई हो ? कितु भ्रभी तक मुझे 
उसका कुछ पता नहीं लगा । इसी समय यहां मेंने तुम्हें मरने के लिए उद्यत देखा । 
सो, हे मित्र ! तुम्हें मदिरावती का पता तो है, मुझे तो उस सुंदरी का स्थान और 
नाम तक मालूम नहीं, फिर भी में उसे प्राप्त करने का उद्योग कर रहा हूं जबकि 
तुम पूरी जानकारी रखकर भी मरने पर उतारू हो रहे हो । 

“मेरा मित्र यह कह ही रहा था कि इतने में मदिरावती अपनी सख्तियों के 
साथ वहां मंदिर में पूजा करने के लिए आई | मेरे मित्र ने कहा, “चलो हम दोनों 
इस मंदिर में देवी की प्रतिमा के पीछे छिपकर देखें, शायद कोई उपाय निकल आये । 
सो, हम दोनों वहां छिप गये । मदिरावती ने वहां आकर अपने नौकरों और सखियों 
को भ्रलग कर दिया और अकेली ही मंदिर भें प्रवेश करके देवी की पूजा करके 
कहने लगी, है माता ! में इस जन्म में तो अपने प्रिय को न पा सकी, किंतु अगले 
जन्म में आपकी कृपा से वही मेरा पति बने । यह कहकर मदिरावती हमारे ही 
सामने अपने गले में दुपट्रे से फांसी लगाकर मरने के लिए उद्यत हुई । तब मेरे 
मित्र ने कहा, 'तुम जाकर इसे बचाओ ।' मेंने एकदम उसके गले से फंदा हटा दिया 
श्रौर कहा, मरने का साहस मत करो ! में तुम्हारा दास उपस्थित हूं ।' मुझे प्रवानक 
वहां पाकर वह भौंचकक्‍क्री रह गई । तब मेरे मित्र ने कहा, 'तुम इसे मेरे दुपट्ट से 
ढककर मंदिर के पिछले दरवाजे से कहीं चले जाझ्ो। में मदिरावती के कपड़े 
पहनकर इसके परिजनों के साथ चला जाऊंगा, सायंकाल होने के कारण कोई 
मुझे पहचान न सकेगा ।! उसकी सलाह के अनुसार मैं मदिरावती को मंदिर के 
पिछले दरवाजे से लेकर चला झ्राया और वह मदिरावती का वेष बनाकर सख्ियों 
के साथ चला गया । फिर में मदिरावती को लेकर इधर-उधर घूमता हुझा अचलपुर 
नामक नगर में पहुंचा और वहां एक ब्राह्मण के घर मदिरावती के साथ विवाह 
करके रहने लगा। कितु मुझे अपने उस झ्कारण मित्र की चिता हमेशा बनी रहती 
थी। मैं झ्राज यहां गंगा-स्तान करने झ्राया था, तभी प्रचानक यह मेरा मित्र 
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यहां मुझे मिल गया भर हम दोनों बैठ कर बातें करने लगे । इसी समय हमें झापके 
दर्शन हो गये । ” 

उससे यह वृत्तांत सुनकर नरवाहनदत्त ने दूसरे आदमी से पूछा, “प्रब आप 
बताइये कि झ्राप उस संकट से कंसे मुक्त हुए ? ” उसने कहा, “में मदिरावती के वेष 
में पालकी में बैठकर उसके घर पहुंचा | वहां मैंने देखा कि विवाह की सब तैया- 
रियां हो चुकी हैँ । सब सखियां मेरा श्यृंगार करके और घूंघट निकालकर मुभे 
एक कमरे में ले गई । तभी वहां एक सुंदरी कन्या भ्राई और वह मुझे अ्रपनी प्यारी 
सखी मदिरावती संमझकर मेरे पास बैठ गई । मेने देखा कि यह तो वही कन्या 
थी जिसे मेने शंख'छृद नामक तालाब पर देखा था और पागल हाथी से बचाया था ॥ 
उसे देखते ही में श्रकस्मात मिलने से प्रफुल्लित हो उठा । वह मुझे मदिरावती ही 
समभकर दूसरी सखियों से बोली, 'में अपनी प्यारी सखी से कुछ बातें एकांत में 
करना चाहती हूं । यह सुनकर सब सखियां बाहर चली गईं श्र हम दोनों ही उस 
कमरे में रह गये । वह कहने लगी, 'सखी ! यद्यपि तुम किसी दूसरे से प्रेम करती 
हो और तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह किसी और के साथ कर रहे हैं, कितु फिर 
भी तुम उसका नाम और पता तो जानती हो । हो सकता है कि कभी-न-कभीः 
तुम्हारा उसके साथ मिलन हो जाय। पर मुभे तो देखो कि मैं जिसको चाहती हूं, 
उसका नाम और पता तक मुर्झे मालूम नहीं है! जिस नवयुवक ने तालाब के निकट 
पागल हाथी से मुझे बचाया था, में हमेशा उप्तीका चितन करती रहती हूं, पर, 
उसका नाम झौर पता भी नहीं जानती । सो, सखी, बस मेरा तो मरण ही निश्चित 
है। मेंनें सोचा कि प्रच्छा, एक बार जाती हुई तुम्हारा भ्रंतिम दशन तो कर लूं ।* 

“यह कहकर उसने ज्यों ही मेरा घुंघट उघाड़ा, त्यों ही म॒झें देखकर चकित रह: 
गई । मैंने उससे कहा, “मैं तुम्हारा वही क्रीतदास हुं । सारा हाल विस्तार से फिर 
बताऊंगा, श्रव तो शीघ्र मुझे यहां से निकालकर ले चलने का उपाय सोचो ।” उसने 
कहा, 'झ्राओ पिछले द्वार से हम चुपचाप निकल चलें, क्योंकि इस ओर बाहर 
मेरे पिता का घरेलू बगीचा है, उसीसे निकलकर हम कहीं चले चलेंगे ।” में उसके 
साथ निकलकर एक निर्जन वन में पहुंचा । इधर-उधर भटकते हुए हम थककर 
एक पेड़ की छाया में बैठ गये । तभी वहां भ्रवानक एक घनुषधारी झ्रादमी घोड़े: 
पर चढ़कर भा निकला और उसने एक ही भाले के प्रहार से बड़े भारी भैंसे को 
मार गिराया । उससे बातें करने पर पता चला कि वह वनचरों का स्वामी है भौर 
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शिकार खेलने आया है | हमारा हाल सुनकरं वह हमें अपने घर ले गया औरमेने 
वहां उस कन्या से गंधवे विवाह कर लिया । फिर कुछ दिन वहां रहकर में श्रपनी 
पत्नी के साथ इधर-उधर घूमता हुग्ना आज यहां गंगा में स्नान करने चला श्राया । 
संयोगवश यह मित्र भी मुझे यहां मिल गया और आपके भी दर्शन हो गये ।” 

यह कहकर वह ब्राह्मण चुप हो गया । इस कथा को सुनकर नरवाहनदत्त ने 
उनकी बड़ी प्रशंसा की । तभी नरवाहनदत्त के गोमुख आदि मंत्री उसे ढुंढते हुए 
वहां आ पहुंचे और ललितलोचना भी उस्ते मिल गई । इसके बाद राजा नरवाहन- 
दत्त उन सबके साथ अ्रपनी नगरी कौशांबी को चला गया । 


चोदहवां खंड 


वेगवती 


ग्रब नरवाहनदत्त अ्रनेक सुंदरी पत्नियों तथा प्रधान रानी मदनमंचुका के 
साथ कौशांबी नगरी में सुखपूर्वक रहने लगा । एक दिन जब वह रनिवास में पहुंचा, 
तो उसने देखा कि उसकी प्रधान रानी मदनमंचुका तथा उसकी दासियां वहां 
नहीं हैँ । वह बेचैन हो उठा और सोचने लगा क्रि क्‍या वह मेरे प्रेम की परीक्षा 
लेने के लिए कहीं जा छिपी है अ्रथवा मेरे किसी भ्रपराध से कुपित होकर कहीं 
चली गई है या कहीं किसीनें माया से उसे अद॒श्य तो नहीं कर दिया है ? इधर- 
उधर बहुत ढंढ़ने पर भी जब उसका कोई पता न लगा, तो वह बहुत संतप्त हुआ | 
तभी रनिवास की एक दासी ने कहा, “महाराज कहीं वह नवयुवक विद्याघर 
मानसवेग उसे आकाश मार्ग से हरकर न ले गया हो ? उसने पहले स्वयं मदन- 
मंचुका को मांगा था, कितु वह उसे नहीं दी गई थी।” यह सुनकर रुमण्वान नामक 
मंत्री ने कहा, “यह नगरी चारों ओर से सुरक्षित है, शिव के प्रसाद से इसमें किसी 
का कोई अ्रनिष्ट नहीं हो सकता । मुझे तो ऐसा लगता है कि वह प्रणय-कोप से 
कुपित होकर ही कहीं चली गई है । इस संबंध में में तुम्हें एक कथा सुनाता हूं : 

“प्राचीन काल में भंगिरा मुनि ते अष्टावक्र से उनकी कन्या सावित्री को विवाह 
के लिए मांगा । अष्टावकर ने सावित्री का विवाह पहले ही किसी और से निश्चित कर 
दिया था, सो वह विवश थे। तब अंगिरा ने ग्रष्टावक्र के भाई की लड़की अश्वता के 
साथ विवाह कर लिया और सुख से रहने लगे। पअ्रश्रुता को यह विदित था कि 
अंगिरा पहले सावित्री को चाहते थे । एक दिन प्रंगिरा चुपचाप बैठे हुए ध्यान लगा- 
कर जप कर रहे थे। अश्वता ने प्रेमपूर्वक उनसे पूछा, हे भायंपुत्र ! श्राप वया चितन 
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कर रहे हैं ?' उन्होंने उत्तर दिया, हे प्रिये ! में सावित्री का ध्यान कर रहा हूं ।' 
अश्रुता ने समका कि वह अष्टावक्र मुनि की पुत्री सावित्री का चितन कर रहे 
हैं । इसलिए वह कुपित होकर वन में चली गई और वहां गले में फांसी लगाकर 
मरने लगी । तभी भगवती गायत्री ने प्रकट होकर कहा, 'पृत्री ! मरने का साहस 
मत करो तुम्हारे पति मेरा ध्यान कर रहे थे न कि श्रष्टावक्र की पुत्री सावित्री 
का । तभी मुनि अंगिरा उसे वन में ढूंढकर घर ले झ्राये । इस प्रकार कहीं वह भी 
किसी अपराध से कुपित होकर छिप न गई हो ? ” 
मंत्री रमण्वान के इस वचन से नरवाहनदत्त को तसल्‍ली न हुई। वह उसे 
ढुंढने के लिए वन में निकल पड़ा । उसके मंत्री भी उसके साथ हो लिये । इसी समय 
वेगवती नाम की विद्याधरी मदनमंचुका का रूप धारण करके उसी वन में एक पेड़ 
के नीचे बैठ गई। ढूंढते-ढंढते मंत्री मरभूति ने उसे देखा। दोड़ता हुआ्ना वह नर- 
वाहनदत्त के पास गया और उससे बोला, “मैंने एक पेड़ के नीचे मदनमंचुका को बैठे 
देखा है।” नरवाहनदत्त तुरंत वहां आया श्रौर उसे मदनमंचुका समभकर 
उसकी ओर बढ़ा । तभी मदनमंचुका का वेष धारण किये हुए वह वेगवती 
बोली, “प्रभी झाप मेरा स्पर्श न करें, पहले मेरी बात सन लें। मेने विवाह से 
पहले आपको पाने की इच्छा से यक्षों की पुजा की थी श्रौर यह प्रतिज्ञा की थो कि 
विवाह के बाद में उन्हें श्रपने हाथ से बलि दूंगी, कितु समय पर मैं उनको भूल 
गई । इसलिए कोप करके वे यक्ष मुझे यहां उठा लाये । सो, अ्रब में फिर आपके 
साथ विधिवत विवाह करके उन्हें बलि दूंगी । यह सुनकर नरवाहनदत्त ने वैसा ही 
किया । बनावटी मदनमंचुका ने उस विवाह में यक्षों को खूब बलि दी। विवाह 
के बाद उस मदनमंचुका-रूपधारिणी वेगवती ने राजा से कहा, “भआ्राप मेरे 
सो जाने पर कभी भी मेरा मुंह उधाड़कर न देखना । ” यह सुनकर राजा ने उसके 
सोने पर कौतुकवश उसका मुंह उधाड़कर देख लिया | तब उसे पता चला कि वह तो 
मदनमंचुका न होकर कोई भ्रोर स्त्री है, क्योंकि सोते समय उसका नकली रूप जाता 
रहता था। इतने में वह जाग पड़ी । राजा ने उससे पूछा, “सच बताओ, तुम कौन 
हो ? “ वह बोली, “में आषाढ़पुर नाम के एक पव॑तीय प्रदेश के विद्याधर राजा बेग- 
वान की पृत्री वेगवती हुं। मानसवेग मेरा भाई है भ्रौर मुभसे भ्रत्यंत द्वेष रखता 
है । उसने देषवश ही मुझे विद्याघर-विद्याएं नहीं सिखाईं । तब मेने स्वयं पिताजी 
के पास वन में जाकर तपस्या करके उन्हें बड़े परिश्रम से सीखा है। मानस- 
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वेग ही आ्रापकी प्रिया मदंनमंचुका को हरकर श्रापाढ़पुर में ले गया है। वह मदन- 
मंचुका की इच्छा के विरुद्ध उसका सतीत्व भ्रष्ट नहीं कर सकता है। प्नु- 
नय-विनय से ही उसे समभाया करता है। उसे किसी मृति का यह शाप 
है कि यदि वह वह किसी स्त्री के साथ बलात्कार करेगा तो उसकी मृत्यु हो 
जायेगी। मदनमंचुका से ही आपके गुणों की कथा सुनकर मैंने रूप बदलकर 
आपसे विवाह किया । अ्रब चलिये में श्रापको मदनमंचुका के पास ले चलती हूं ।” 
यह कहकर वह उसे अ्रपनी विद्या के प्रभाव से आषाढ़पुर में ले गई । इधर सबेरा 
होने पर नरवाहनदत्त श्रादि को महल में न पाकर राजा उदयन और समस्त परि- 
वार बड़ा बेच न हुआ । तभी झाकाश से महामुनि नारद वहां उतरे और राजा के 
पास आकर बोले, “तुम्हारे पुत्र को वेगवती विद्याधरी श्रपने स्थान पर ले गई है। 
वह सुरक्षित है और शी ध्र ही यहां भ्रा जायेगा । मुझे यह संदेश लेकर भगवान शंकर 
ने आपके पास भेजा है।” 

उधर जब मानसवेग को यह पता चला कि नरवाहनदत्त वेंगवती के साथ 
आ्ाषाढ़पुर में श्रा गया है, तो वह उसे मारने को दौड़ा । तब वेगवती ने उसके 
पाथ युद्ध किया श्रौर उसे भ्रपनी माया से मूच्छित करके अग्नि-पवंत पर डाल 
दिया । फिर नरवाहनदत्त को भी गंधवंपुर में ले जाकर एक अंधे कुएं में रख 
दिया । उसने कहा ,“जब तक में विद्याओं को पुनः: सिद्ध करके न आऊं, तब तक श्राप 
यहीं रहना, क्योंकि बड़े भाई के साथ युद्ध करने से मेरी सारी विद्याएं क्षीण हो गई 
हैं। मेने यहां सुरक्षा के लिए श्रापको रखा है। में शीघ्र ही विद्याएं सिद्ध करके 
लौटंगी । 

यह कहकर वेगवती चली गई। 


: २: 
मानसवेग से युद्ध 


एक दिन वीणादत्त विद्याधर ने भ्रंधकृप में पड़े हुए नरवाहनदत्त को देखा 
भौर उसे कुएं से निकालकर पूछा, “तुम मनृष्य होकर यहां विद्याधर लोक में 
केसे आये ?” नरवाहनदत्त ने उसे सब कुछ बता दिया। वीणादत्त उसे 
चक्रवर्ती के चिह्नों से युक्त देखकर झपने शहर ले गया । वहां जाकर नरवाहनदत्त 
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ने देखा कि उस शहर के सभी झ्रादमी अपने हाथों में वीणा लिए हुए हैं । वीणा- 
दत्त ने बताया,"यहां के राजा सागरदत्त की पुत्री गंधवंदत्ता वीणा बजाने में श्रत्यंत 
निपुण है। उसने यह प्रतिज्ञा की है कि यदि कोई भी विष्णु की स्तृति के गीतों को 
तीनों ग्रामों में वीणा पर बजाकर उसे सुना देगा, उसीके साथ वह विवाह करेगी । 
राजपुत्री का यह निश्चय जानकर सभी विद्याधर उसे पाने के लिए वीणा का अ्रम्यास 
कर रहे हैं । यह सुनकर नरवाहनदत्त ने कहा कहा, “में तीनों लोकों की सारी 
गायन विद्याश्रों को जानता हुं ।/ इस पर वीणादत्त उस्ते राजा सागरदत्त के पास ले 
गया । जब भरी सभा भें नरवाहनदत्त ने राजपृत्री गंधवंदत्ता को वीणा बजाकर 
सुनाई, तो सारी सभा स्तब्ध रह गई। गंधवंदत्ता ने भी उसे भ्रपता पति स्वीकार 
कर लिया । विवाह करके नरवाहनदत्त वहीं गंधवंदत्ता के साथ रहने लगा। एक 
दिन नरवाइनदत्त नगर की शोभा देखने के लिए गया और घूमता हुआ एक उपवन 
में पहुंच गया । वहां अपनी पुत्री सहित एक दिव्य स्त्री आकाश से उतरी और अपनी 
पुत्री से बोली, “बेटी यही वह नरवाहनदत्त हैँ, जो तेरे पति बनेंगे ।” यह सुनकर 
नरवाहनदत्त ने उससे पूछा, “आप कौन हैं ? उस स्त्री ने उत्तर दिया, “म देवसिह 
विद्याधर की पत्नी धनवती हूं । यह मेरी पुत्री अजिनावती है । इसके भाई का नाम 
चंडसिह है। एक बार आकाशवाणी ने मुझे बताया कि तुम इसके पति बनोगे । 
वेगवती तुम्हें यहां लाई है, यह जानकर में अ्रपनी विद्या के प्रभाव से तुम्हारे पास 
आई हुं । तुम्हारा यहां रहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम विद्याधरों के स्वामी 
होनेवाले हो । ये विद्याधर ईर्ष्यावश तुम्हें मार डालेंगे। सो, तुम मेरे साथ 
चलो, मे तुम्हें सुरक्षित स्थान में पहुंचा दूंगी । समय श्राने पर मेरी पृत्री के साथ 
तुम्हारा विवाह हो जायेगा ।” घनवती उसे आकाश मांग द्वारा श्रावस्ती नगरी में 
ले गई और एक उपवन में उसे उतार दिया । 

वहां राजा प्रसेनजित शिकार खेलता हुझ्ना श्रा पहुंचा और सुंदर लक्षण- 
वाले उस राजपुत्र को देखकर अपने घर ले गया। फिर जब उप्ते उसके कुल- 
आदि का पता लगा, तो उसने अपनी पुत्री भगीरथयशा का विवाह उप्तके साथ 
कर दिया। अब फिर नरवाहनदत्त बड़े सुख से रहने लगा। एक बार 
रात के समय भगीरथयशा के सो जाने पर वह अपने माता-पिता, 
मंत्रियों तथा पत्नियों के विषय में सोचने लगा । [इसी समय उसने किसी 
स्‍त्री की कातर वाणी सुनी। ऊपर को मुंह उठाकर उसने दीपक के प्रकाश 
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में देखा कि एक स्त्री भरोखे में से श्रपना मुंह निकालकर उसे अपने पास बुलाने 
के लिए उसकी ओर अंगूली का सं केत कर रही है । नरवाहनदत्त भगीरथयशा को 
सोती हुई छोड़कर महल से बाहर निकला और उस सुत्री के पास पहुंचा । उसने 
उस सुंदरी से पूछा, “तुम कोन हो भ्रौर यहां क्‍यों श्राई हो ?” उस स्त्री ने 
कहा, “में पृष्करावती नगरी के स्वामी पिगलगांधार विद्याधर की पुत्री हुं । मेरा 
नाम प्रभावती है । आषाढ़पुर की राजकुमारी वेगवती मेरी सखी है। में उससे 
मिलने के लिए आपाढ्पुर गई थी, कितु मुझे पता चला कि वह कहीं तपस्या करने 
चली गई है। तब मैने वहां तुम्हारी पत्नी मदतमंचुका को देखा। वह तुम्हारे 
वियोग में अत्यंत कमजोर हो गई है । मुझे उसके साथ सहानुभति हो गई । तुम्हें 
ढुंढ॒ लाने की प्रतिज्ञा करके में वहां से चली आई और विद्या के प्रभाव से तुम्हें यहां 
देखा । कितु मुझे यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि वह तो तुम्हारे वियोग में मर 
रही है और तम उसे भूलकर यहां अन्य स्त्री में अनुरक्‍्त हो ।” नरताहनदत्त ने 
उससे कहा, “तुम मुझे तुरंत मदनमंचुका के पास ले चलो ।” 

इस पर वह नरवाहनदत्त को आकाश-मार्ग से आपाढ़्युर में मदनमंचुका के 
पास ले गई । यही नहीं, अपनी विद्या के प्रभाव से उसने ऐसा कर दिया कि नर- 
वाहनदत्त को मदनमंचुका के अतिरिक्त और कोई नहीं देख सकता था। इस प्रकार 
कुछ दिन तक वह उसके साथ रहा. । फिर प्रभावती ने उसका अपना जैसा रूप 
बना दिया और स्वयं अदृश्य हो गई । अब राजा प्रभावती के वेष में मदनमंचुका 
के पास रहने लगा । दूसरे लोगों ने समझा कि वेगवती की सखी प्रभावती ही 
मदनमंचुका के साथ रहती है । एक दिन बातचीत के प्रसंग में मदनमंचुका ने उसे 
मानसवंग के हरने से लेकर झ्रब तक सारा व॒त्तांत बता दिया और बोली, “प्रभा- 
वती की विद्या के बल से तुम मुझे सौभाग्य से मिल गये । कितु मेरी चिता 
ग्रभी तक नहीं मिटी, क्योंकि जिस दिन भी प्रमावती यहां से चली जायेगी, उसी 
दिन तुम्हारा असली रूप प्रकंट हो जायेगा ।” मदनमंचुका की यह बात सुनकर नर- 
वाहनदत्त ने उसे घैये बंधाया और कहा, “तुम चिता न करो। में सब देख लूंगा ।” 

एक दित प्रभावती झपने पिता के घर चली गई झोर नरवाहनदत्त अपने झसली 
रूप में प्रकट हो गया । जब इस बात का पता मानसवेग को चला, तो वह अपना 
दल-बल लेकर इसे मारते श्राया । उसकी माता पृथ्वीदेवी ने सारा हाल जानकर 
मानसवेग से कहा, “यह वत्सराज उदयन का पुत्र नरवाहनदत्त है और अपनी पत्नी 
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के पास झ्राया है । तुम इसके साथ मत भंगड़ो । इसमें इसका कोई श्रपराध नहीं 
है। दूसरे तुम्हारी बहन वेगवती ने इसके साथ विवाह किया है--यह मुझे विद्या के 
बल सें पता चल गया है। सो यह हमारा दामाद है और पूज्य है। कितु मानसवेग 
ने माता की एक भी बात न सुनी और उससे लड़ने लगा। नरवाहनदत्त ने मानस- 
वेग के बहुत से नौकरों को मार गिराया । अंत में मानसवेग उसे अ्रपनी विद्या के 
प्रभाव से बांधकर विद्याधरों के राजा वायूपथ की सभा में ले गया । वहां सब 
सभासदों और राजा के सामने मानसवेग ने कहा, “इस दुष्ट ने मेरे रनिवास में 
घुसकर मेरी पत्नी को भ्रष्ट कर डाला है। यह मुभसे शत्रुता रखता है और 
विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता है । मानसवेग का यह आरोप सुनकर सभा- 
सदों ने नरवाहनदत्त से पूछा, “आ्राप उत्तर में क्या कहना चाहते है ? ” नरवाहन- 
दत्त बोला, “इसने मुझे माया के बल से बांध रखा है। पहले मुझे इससे मुक्त 
कराइये, तब में आ्रापसे अ्रपनी बात कहूंगा।” राजा के कहने से उसे मुक्त कर दिया 
गया । तब उसने कहा, “इस दृष्ट ने मेरी पत्नी मदनमंचुका को छल से हरा है । में 
अपनी पत्नी से मिलने आया था। इसकी बहन वेगवती ने स्वयं मेरी पत्नी 
मदनमंचुका का वेष बताकर मुझसे विवाह किया है, फिर इसमें मेरा क्या दोष 
है ? जहां तक विद्याधरों के स्वामी बनने की कामना का प्रश्न है, यह कोई भ्रन॒- 
चित बात नहीं है। कौन व्यक्ति भ्रपनी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता ? ” नरवाहन- 
दत्त का यह उत्तर सुनकर सारी सभा और राजा ने उसकी बात को उचित माना | 
उन्होंने भानसवेग से कहा, “तुम अ्रनुचित मार्ग पर जा रहे हो, इनका कथन न्याय 
और धरम के अनुकूल है। 

कितु मानसत्रेग नहीं माना और मोहांध होकर ग्रपनी सेना के साथ 
लड़ने श्राया । राजा वायूपथ ने नरवाहनदत्त का पक्ष लिया। ज्योंही मानसवेग 
नरवाहनदत्त से लड़ने लगा, त्योंही एक खंभे से भैरवनाथ निकले और मानसवेग 
से बोले, “मूर्ख ! विद्याधरों के भावी सम्राट को तु नहीं जीत सकता ।” यह सुनकर 
मानसवेग ने ग्देन नीची करली और भेरवनाथ नरवाहनदत्त को श्रपनी भुजाभों 
में उठाकर ऋष्यमूक पव॑त पर ले गये | मानसवेग भी मदनमंचुका को साथ लेकर 
हर और विषाद दोनों से मुक्त होकर अपने घर लौट गया । 
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नरवाहनदत्त को ऋष्यमूक पर्वत पर छोड़कर भैरवनाथ अदृश्य हो गये। 
नरवाहनदत्त वहां भ्रकेला रहने लगा । एक दिन प्रभावती वहां श्राई और 
बोली,“मेरी अनुपस्थिति के कारण ही मानसवेग तुम्हें सभा में लें जा सका था। जब 
मुझे इस बात का पता चला, तो में अपनी विद्या के प्रभाव से भरवनाथ के रूप में 
प्रकट हुई और तुम्हें उठाकर यहां ले आई । यह स्थान विद्याधरों के माया-प्र च 
से बिल्कुल अछता है । यह भसिद्ध-क्षेत्र है, यहां किसीकी विद्या काम नहीं कर 
सकती । में भी अपनी माया से यहां तुम्हारे लिए सुख-सुविधा के साधन न जुटा 
सकूंगी श्र तुम्हें वन्‍्य-फलों से ही काम चलाना होगा ।” यह सुनकर नरवाहन- 
दत्त वहीं पर अपना समय बिताने लगा और प्रभावती उसके मनोविनोद 
के लिए वहां पर घटी हुई रामायण की घटनाओं का ब्यौरा देने लगी । एक दिन 
जब नरवाहनदत्त पंपा सरोवर के निकट बैठा था, तब धनवती अपनी पुत्री अजिना- 
वती के साथ ग्राकाश से वहां उतरी । प्रभावती और अजिनावती बड़े प्रेम से 
आपस में मिलीं । धनवती ने नरवाहनदत्त से कहा, “मंने पहले तुम्हारे साथ भ्रपनी 
पुत्री अजिनावती का विवाह करने को कहा था । अरब तुम इसके साथ विवाह 
कर लो, क्योंकि भ्रब तुम्हारी उन्‍नति का समय निकट भ्रा गया है ।” उसकी बात 
दोनों ने मान ली और उसने विधिवत अपनी पुत्री का विवाह नरवाहनदत्त से कर 
दिया । अगले दिन वह नरवाहनदत्त से बोली, “हे पुत्र ! भ्रब तुम्हारा यहां रहना 
उचित नहीं है । तुम प्रभावती और अजिनावती के साथ भ्रपनी नगरी कौशांबी 
को लौट जाझो । मैं प्रपने पुत्र चंडसिंह तथा अपने प्रन्य विद्याघरों के साथ शोघ्र ' 
ही कौशांबी भ्राऊंगी ।” 

यह कहकर धनवती वहां से चली गई । नरवाहनदत्त भी प्रभावती और भ्जि- 
नावती के साथ कौशांबी में पहुंच गया । उसका श्राना सुनकर सारी प्रजा, मंत्री, 
माताएं, पत्नियां तथा राजा उदयन बहुत प्रसन्न हुए । सबने मिलकर उसका भ्रपूर्व 
स्वागत किया । तभी वेगवती भी समस्त विद्याश्रों को सिद्ध करके वहां झा गई । 
उसके बाद प्रपने पुत्र चंडसिह तथा दूसरे विद्याधरों को साथ लेकर भ्रजिनाबती की 
माता धनवती भी झा गई। कुछ समय बाद चंडसिंह का भाई अझमितगति, प्रभावती 
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का पिता पिगलगांध।र, राजा वायुपध और गंधवंदत्ता का पिता सागरदत्त आदि 
दूसरे राजा भी वहां आ गये । वत्सराज उदयन ने उत सबका स्वागत-सत्कार 
किया । फिर एक सभा हुई, जिसमें प्रभावती के पिता पिंगलगांधार ने नरवाहनदत्त 
से कहा, “ग्राप देवताओं के द्वारा बनाये हुए हम विद्याधरों के चक्रत्र्ती राजा 
हैं। आपकी सास धनवती बड़े दिव्य ज्ञान से संपन्‍न है, इसकी सहायता से 
आपके सब काम सिद्ध होंगे। हम सब भी आपकी सहायता के लिए उपस्थित हुए 
हैं ! में श्रापसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं । यहां हिमालय पव॑त पर विद्याधरों 
के दो विहासन हैं--एक उत्तर दिशा का और दूसरा दक्षिण दिशा का । उत्तर का 
सिंहासन लेने के लिए इस अ्रमितगति ने कठोर तप करके शिवजी को प्रसन्न किया 
था। तब उन्होंने यह वर दिया, चक्रवर्ती नरवाहनदत्त तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, 
तुम उप्तके पास जाओ | सो, यह इसी इच्छा से श्रापके पास श्राया है । भ्राजकल 
उस उत्तर के सिंहासन का मुख्य अधिकारी मंदरदेव नाम का एक दुष्ट राजा है। 
वह बलवान होने पर भी दुसाध्य नहीं है। कितु दक्षिण सिंहासन का म्‌ रूप अधि- 
कारी गौरिमुंड है । वह राजा विद्या के प्रभाव से बड़ा ही दुजं य और दुष्ट है । झ्रापका 
परम शत्रु मानसवेग उसका परम मित्र है । जब तक झाप उसे वश्न में नहीं कर लेते, 
तब तक आपका काय॑ सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए आप इसके लिए भारी विद्या- 
बल प्राप्त करें ।” पिगलगांधार की यह बात सुनकर धनवती ने कहा, “हे पुत्र ! 
पिंगलगांधार ने जो कुछ कहा है वह सत्य है। श्रत: तुम विद्या-सिद्धि के लिए सिद्ध- 
क्षेत्र में जाकर तपस्या करो । हम सब मिलकर वहां तुम्हारी रक्षा करेंगे।' 
नरवाहनदत्त माता-पिता आदि से श्राज्ञा लकर तपस्या के लिए सिद्ध क्षेत्र की 
और चल दिया। वहां वह कठोर तपकरने लगा। तपस्या करते हुए उसे विद्या- 
'धरों की पुत्रियां बड़ी उत्सुकता से देखती थीं । उसके रूप और गृणों पर रीफकर 
पांच विद्याघ र-कन्याओं ने झ्रापस में यह प्रतिज्ञा की कि हम पांचों एक ही साथ 
विवाह करेंगी । यदि कोई भी एक इसके साथ अ्रकेली विवाह करेगी, तो शेष भ्राग 
में जलकर मर जायेंगी । इसी समय अ्रचानक उस तपोवन में भयंकर उत्पात होने 
लगे एकाएक बड़ा भारी तृफान झा गया, जिससे बड़े-बड़े पेड़ भी जमीन पर गिरने 
लगे, पृथ्वी कांपने लगीं, पदंतों के शिखर टूट-टूटकर गिरने लगे.। कितु इस पर 
भी न रवाहनदत्त आडिग होकर तप करता रहा। ये उत्पात देखकर नरवहनदत्त 
के सभी सहायक गंध राज झौर विद्याधर सावधान हो गये । प्रगले दिन अचानक 
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बड़ी भारी सेना लेकर मानसवेग के साथ गौरिमुंड आ पहुंचा और नरवाहनदत्त 
के सहायकों को मारने के लिए दोहा । उन सबने मिलकर उसका मुकाबला 
किया । इस प्रकार दोनों सेनाओ्रों में घोर युद्ध हुआ । जब गौरिमुंड ने देखा कि 
उसकी सारी सेना उन्होंने मार डाली है और वह स्वयं भी मारा जानेवाला है, तो 
उसने ग्रपनी सिद्ध की हुई गौरी-विद्या को स्मरण किया। उप्त विद्या ने नरवाहनदत्त 
के सभी वीरों को मोहित कर दिया । तब गौरिमुंड नरवाहनदत्त से बाहुयुद्ध करने 
के लिए दौड़ा और उसे गोदी में उठाकर श्राकाश में उड़ गया, कितु धनवती की 
विद्या के प्रभाव से उसे मार न सका । तब उम्तने नरवाहनदत्त को अग्निपवेत पर 
फेंक दिया । मानसवेग ने भी उसके मित्र गोमुख-आदिकों को आकाश में लेजाकर 
घरती पर पटक दिया, कितु धनवती ने अपनी विद्या के प्रभाव से उन्हें भी बीच 
में ही बचा लिया और अलग-अलग स्थानों में रख दिया । तब धनवती की विद्या 
सबको यह श्राइवासन दिलाकर कि तुम्हारा स्वामी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करके 
सकुशल लौटेगा--अ्रंतर्धान हो गई | मानसवेग श्रौर गौरिमुंड यह समककर कि 
हमारी जीत हो गई, ग्रपने-अपने स्थान को चले गये । धनवती के प्रभाव से नर- 
वाहनदत्त के पक्ष-समर्थक गंघर् और विद्याधर भी मोह रहित होकर अपने-अपने 
स्थान को चले गये । घनवती भी श्रपनी पुत्री अजिनावती तथा उसकी दूसरी सौतों 
को साथ लेकर अपने घर लौट गई । उधर मानसवेग ने मदनमंचुका के पास जाकर 
कहा, "तेरा पति मर गया है, इसलिए श्राज तू मुझसे विवाह कर ले।” मदनमंचुका 
ने हंसते हुए उससे कहा, “वही तुम सबको मारनेवाला है, उसे कोई नहीं मार 
सकता।” 

उधर गौरिमृंड ने जब नरवाहनदत्त को अग्निपर्वत पर फेंका था, तो 
शिवजी की श्राज्ञा से भ्रमृतप्रभ विद्याधर ने उसे बीच में ही संभाल लिया श्रौर 
सुरक्षित कैलास पर्वत पर पहुंचा दिया था । वहां भी अमृतप्रभ के कहने से उसने 
शिवजी तथा पावंती की प्रसन्‍तता के लिए कठोर तपस्या की। उस तपस्या से 
प्रसन्‍न होकर शिवजी ने पाबंती सहित उसे दर्शन देकर कहा, “पुत्र ! श्रब तुम 
विद्याधरों के चक्रवर्ती बन गये । सारी विद्याएं तुम्हें प्राप्त हो जायेंगी। मेरे प्रभाव 
से तुम शत्रुओं को जीत लोगे भौर तुम पर किसी भी दस्त्र का प्रहार न हो सकेगा। 
तुम्हें देखने पर तुम्हारे शत्रुओं की विद्याएं भ्रसफल हो जायेंगी। श्रत: भ्रब जाझो, 
गौरी-विद्या भी तुम्हारे मधीन हो जायगी ।” यह वरदान देकर शिवजी ने उसे ब्रह्मा 
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का बनाया हुझ्ना महापद्म विमान दिया। नरवाहनदत्त गौरी और शिवजी को 
प्रणाम करके उप्त विमान में बैठकर वक्रपुरी में ग्रमितगति के पास पहुंचा । अमित- 
गति ने उसका बड़ा सत्कार किया और अपनी पुत्री सुलोचना का उसके साथ 


विवाह कर दिया । 
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उन दिनों, जब नरवाहनदत्त वक्रपुर में राजा अमितगति के पास रह 
रहा था, तो एक दिन बेंत हाथ में लिये हुए एक नवयुवदा ने आकर उसे प्रणाम 
किया और कहा, “में पौररुचि नाम का विद्याधर हूं और परंपरा से में चक्रवर्ती 
राजाप्रों का प्रतीहार होता चला आ्राया हूं । भ्रब श्रापकी सेवा में उपस्थित हुआा 
हुं ।” यह सुनकर नरवाहनदत्त ने उसे अपने पास रख लिया | तभी धनवती भी अ्रपने 
पुत्र चंडसिह तथा वेगवती भ्रादि नरवाहनदत्त की पत्नियों के साथ वहां आई। कुछ 
समय बाद पिगलगांधार, वायूपथ, सागरदत्त, चित्रांगद आदि विद्याधर भी अ्रपनी 
सेना के साथ वहां भ्रा गये । नरवाहनदत्त ने ग्रपनी सास धनवती के चरणों में 
गिरकर प्रणाम किया और दूसरे राजाओं का स्वागत किया । फिर उसने सबको 
ग्रपनी सिद्धि का वृत्तांत सुनाया । परंतु मंत्रियों को न देखकर उसने धनवती से 
पूछा,“मेरे मंत्री कहां है ! _ धनवती ने बताया,मानसबेग ने उन्हें श्राकाश में उछाल 
दिया था, पर मैंने उनकी रक्षा करली है और वे भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में रहते हे।”' 
नरवाहनदत्त के कहने से धनवती ने अपनी विद्या से उन्हें वहां बुला दिया । 
उनके प्रणाम करने पर राजा ने उनसे पूछा, “तुमने इतने दिन कहां बिताये ? ” 
सबने उप्ते अपना-अ्रपना हाल युनाया । सबसे प्रथम गोमुख ने कहा : 

“जब मुझे शत्रु ने श्राकाश में उछाल दिया, तो किसी देवी ने मुझे बीच में ही 
पकड़ लिया और वह मुझे दूर वन में रखकर छिप गई। मैंने ग्रापके वियोग 
से दुखी होकर ऊंचे स्थान से गिरकर देह त्यागने का निश्चय किया । तभी एक 
तपस्वी वहां झा गया और मुर्झे आत्महत्या से रोककर बोला, 'तुम मरो मत, शीघ्र 
ही तुम सिद्धि-प्राप्त अपने स्वामी से मिलोंगे।' मेने उस तपस्वी से पूछा, भाप 
कौन हैं श्रौर यह कैसे जानते हैं ?' उसने उत्तर दिया, 'मेरे साथ प्राश्रम में चलो, 
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वहीं तुम्हें विस्तार से श्रपना हाल सुनाऊंगा । तब मैं उसके साथ शिकवक्षेत्र नाम 
के उसके भ्राश्रम में चला गया । वहां मेरा श्रतिथि-सत्कार करके उसने मुझे अपना 
हाल सुनाया वह बोला, 'मैं कुंडिततगर का नागस्वामी नाम का ब्राह्मण हूं । पिता की 
मृत्यु के बाद में पटना जाकर जयदत्त उपाध्याय के पास विद्या पढ़ने लगा। लेकिन 
बहुत सीखने पर भी जब मुझ मूर्खे को विद्या न आई और सब मे रा खूब मजाक उड़ाने 
लगे, तब में वहां से विध्यवासिनी देवी के दर्शन करने चल दिया । आधे मार्ग 
में वक्रोलक नगर में पहुंचा । वहां में भीख मांगने के लिए एक ब्राह्मण के घर गया । 
उसकी पत्नी ने भिक्षा के साथ एक लाल कमल भी मृझे दिया । उसे लेकर मैं 
दूसरे घर भीख मांगने गया। उस घर की स्त्री ने उस फूल को देखकर मुझसे 
कहा, “तुम पर किसी योगिनी ने जादू कर दिया है, श्रब वह तुम्हें हर रात आकर 
सताया करेगी। देखो, तुम्हारे हाथ में यह कमल का फूल नहीं है, वरन किसी मनृष्य 
का हाथ है ।” जब मैंने उसे देखा, तो वास्तव में वह तो एक पुरुष का हाथ था । 
मेने उसे छोड़ दिया और उस स्त्री के चरणों पर गिरकर प्रार्थना की, “आ्रप.किसी 
प्रकार मेरी इस आ्रापत्ति से रक्षा करें । यह सुनकर उस स्त्री ने कहा, “यहां से तीन 
योजन की दूरी पर करभक गांव में देवरक्षित ब्राह्मण है। तुम वहां जाश्रे । उस 
ब्राह्मण के घर एक कपिला गौ है, वह इस रात तुम्हारो रक्षा करेगी ।” यह सुनकर 
में दौड़ता हुआ सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर पहुंचा और उस गौ को 
प्रणाम करके बोला, “झ्ाप मेरी योगिनी से रक्षा करो ।” इसी समय वह योगिनी 
दूसरी योगिनियों के साथ मेरा खून पीने के लिए वहां भ्रा गई। उस गौ ने मुझे 
श्रपने खूरों के बीच में बैठा लिया और सारी रात अपने सींगों से उन योगिनियों 
के साथ लड़ती रही | प्रात:काल होने पर वे योगिनियां चली गईं, तो गो ने मुझसे 
कहा, “पुत्र ! प्राज रात को में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती । यहां से पांच योजन 
की दूरी पर एक वन में एक शिवालय है । उसमें चले जाओो। वहां भूतिशिव नाम . 
का ज्ञानी शिवभकक्‍त रहता है, वह तुम्हारी रक्षा करेगा ।” यह सुनकर में दौड़ता 
हुआ उसके पास पहुंचा । रात होने पर वे योगिनियां फिर झा गईं। उन्हें देखकर 
भूतिशिव ने मुझे मंदिर के अंदर भेज दिया भ्रौर स्वयं द्वार पर बैठकर भपने त्रिशूल 
से उन्हें दूर भगाता रहा। भोर होने पर भूतिशिव ने मुझसे कहा, “हे ब्राह्मण ! 
प्राज में भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम यहां से दस योजन की दूरी 
पर संध्यावास ग्रांव में बसुमति ब्राह्मण के पास चले जाप्रो। वह तुम्हारी रक्षा 


जश 
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करेगा ।” तब में उसे प्रणाम करके चल दिया। रास्ता लंबा होने के कारण 
मार्ग में ही दित छिप गया और वे योगिनियां झा पहुंची । वे मु्के पकड़कर श्राकाश 
में अपने स्थान को चल दीं । मार्ग में दूसरी तरफ से और दूसरी योगिनियां भी 
आरा रही थीं। उन दोनों समूहों में लड़ाई हो गई, जिससे में उनके हाथ से छूटकर 
जमीन पर एक निजंन प्रदेश में शभ्रा गिरा। वहां मेंने एक मकान देखा । में डरकर 
जल्दी से उसके प्रंदर घुस गया। वहां एक प्रद्भुत सुंदरी स्त्री बैठी थी और अनेकों 
नारियां उसकी सेवा कर रही थीं। उसने मुझे धीरज बंधाया। मेने उसका 
परिचय पूछा । वह बोली, “म॑ सुमित्रा नाम की यक्षिणी हूं । शाप के कारण यहां 
रहती हूं । मनुष्य के साथ संपर्क से मेरे शाप की समाप्ति होगी । सो, तुम निर्भय 
होकर मेरे साथ रहो |” तब में कुछ दिन उसके साथ रहा । एक दिन वह मुभसे 
बोली, “ग्रब मेरे शाप का अंत हो गया है। में अपने लोक को जाऊंगी। मेरे प्रसाद 
से तुम्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी । तुम तपस्या करते हुए संपूर्ण सिद्धियों को 
पाञ्मोगे और निर्भय होकर रहोगे, कितु यहां रहते हुए तुम इस घर की बीच की 
मंजिल में कभी मत जाना ।” यह कहकर वह यक्षिणी भ्रदृश्य हो गई । में कुतृहल- 
वश उस मकान की बीच की मंजिल में चला गया । वहां मेंने एक घोड़ा देखा । 
ज्यों ही में उसके पास गया, उसने लात मारकर मुझे इस मंदिर में फेंक दिया। 
तबसे मैं यहीं रह रहा हूं, सिद्ध होने के कारण में मनुष्यों के तीनों कालों का ज्ञान 
रखता हूं । सो, तुम भी यहीं रहो, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे ।' उस 
तपस्वी के यह कहने पर में वहीं रहने लगा । श्राज रात मुझे भगवान शिव ने 
स्वप्न में बताया कि श्राप चक्रवर्ती हो गये हैं । आज ही कोई दिव्य स्त्री फिर 
मुझे वहां से उठाकर यहां ले भ्राई ।” 

गोमख अपना यह वृत्तांत सुनाकर चुप हो गया । उसके बाद मरुभूति ने 
प्रपना वृत्तांत सुनाना आरभ किया : 

“जब मानसवेग ने मुझे झ्राकाश में उछाल दिया, तो किसी देवी ने मुझे बीच 
में ही संभाल लिया श्रौर दूर किसी निर्जन वन में मुझे रखकर वह श्रद॒श्य हो 
गई । तब में भ्रापके वियोग से दुखी होकर मरने का उपाय सोचने लगा झ्ौर एक 
नदी पर पहुंचा । वहां मैंने एक ग्राश्रम देखा। आश्रम में शिला पर एक तपस्वी 
बैठा था ।उसको मैंने प्रणाम किया । उस तपस्वी ने मुझसे पूछा, 'तुम कौन हो भौर 
यहां क्‍यों आये हो ?' मैंने उसे सारा हाल बता दिया । तब उसने ध्यान लगाकर 
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मुभसे कहा, 'तुम श्रात्महत्या मत करो | तुम्हें यहीं भ्रपने स्वामी का सारा समाचार 
मिल जायेगा । यह सुनकर में वहीं रहने लगा । एक दिन वहां नदी में स्नान करने 
के लिए बहुत सी दिव्य स्त्रियां आईं । उस तपस्वी ने मुझसे कहा, 'तुम इनमें से 
किसी एक का बस्त्र उठा लाओ , तुम्हें श्रपने स्वामी का समाचार मालूम हो 
जायेगा ।' मेने वसा ही किया । तब वह स्त्री गीले वस्त्रों में ही मेरे पीछे-पीछे 
चल दी । तपस्त्री ने उससे कहा,“इन्हें तुम नरवाहनदत्त का समाचार बता दो, तुम्हें 
तुम्हारा कपड़ा मिल जायेगा ।” उस स्त्री ने उत्तर दिया, (वह कैलास पर्वत पर भग- 
वान शिव की आराधना कर रहा है श्र कुछ ही दिनों में विद्याधघरों का चक्रवर्ती 
हो जायेगा ।' यह कहते ही वह विद्याधरी शाप-वश उम्र तपस्वी की पत्नी बन गई । 
कुछ दिन बाद उसके बच्चा पैदा हुआ। तब उसने तपस्वी से कहा, “अब मेरे शाप 
की समाप्ति हो गई है, में श्रपने लोक को जाऊंगी। यदि तुम्हें किर कभी मुझसे 
मिलने की इच्छा हो, तो चावलों के साथ इस बच्चे को पकाकर खा लेना, में 
तुम्हें फिर मिल जाऊंगी ।” यह कहकर वह अ्रदृश्य हो गई। कुछ दिन बाद उस 
तपस्वी ने चावलों के साथ उस बालक को पकाकर खा लिया श्रौर विद्याधर हो- 
कर आकाश में उड़ गया । उस तपस्त्री ने पहले मुझसे भी थोड़े चावल खाने को 
कहा था, कितु्‌ मेने नहीं खाये । लेकिन उसकी यह सिद्धि देखकर मैंने भी पात्र में 
लगे हुए दो चावल खा लिये । उन दो चावलों के प्रभाव से ही में जहां-कहीं भी 
थूकता, वहीं सोना बन जाता | इस प्रकार घनवान होकर घुमता हुआ में एक 
दाहर में पहुंचा। वहां में एक वेश्या के घर में रहने लगा और उस सिद्धि के प्रभाव से 
सोना बनाकर खूब खर्च करने लगा । यह देखकर उस वेश्या ने छल से मुझे वमन 
करा दिया, जिससे वे चावल बाहर निकल पड़े । उन्हें उस वेश्या ने खा लिया । 
इस का रण वह मेरी स्वर्ण-सिद्धि नष्ट हो गई । इस घटना से खिन्‍न होकर मैं वहां से 
चला आया झौर देवी के मंदिर में जाकर आपको प्राप्त करने की इच्छा से तप 
करने लगा। तीन रात के बाद देवी ने मुझसे स्वप्न में कहा, तुम्हारा स्वामी चकऋर- 
वर्ती हो गया है, भ्रेव तुम उसके पास जाझो ।' यह सुनकर ज्यों ही में जाया, कोई 
देवो मुझे उठाकर यहां ले भाई ।” 
 मरुभूमि के पश्चात हरिश्िल ने अपना वृत्तांत सुनाया : 
. “मुझे कोई देवी उठाकर उज्जयनी में रख झाई। वहां झापके वियोग से व्याकुल 
होकर पं बिता बनाकर जलने को तैयार हुआ । तभी तालजंध नाम का एक 
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भूतराज वहां श्रा गया और मुझसे बोला, “तुम जलकर क्यों मर रहे हो ? तुम्हारे 
स्वामी को शीघ्र हां सिद्धि मिलनेवाली है और तुम भी उससे शी क्र ही मिलोगे ।' 
इस प्रकार उसने मुझे मरने से रोक लिया। तब में वहीं रहकर तप करने लगा । 
राज कोई देवी मुझे उठाकर यहां फिर ले झाई ।” 

हरिशिख के इस वृत्तांत के बाद दूसरे मंत्रियों ने भी अपने-अपने वृत्तांत 
सुनाये । फिर नरवाहनदत्त ने घतवती से कहकर सब मंत्रियों को सारी विद्याएं दिलवा 
दीं, जिससे वे सब विद्याधर हो गये। इसके बाद धनवती ने नरवाहनदत्त से कहा, 
“अब शुभ लग्नआ गया है। अबदतुम्हें शन्रुप्नों को जीतना चाहिए ।” यह सुनकर 
नरवाहनदत्त ने शत्रुओं पर आक्रमण करने की भ्राज्ञा दे दी और पदा्मविमान पर श्रपनी 
सभी पत्नियों तथा साथियों को चढ़ाकर धनवती के घर पहुंचा । वहां से एक दूत 
मानसवेग और गौरिमुंड के पास यूद्ध का संदेश लेकर भेजा । झगले दिन अपनी 
समस्त पत्नियों को वहीं छोड़कर बड़ो भारी सेना के साथ नरवाहनदत्त ने शत्रुश्रों 
पर आक्रमण कर दिया । गोविदकूट पव॑त पर दोनों की सेनाग्रों में भयंकर युद्ध 
हुआ। इस संग्राम में नरवाहनदत्त ने मानसवेग और गौरिपुंड दोनों को मार डाला। 
बची हुई सेना या तो भाग गई या उप्तसे आकर मिल गई। इस पर देवताओं ने 
आ्राकाश से पृष्प-वृष्टि की । नरवाहनदत्त अपने साथियों सहित गौरिमूंड की राज- 
धानी में गया और धनवती के कहने से गौरिमुंड की कन्या आ्रात्मनिका के साथ उसने 
विवाह कर लिया । अगले दिन वेगवती और प्रभावती मदतमं बुका को लाने के 
लिए गईं । भगी रथयशा को भी वहीं बुलवा लिया गया,। इस प्रकार समस्त पत्नियों 
झोौर साथियों के साथ नरवाहनदत्त गौरिमुंड के शहर में रहने लगा । 

एक दिन दो विद्याधर उसके पास श्राये भर बोले, “महाराज ! हमें घनवती 
ने उत्तरी पिहासन के प्रधिकारी मंदरदेव की चेष्टाएं जानने के लिए भेजा था। वहां 
जाकर हमने देखा कि वह सभा में बैठकर यह कह रहा है, “मैंने सुना है कि नर- 
वाहनदत्त ने मानसवेग भौर गौरिमुंड को मार दिया है झौर स्वयं चक्रवर्ती बन गया 
है । भव हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए भौर उसे मार डालना चाहिए ।' 
यही बात कहने के लिए हम आपके पास पाये है । दुतों के मुख से यह सुनकर 
नरवाहनदत्त भ्रपने साथियों सहित उससे लड़ने के लिए चला । मार्ग में उन्हें एक 
सुंदर तालाब मिला । वायूपथ के कहने से नरवाहुनदश ने उसमें स्नान किया । उसी 
समय आकाशवाणी हुई, “हे राजन ! प्रव भ्रापको चक्रवर्तित्व की सिद्धि हो गई है, 
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क्योंकि इस तालाब में वही सतान कर सकता है, जो चक्रवर्ती हो।' इसके बाद वे सबः 
वहां से वायुपथ के नगर में पहुंचे । वहां वायूपयथ की बहन वायु वेगयशा को देखकर 
नरवाहनदत्त उस पर रीक गया, कितु वह उसे देखकर अनु रक्त होती हुई भी अ्रदृश्य 
हो गई । तब नरवाहनदत्त ने वायुवेगयशा के मन का पता लगाने के लिए मरुभूति 
को भेजा । उत्षके साथ शहर में घूमते हुए वायूपथ ने उससे कहा, “में ग्रपनी बहन 
का विवाह नरवाहनदत्त से करना चाहता हूं, क्योंकि उसे यह वर प्राप्त है कि वह 
चक्रवर्ती की पत्नी बने गी।” मरुभूति ने कहा,'इसके लिए में उन्हें तैयार कर लूंगा ।” 
तब वायपथ ने भ्रपनी बहन की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह नरवाहनदत्त 
से कर दिया । इसी समय बाहर कुछ कोलाहल सुनाई दिया। गोमुख ने बाहर 
जाकर देखा कि कुछ विद्याधर कुमारियां ग्ररिन में प्रवेश करने के लिए उद्यत हें । 
जब उसने उनसे इसका कारण पूछा, तो उन्होंने उत्चर दिया, “वायुवेगयशा ने 
वायदे का उल्लंघन किया है ।” गोमुख ने यह बात नरवाहनदत्त से कह दी। यह 
सुनकर नरवाहनदत्त बड़ा विस्मित हुआ और वायु वेगयशा को साथ लेकर उनके पास 
गया । वायुवेगयशा ने उन्हें मरने से रोककर राजा से कहा, “ये चारों मेरी सखियां 
हैं। इनमें से एक तो कालकूट के स्वामी की पुत्री कालिक। है, दूसरी विद्युत्पंज की 
पृत्री विद्युत्पुंजा है, तीसरी राजा मंदर की पुत्री मतंगिनी है भौर चौथी महादंष्ट्र की 
कन्या पद्मप्रभा है। हम पांचों ने जब झ्रापको सिद्धक्षेत्र में तपस्या करते हुए देखा 
था, तो प्रतिज्ञा की थी कि हम पांचों एक साथ ही आपसे विवाह करेंगी । यदि 
किसी भी एक ने पहले विवाह किया, तो शेष चारों जलकर मर जायेंगी। इसी 
प्रतिज्ञा के कारण में श्रापसे विवाह नहीं करना चाहती थी, कितू जब मेरे भाई ने 
जबरदस्ती मेरा विवाह कर दिया, तो इसमें मेरा क्या दोष ? विवाह होने पर भी 
मेंने भ्रभी तक झापको भ्रात्म-समर्पण नहीं किया है । ये मेरी सखियां इसी कारण 
जलकर मरना चाहती है ।”” 
यह सुनकर नरवाहनदत्त ने उनके साथ भी विवाह करना स्वीकार कर लिया 
झोर उनके पिताओं ने विधिपूर्वे क भ्रपनी कन्याझ्रों का विवाह उसके साथ कर दिया ॥ 
कुछ दिन बाद सेनापति हरिशिख मे उससे कहा, “अब शत्रुओं को जीतने के लिए 
चलना चाहिए ।”. लेकिन उसके श्वसुर मंदर ने कहा, “जब तक चक्रवतित्व के 
सब रत्न सिद्ध नहीं कर लिये जाते, तब तक मंदरदेव को नहीं जीता जा सकता । 
इसलिए भाप पहले इस भूमि में लगे हुए चंदन के पेड़ की सिद्धि कीजिये ।” यह 
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बात सुनकर नरवाहनदत्त ने उस पेड़ के पास जाकर तप किया। इससे चंदन 
का वह पेड़ हाथ जोड़कर उसके सामने उपस्थित हुआ और बोला, “मैं श्रापको 
सिद्ध हो गया हूं। श्राप जब भी मुझे याद करेंगे, में उपस्थित हो जाऊंगा। अब आप 
मंद रदेव पर आक्रमण कर सकते हैं। आप उप्ते आसानी से जीत लेंगे।” तब नर- 
बाहनदत्त अपने सब साथियों के सहित पद्मविमान पर बैठकर मंदरदेव को जीतने 
तथा श्रन्य सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए गो विदक्ट पंत को चल दिया । 


पंद्रहवां खंड 


महाभिषेक 

नरवाहनदत्त गोविदकूट पर्वत पर सभा के बीच में बैठा हुआ था। तभी 
विद्याधर अ्रमृतप्रभ झ्राया। जब नरवाहनदत्त को अग्निपवेत पर फेंका गया था, 
तब इसीने उसकी रक्षा की थो। वह बोला, “दक्षिण दिशा में मलय पर्वेत पर एक 
वामदेव ऋषि हैं। उन्होंने श्रापको ग्रकेले ही किसी काम से बुलाया है।” नरवाहन- 
दत्त तुरंत उसके साथ आश्रम में पहुंचा । वामदेव ने राजा से कहा, “मैंने श्रापको 
शिवजी की आज्ञा से बुलवाया है। मेरे इस भ्राश्रम में गुफा के भ्रंदर बहुत से रत्न हैं, 
झाप उन्हें सिद्ध कीजिये । उनकी सिद्धि के बाद श्राप मंदरदेव को जीत सकेंगे ।” यह 
सुनकर नरवाहनदत्त ने ऋषि की बताई हुई विधि से गफा में प्रवेश किया शौर वह 
जाकर हस्तिरत्न, खंगरत्त, चंद्विकारत्न, कामिनी रत्न और विध्वंसिनी विद्यारत्न 
को सिद्ध किया। गुफा से बाहर भ्राकर राजा ने मुनि को सारा हाल सुना दिया। मुनि ने 
कहा, “पृत्र! भ्रब तुम्हें सब रत्न सिद्ध हो गये हैं। भ्रब तुम मंदरदेव को जीतो और 

उत्तर तथा दक्षिण के दोनों साम्राज्यों को भोगो | 
नरवाहनदत्त मुनि से आाज्ञा पाकर फिर गोविदक्ट प त पर आ गया । उसने 
सब लोगों को अपनी रत्न-सिद्धि की बात बताई । फिर वे पद्मविमान पर चढ़कर 
मंदरदेव को जीतने चले। उसके सभी साथी विशाल सेना लेक र उ पके साथ चल दिये॥ 
कैलास के निकट गंगाजी के किनारे वे उतरे। राजा मंदर ने नरवाहनदत्त से 
कहा, “श्राज हम यहीं ठहरें, क्योंकि कैलास पवेत को लांघना उचित नहीं है । जो 
कलास को लांघता है, उसकी विद्याएं नष्ट हो जाती है । हमें उत्तर की ओर त्रिशीर्षे 
गुफा से जाना चाहिए, कितु इस गुफा की रक्षा राजा देवमाय करता है। उसे जीते 
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बिना इसमें नहीं घुसा जा सकता ।” 
राजा मंदर की यह बात सुनकर नरवाहनदत्त ने वह दिन गंगा के किनारे ही 
बिताया । अगले दिन उसने अपना दूत देवमाय के पास भेजा, कितु उसने गुफा में 
घुसने की आज्ञा न दी। तब नरवाहनदत्त ने उसके साथ युद्ध किया और उसको 
जीतकर उससे इस गुफा का वृत्तांत पूछा। देवमाय ने कहा, “प्राचीनकाल में केलास 
पव॑त के उत्तरी और दक्षिणी भाग के विद्याधरों के दो साम्राज्य थे, जिनके 
पृथक-पृथक चतन्रवर्ती थे। एक बार ऋषभ चत्रवर्ती ने शिव की आराधना की, 
जिससे प्रसन्‍न होकर शिवजी ने उस श्रकेले की दोनों साम्राज्यों का चक्रवर्ती बना 
दिया । एक बार वह कैलास को लांघकर उत्तरी भाग में जाने लगा, तो नीचे बैठे 
हुए शिवजी के क्रोध से उसकी सारी विद्याएं नष्ट हो गईं और वह गिर पड़ा। 
कितु उसने फिर शिवजी की कठोर आराधना की और उन्होंने उसे फिर दोनों 
साम्राज्यों का चक्रवर्ती बना दिया । तब उसने शिवजी से कहा, भगवन ! जब 
में कैलास को नहीं लांघ सकता, तो फिर कौन से मार्ग से जाकर दोनों भागों पर 
शासन करूं ?” यह सुनकर शिवजी ने उत्तर की श्रोर जाने के लिए कैलास को फो ड़- 
कर एक गुफा बनादी । इस पर क लास ने खिन्‍न होकर शिवजी से कहा, “/भगवन ! 

मेरा उत्तरी भाग मनुष्यों के लिए भ्रगम्य था, इस गुफा के बन जाने से तो सब लोग 
उधर चले जाया करेंगे। कोई ऐसा उपाय कीजिये जिससे मेरी मर्यादा भंग न हो ।! 
कलास की यह बात सुनकर शिवजी ने गुफा के मध्य में दिग्गज, विषैले सांप तथा 
गृह्यकों को रक्षक नियुक्त कर दिया। दक्षिणी द्वार पर महामाय नाम के विद्याधर 
को और उत्तरी द्वार पर कालरात्रि चंडिका को रक्षक बना दिया। इस प्रकार गुफा 
की रक्षा करके उन्होंने बहुत से रत्नों को उत्पन्ने किया और यह व्यवस्था कर दी कि 
बिना उन्हें सिद्ध किये कोई इधर-उधर नहीं जा सकता । उधर वही जा सकता है, जो 
चक्रवर्ती हो या जिनको उस चन्रंवर्ती की ग्राज्ञा प्राप्त हो गई हो श्रेथवा जो उसके 
दूत, सहायक हों। यही इस गुफा की कहानी है। में महामाय का पुत्र देवमाय हूं, झाज- 
कल यह गुफा मेरे अ्रधिकार में है । अरब श्राप इसमें प्रविष्ट हीकर शंत्रु को जीतिये ।” 
इसके बाद नरवाहनदत्त भ्रपने साथियों के सहित गुफा में प्रविष्ट हुआ और 
गुफा के अंधकार को चंद्विका रत्नों से, सर्पों को चंदनरत्न से, विग्गजों को हस्ति- 
रत्नों से तथा गृद्यकों को खंगरत्नों से जीतता हुआ वह गृफो को पार करके उत्तरी 
द्वार पर भगवती कालरात्रि के पास पंहुँचा। वहां पहुंचते ही कालरात्रि के प्रभाव 
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से उसे छोड़कर उसकी सारी सेना तथा साथी मूच्छित होकर गिर पड़े । यह देखकर 
नरवाहनदत्त ने कालरात्रि की अराधना की, जिसके प्रसाद से नरवाहनदत्त की सेना 
तथा साथी सचेत हो गये। 

कालरात्रि की पूजा करके वे शत्रु को जीतने चले । पहले मंदरदेव के प्रधात 
सेनापति ध्मशिख ने उनका मुकाबला क्रिया । उसके पराजित हो जाने पर अगले दिन 
मंदरदेव स्वयं युद्ध करने के लिए आया । दोनों की सेना्रों में भयंकर युद्ध हुआ । 
मंदरदेव के एक सैनिक कांचनदंष्ट्र ने गदा के प्रहार से चंडसिह को गिरा दिया। 
अपने पृत्र को गिरा हुआ देखकर घनवती ने अ्रपनी विद्या के बल से दोनों सेनाओं 
के वीरों को चेतना-रहित कर दिया | केवल नरवाहनदत्त और मंदरदेव ही सचेत 
रहे । तब उन दोनों में मल्‍्लयुद्ध हुआ, जिसमें नरवाहनदत्त ने मंदरदेव को भूमि 
पर गिरा दिया । फिर वह उसके बाल पकड़कर तलवार से सिर काटने को उद्यत 
हुआ, तभी उसकी बहन मंदरदेवी उससे बोली, “तपोवन में तपस्या करते समय 
मैंने आपको अपना पति स्वीकार कर लिया था। मंदरदेव मेरा भाई है, इसलिए 
यह आपका साला हुआ । शाप इसे न मारे ।” यह सुनकर नरवाहनदत्त ने मंदर- 
देव को छोड़ दिया । मंदरदेव ने कहा, “एक स्त्री ने मेरी रक्षा की है। अरब मेरा 
क्या जीवन ! मेरे पिता वन में तपस्या कर रहे हैं । में भी वहीं जाता हूं। श्रब 
ग्राप ही उत्तर श्र दक्षिण भागों के चक्रवर्ती हो गये ।” 

यह कहकर वह चला गया | तब धनवती ने अपने पुत्र तथा सारी सेना को 
सचेत कर दिया । इसके बाद मंदरदेव के समर्थक विद्याधरों ने नरवाहनदत्त का 
शासन स्वीकार कर लिया । 

ग्रगले दिन मंदरदेव के साथी कांचनदंष्ट्र के कहने पर नरवाहनदत्त मंदरदेव 
के विमल नामक शहर को देखने गया । वहां उसे पता चला कि मंदरदेव के वन 
चले जाने के कारण उसकी रानियां भ्रग्नि में प्रवेश कर रही है। नरवाहनदत्त ने 
उन्हें मरने से रोका और उन्हें श्रपनी बहन बनाकर रखा । फिर उसने अझ्मितगति 
विद्याधर को पूर्व प्रतिज्ञा के अ्रनुसार मंदरदेव के राज्य पर अ्रभिषिक्त किया 
झौर कांचनदंष्ट्र भ्रादि राजाशों को उसके आधीन कर दिया । इसके बाद उसने 
सुमेर पंत को भी जीतने का इरादा किया, कितु नारद मुनि ने झाकर उसे रोक 
दिया। उनकी श्राज्ञा से वह वन में मंदरदेव के पिता अकंपन का दर्शन करने 
गया। तपस्वी ने उसका अभ्रतिथि-सत्कार किया झौर कहा, “राजन ! तुमने 
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यहां झ्राकर बड़ा ही उचित काम किया । यदि तुम न श्राते तो ऋषि तुम्हें शाप 
दे देते ।” 
उसी समय मंदरदेव भी श्रपनी बहन मंदरदेवी के साथ वहां भ्रा गया । 
नरवाहनदत्त ने मंदरदेव को गले से लगा लिया। अ्रकंपन ऋषि ने नरवाहनदत्त 
से कहा, “यह मेरी पुत्री है। इसके विषय में आकाशवाणी ने कहा था कि यह 
चक्रत्र्ती राजा की रानी बनेगी । सो, तुम इसे स्वीकार करो ।” पिता के यह 
कहने पर मंदरदेवी ने कहा, “में भ्रकेली इनके साथ विवाह नहीं करूंगी । मेरी 
चार श्ौर सहेलियां हैं, जिनमें से एक कांचनदंष्ट्र की पूत्री कनकवती, दूस री काल- 
जिद्द की पृत्री कालवती, तीसरी दीघंद॑ष्ट्र की पुत्री श्रुता और चौथी पोन्न राज की 
पत्री अंबरप्रभा है। हम पांचों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि हम पांचों एक साथ ही 
विवाह करेंगी, यदि कोई भी पहले विवाह कर लेगी, तो शेष चारों अग्नि में जल- 
कर मर जायेंगी।'' मंदरदेवी की यह बात सुनकर अ्रकंपन ऋषि ने उन विद्याधर- 
पृत्रियों के पिताओं को भी वहीं बुला लिया और पांचों का विवाह नरवाहनदत्त 
के साथ एक ही समय कर दिया । इसके बाद अ्रकंपन ऋषि ने नरवाहनदत्त से 
कहा, “राजन ! अब श्राप ऋषभ पव॑त पर जाइये, जहां ग्रापका महाभिषेक होगा | 
दूसरे विद्याधर राजा वहां पहुंच चुके हैं । 
यह सुनकर नरवाहनदत्त ऋषियों को प्रणाम करके ऋषभ पर्वत की ओर चल 
दिया । अमितगति श्रादि विद्याधरों के साथ त्रिशीषं गुफा के रास्ते से होता 
हुआ वह कलास पर भगवान शिव के दशन करने गया। वहां पहुंचकर शिव 
श्रौर पावेती के चरणों में प्रणाम करके वह बठ गया । शिवजी ने कहा, “तुमन 
भ्रच्छा किया जो यहां चले आये । भ्रब तुम्हारी विद्याएं कभी नष्ट नहीं होंगी। 
अरब तुम शीघ्र ही ऋषभ पर्वत पर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे महाभिषेक का 
समय निकट आगया है।” शिवजी की श्राज्ञा पाकर वह झ्रपती समस्त रानियों 
तथा मंत्रियों के सहित पदुमविमान द्वारा ऋष भ पर्बत पर चला गया । वहां विद्या- 
धरों के स्वामी अ्रनेक प्रकार की सामग्रियां तथा भेंट लिये हुए पहले से ही उप- 
स्थित थे । सबने उसका स्वागत किया श्रौर शुभ लग्त में महाभिषेक का कायेक्रम 
आरंभ हुआ । विद्याधरों ने नरवादनदत्त से पूछा, “महाराज ! महाभिषेक के समय 
आधे सिंहासन पर कौनसी रानी को महादेवी का पद दिया जायेगा ? ” नरवाहन- 
दत्त ने कहा, “मदनमंचुका ही मेरी महादेवी है।” यह सुनकर विद्याधर कुछ सोचने 
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लगे । तभी झाकाशवाणी हुई : “अरे विद्याधरों ! यह मदतमंचुका नारी नहीं है । 
नरवाहनदत्त पूर्व जन्म का कामदेव है और मदनमंचुक्रा उसकी पत्नी रति है ।” यह्‌ 
सुनकर सब विद्याधरों ने उसको महादेवी बनाना स्वीकार कर लिया । तब मह- 
षियों ने नरवाहनदत्त और मदनमं चुका को सिंहासन पर बैठाकर महाभिषेक किया । 

ग्रभिषेक के श्रनंतर उसके सब शत्र शांत हो गये और माला तथा सद्वस्त्रों से 
सुसज्जित दोनों इस प्रकार सुशोभित हुए जैसे इंद्र और इंद्राणी। चारों ओर 
खुशियां मनाई जाने लगीं । देवताश्रों ने स्वर्ग से पृष्पवर्षा की । अप्सराशों ने सुंदर 
नृत्य किये । नरवाहनदत्त ने अपने पिता वत्सराज उदयन को बुलाने के लिए 
वायुपथ को विमान में भेजा । उसने कौशांबी में जाकर उदयन को सारा हाल 
सुनाया और कहा, “आपके पृत्र विद्याधरों के चक्रवर्ती हो गये हैं। उनका महा- 
भिषेक ऋषभ पवत पर हो रहा है, आपको अभी याद किया है। इसलिए आप 
रानियों-सहित मेरे साथ चलिये । यह सुनकर उदप्रन अपनी रानियों समेत विमान 
में बैठकर ऋषभ पवत पर पहुंचा और उसने विद्याधरों और अनेक रानियों से 
घिरे हुए तथा दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए नरवाहनदत्त को देखा । 

पिता और माताझ्रों को आते हुए देखकर नरवाहनदत्त सिंहासन छोड़कर उठ 
खड़ा हुआ और रानियों समेत जाकर उनका स्वागत किया तथा चरण-वंदता की । 
उन्होंने भी प्रेमालिगन करके उसे आशीर्वाद दिया । रानी पदुमावती और वासव- 
दत्ता को नरवाहनदत्त की सभी पत्नियों ने प्रणाम किया और उन्होंने सबको उचित 
श्राशीर्वाद दिये तथा अपनी सभी पृत्र-वधुओों के नाम और कुल को पूछकर परिचय 
प्राप्त किया | सायंकाल होने पर सबने भोजन और विश्राम किया । वत्सराज उद- 
यन ने भी अ्रपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ वहां दिव्य भोग भोगते हुए कुछ 
दिन बिताये । फिर एक दिन उसने नरबाहनदत्त से कहा, “पुत्र ! इन दिव्य भोगों 
का उपभोग किसको अच्छा नहीं लगता ? कितु हमें अभ्रपनी जन्मभूमि का स्नेह 
श्रपनोी ओर खींच रहा है। सो तुम यहां विद्याधरों के चक्रवर्ती बनकर राज्य करो 
और हम झपनी नगरी को जाते हैं। फिर समय पड़ने पर हमें बुलवा लेना। 
तुम्हारी उन्‍नति और लक्ष्मी को देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं ।” पिता के इन वचनों 
'को सुनकर नरवाहनदत्त ने अपने माता-पिता का वस्त्र-प्रभूषण श्रादि से सत्कार 
किया और वायुपथ तथा देवमाय को श्राज्ञा दी कि वे उन्हें विमान पर बेठाकर 
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कौशांबी ले जायें । वह स्वयं भी उन्हें छोड़ने के लिए बहुत दूर तक साथ गया । 
विदा के समय सबकी आंखों में आंसू भर आये । उन्हें विदा करके नरवाहनदत्त 
अपने स्थान पर लौट आया और गोमुख आदि मंत्रियों तथा विद्याधरों के साथ 
सुखपूर्वक चक्र ती पद का उपभोग करता रहा । 


सोलहवां खंड 


सुरतमजरो 


ऋषभ पवत पर रहते हुए एक बार नरवाहनदत्त पत्नियों और मंत्रियों सहित 
वसंत की शोभा देखने के लिए गंगा के किनारे सुंदर उपवन में गया । वहां वह एक 
विशाल चंद्रकांत पत्थर की शिला पर महादेवी मदनमंचुका के साथ बैठा हुआ्ना था। 
मंद-मंद हवा बह रही थी । पक्षियों के मधुर संगीत से वन-प्रदेश गूंज रहा था । पुष्पों 
की सुगंधि से दिशाएं सुगंधित हो रही थीं। इस सुंदर वातावरण को देखकर नर- 
वाहनदत्त ने कहा, “वसंत ऋतु अत्यंत सुखदायक है, कितु इस ऋतु में अपने प्रिय 
लोगों का वियोग बड़ा ही दुस्सह है।” सम्राट की यह बात सुनकर गोमुख ने 
कहा, “भ्रापकी बात यथार्थ है । इस समय में समस्त प्राणियों को वियोग दुस्सह हो 
जाता है।' 

यह सुनकर नरवाहनदत्त का मन अचानक बड़ा उदास हो गया। वह वहां से 
सायंकाल होते ही घर लौट भ्राया और अपने शयन-स्थान में जाकर सी गया। भोर 
के समय उसने स्वप्न में देखा कि एक काली स्त्री उसके पिता उदयन को दक्षिण 
दिशा की शोर खींचे लिये जा रही है। यह स्वप्न देखते ही वह एकदम जाग गया 
झौर पिता के अझनिष्ट की आशंका से व्याकुल हो उठा । उसने विज्ञप्ति नाम 
की विद्या को स्मरण किया श्रौर उसके आने पर उससे पूछा, “पिताजी का 
समाचार बताझो । में एक बुरा स्वप्त देखने के कारण चितित हूं।' 
विज्ञप्ति ने कहा, “एक दिन कौशांबी में आपके पिता के पास उज्जयनी से 
महाराज चंडमहासेन की मृत्यु का समाचार आया और उन्होंने यह भी सुना कि 
 महादेंबी पंगारवती उनके साथ सती हो गई हैं। यह सुनकर आपके पिता 
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वासवदत्ता-सहित मूच्छित हो गये । होश आ॥ञाने पर उन्होंने बड़ा शोक किया। 
मंत्रियों के कहने पर राजा ने अपने श्वसुर को तिलांजलि दी। फिर उन्होंने 
अपने साले गोपालक से, जो इस समय उन्हींके पास थे, उज्जयनी में जाकर राज्य 
का भार संभालने को कहा। गोपालक ने रोते हुए उत्तर दिया, “मैं श्रापको तथा 
बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा । में पिताजी से शून्य भ्रपनी नगरी को देख 
भी नहीं सकता । आप मेरी झ्ाज्ञा से छोठे भाई पालक को राजा बना दीजिये | 
गोपालक का यह निश्चय जानकर आपके पिता ने रुमण्वान को उज्जयनी 
में भेजा उसने पालक को राज्य सिहासन पर बैठा दिया। इसके बाद इस घटना 
से विरक्‍त होकर महाराज ने अपनी रानियों तथा मंत्रियों से सलाह करके 
कालंजर पर्वत पर जाकर इस नव्वर शरीर को छोड़ने का निश्चय किया और 
आपके मामा गो पालक से कौशांबी का राज्य संभालने को कहा । इसके लिए भी 
उन्होंने मना कर दिया, कितु पिताजी ने उसे जबरदस्ती राज्य दे दिया और स्वयं 
दोनों महारानियों तथा मंत्रियों सहित कालंजर पर्वत की ओर चल दिये । उनको 
कौशांबी छोड़कर जाता देख प्रजा ने बड़ा विलाप किया । कितु उन्होंने प्रजा को 
तसलल्‍ली दी श्ौर कालंजर पर पहुंच कर उन्होंने हाथ में अ्रपती प्रिय वीणा धोप- 
वती ली । फिर मंत्रियों श्रौर महारानियों सहित ऊपर से कूद पड़े । उनके कदते ही 
देव-दूतों ने उन्हें विमान पर संभाल लिया और सबको स्वर्ग ले गये।” 

विद्या के मुख से पिता के स्वर्गंवासी होने का समाचार सुनकर नरवाहनदत्त 
मूच्छित हो गया। मंत्रियों के समभाने-बुकाने पर उसने भ्रपने माता-पिता को जल 
दिया और विद्या से फिर पूछा, “अ्रब मेरे मामा गोपालक कहां हें और उन्होंने क्या 
किया है?” विद्या ने फिर कहा, “आपके पिता तथा माताग्रों के स्वर्गंवास की 
बात सुनकर गोपालक ने बड़ा शोक मनाया और अपने छोटे भाई पालक को उज्ज- 
यनी से लाकर उसे कौशांबी का राज्य भी दे दिया। फिर स्वयं झ्सित पर्वत पर 
कश्यप मुनि के आ्राश्रम में तपस्या करने चले गये । श्रव वह वहीं पर तपस्या कर 
रहे हैं । 

यह सुनकर नरवाहनदत्त उससे मिलने के लिए उत्सुक हो उठा भर तुरंत 
अपने परिवार सहित विमान पर चढ़कर कश्यप मुनि के झाश्रम में पहुंचा । वहां 
उसने जटाधारी मुनियों से घिरे हुए भपने मामा गोपालक को तपस्या में लीन 
देखा । 


सुरतमंजरी का हरण ४७७ 


भानजे को भ्राया देखकर गोपालक उठ खड़ा हुझ्ना श्रौर उसके प्रणाम करने 
पर उसे छाती से लगा लिया । दोनों मिलकर खूब रोये । शांत होने पर नरवाहन- 
दत्त ने मामा से अपने राज्य में चलने को कहा, कितु उसने मना कर दिया, और 
कहा, "मेरे लिए तो तुम्हारा दर्शन ही पर्याप्त है।” फिर गोपालक के कहने पर 
नरवाहनदत्त उसी समय आरंभ होनेवाली वर्षाऋतु तक अभ्रपनें दल-बल सहित 
कश्यप मुनि के ग्राश्रम में ही रहा । 
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जिन दिनों नरवाहनदत्त कश्यपमुनि के आश्रम में ठहरा हुआ था, एक 
दिन सेनापति हरिशिख वहां श्राया और बोला, “महाराज ! आज में रात 
के समय महल के ऊपर चढ़कर नगर की देख-भाल कर रहा था। तभी मेंने 
आकाश में एक स्त्री के रोने की श्रावाज सुनी । आंख उठाकर देखा तो पाया 
कि एक दिव्पर पुरुष किसी स्त्री को जबरदस्ती उठाये लिये जा रहा है। मैंने उसे 
फटकारकर नीचे उतारा, तो पता चला कि वह पुरुष महादेवी मदनमंचुका का 
भाई आपका साला इत्यक है और वह स्त्री विद्याधर मतंगदेव की पुत्री तथा आपके 
मामा पालक के पुत्र भ्रव॑तिवर्धन की पत्नी सुरतमंजरी है। इत्यक कहता है कि 
भ्रवं तिव्धन से विवाह होने के पूर्व ही इसकी माता अभ्रशोकमंजरी ने इसे वाणी द्वारा 
मुझे दे दिया था। वह स्त्री कहती है कि यह दुष्ट मुझे बलात उज्जयनी से श्रवंति- 
वर्धघेन के महल के ऊपर से हरकर लिये जा रहा है। में उन दोनों को बंदी बना- 
कर यहां ले झ्राया हूं । श्रब श्रापकी जैसी आज्ञा हो, वेसा करूं ।” 

सेनापति हरिशिख से यह समाचार सुनकर नरवाहनदत्त भ्रपने मामा गोपा- 
लक॑ के पास गया भ्ौर उसे सारा हाल बताया । गोपालक ने कहा, “मेरे सामने तो 
भव तिवर्धव ने इसके साथ विवाह नहीं किया था, भ्रब कर लियाहो तो में 
नहीं जानता । इसलिए उज्जयनी से कुमार प्रवंतिवर्धन तथा मंत्री भरतरोह को 
बुलवा लो, उतसे सारा हाल मालूम हो जायेगा ।” गोपालक की सलाह मानकर 
नरवाहनदत्तनें घधुमशिख विद्याधर को भेजकर उज्जयनी से अवंतिवधेन तथा मंत्री 
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भरतरोहक को बुलवा लिया। फिर सुरतमंजरी, इत्यक तथा प्रवंतिवर्धन के सामने 
नरवाहनदत्त ने भरतरोहक से पूछा, “तुम सुरतमंजरी और शअ्रवंतिवर्धत के विवाह 
के विषय में क्या जानते हो ?” 
इसके उत्तर में मंत्री भरतरोहक ने कहा, “एक बार उज्जयनी की समस्त प्रजा 
ने राजापालक से जाकर कहा कि आपके पिता महाराज चंडमहांसेन के समय से 
भ्रापकी माता अ्ंगार वती के पिता अ्ंगा रक को जल देने के लिए जो 'उदकदान' नाम 
का समारोह मनाया जाता है? , उसे ञ्राप क्‍यों नहीं मनाते ? प्रजा की इस प्रार्थना को 
उचित मानकर राजा पालक ने इस समारोह को मनाना आरंभ कर दिया। जलदान 
महोत्सव के आरंभ होने १र उस मेले में एक हाथी बिगड़ गया और उसने अनेकों 
मनुष्यों को मार डाला। कोई भी आदमी उसे वश में न कर सका । इस प्रकार जनता 
को कुचलता हुआ वह हाथी एक चांडाल के घेरे में चला गया। वहां एक श्रत्यंत 
सुंदरी चांडाल कन्या ने उसे पुचका रा। उसके पुचकारते ही वह हाथी बिल्कुल शांत 
हो गया और उसकी ओर आंख उठाकर देखने लगा । वह कन्या उसके दांत पकड़- 
कर ऊपर चढ़ गई और वह हाथी चुपचाप एक पेड़ की छाया में जाकर खड़ा हो 
गया । इस विचित्रता को देखकर नागरिकों ने कहा, “निश्चित ही यह चांडाल की 
पुत्री नहीं, कोई दिव्य कन्या है, जिसको देखकर इतना भयंकर पशु भी वश में हो 
गया। इस समाचार को सुनकर कुमार अवंतिवर्धव भी उस अद्भुत कन्या देखने 
आये । उसे देख ते ही कुमार उसके रूप पर मुग्ध हो गये । उस कन्या का भी यही 
हाल हुआ । अवंतिवर्धन ने वहां से लौटकर अपने मित्रों से उस कन्या के विषय में 
पूछा, तो उन्होंने बताया कि वह उत्पलहस्त नाम के एक चांडाल की पुत्री सुरत- 
मंजरी है। कुमार ने कहा, “वह चांडाल की पूत्री नहीं हो सकती--उसका 
रूप, श्राकृति भ्रौर सौंदयं यह बताता है कि वह कोई उच्चकुलोत्पस्न दिव्य 
कन्या है। यदि वह मेरी पत्नी नहीं बनती तो मेरा जीना व्यर्थ है ॥ राजा 
पालक और महारानी को भी जब इस बात का पता लगा, तो वे बड़े बेचैन 
हुए। रानी ने कहा, “राजवंश का पुत्र एक चांडाल कन्या को क्यों प्रेम करता 
है ?' राजा पालक बोले, 'देवि! निरचय ही यह कोई दिव्य कन्या है। उस 
पर मेरे पृत्र का मन रीका है, इसलिए वह चांडाल की पूत्री नहीं हो सकती। 


१ यह कथा दूसरे खंड के तीसरे भ्रध्याय में शाई है । 
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इसका कोई-न-कोई कारण है । ऐसे कार्यों में सज्जनों की चित्तवृत्ति ही प्रमाण 
होती है ।' 

“इस विषय में राजा पालक ने महारानी को यह कथा सुनाई : 

“प्राचीन काल में सुप्रतिष्ठित नगर के राजा प्रसेनजित के कुरंगी नाम की 
एक श्रत्यंत रूपवती पुत्री थी । एक बार वह बगीचे में घूमने गई, तभी बंधन तोड़- 
कर झाये हुए एक मत्त हाथी ने उसे भ्रपने दांतों पर उठा लिया । यह देखकर सारे 
नौकर तथा सखियां दूर भाग गईं । तब एक चांडाल कुमार तलवार हाथ में लेकर 
दौड़ा और उसने हाथी को मारकर उस राजकन्या को छुड़ा लिया। इसके बाद 
वह अपनी सखियों के साथ अ्रपने महल को चली गई, कितु चांडाल यूवक के शौय॑ 
झौर रूप पर उसका मन मग्ध हो गया था। वह उसके लिए बेचेन रहने लगी । 
श्रंत में उसने निश्चय किया कि या तो वह युवक, जिसने मुझे हाथी से बचाया 
है, मेरा पति बनेगा नहीं तो मेरे लिए मृत्यु ही भ्रच्छी है। उधर वह चांडाल कुमार 
भी उसके रूप का चिंतन करता हुआ अपने घर पहुंचा श्र सोचने लगा कि कहां 
तो में एक शूद्र-पूत्र और कहां वह राज-कन्या ? हम दोनों का मिलन इस जन्म में 
असंभव है । इसलिए, श्रब तो मुत्यु ही मेरा सहारा है । यह सोचकर वह 
इमशान में श्रात्महत्या करने के लिए पहुंचा। वहां अग्नि जलाकर वह जैसे 
ही उसमें प्रविष्ट होने लगा, साक्षात श्रग्निदेव प्रकट होकर उससे बोले, 
पुत्र ! तुम मरने का साहस मत करो । वह राजपुत्री तुम्हारी पत्नी बनेगी, 
तुम चांडाल-पुत्र नहीं हो, वरन मेरे ही पुत्र हो। में यहां के कपिल शर्मा ब्राह्मण 
के घर के भ्रग्निशाला में साकार रूप से रहता हूं। कभी उसकी पुत्री के रूप पर मृग्ध 
होकर मैंने उसे भ्रपनी पत्नी बनाया था, जिससे तुम्हारा जन्म हुश्रा । उस ब्राह्मण 
पूत्री ने लोकलज्जा के भय से तुम्हें गली में डाल दिया । तब तुम्हें इस चांडाल' 
ने उठा लिया भ्ौर बकरी का दूध पिलाकर पाल लिया । इस प्रकार तुम बाह्यण- 
पुत्र हो, भ्रपवित्र नहीं हो । तुम्हें वह राजपुत्री कुरंगी भ्रवश्य प्राप्त होगी ।' 

“यहू कहकर भ्रग्निदेव भ्रदुश्य हो गये भौर वह युवक भी पभ्रपने घर लौट 
झाया । तभी राजा श्रसेनजित को प्रग्निदेव ने रात्रि में स्वप्न में दशन देकर 
यह प्रेरणा दी कि तुम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दो, जिसने 
इसे हाथी से बचाया है। राजा प्रसेनजित ने प्रग्तिदेव की झाज्ञा के अनुसार भ्रपनी 
पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया । 
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“यह कथा सुनाकर राजा ने कहा, 'सो, देवि ! इस प्रकार छिपे हुए दिव्य- 
व्यक्ति भी इस दुनिया में होते हैं । यह सुरतमंजरी भी कोई दिव्य नारी ही है ।' 

“राजा पालक की इस बात का समर्थन मैंने भी किया और यह कथा भी 
सुनाई : 

“प्राचीनकाल में राजा मलयरसिह के एक अत्यंत सुंदरी मायावदी नाम की पुत्री 
थी। एक बार वह उद्यान में खेल रही थी । तब उसे सुप्रहार नामक एक धीवर-कुमार 
नें देख लिया । वह उसे इतना चाहने लगा कि खाना-पीना, सोना भ्रादि सब कुछ 
छोड़कर दिन-रात उम्के ही ध्यान में डूबा रहता । उसकी माता रक्षितिका ने उससे 
कहा, पुत्र ! तुम चिता मत करो। खूब खाश्रो-पीझो। में यूक्ति से तुम्हें उस राज- 
पुत्री से मिला दूंगी ।' माता के इस आइवासन पर उसने खाना खाया। उसको 
माता नित्य ताजी-ताजी मछलियां लेकर राजपुत्री के पास जाने लगी | इस 
प्रकार उसने राजपुत्री की खूब सेवा करके उसे अपने वश में कर लिया। कभी 
प्रसंगवश राजपुत्री ने उस धीवरी से कहा (तुम जो कुछ भी दुष्कर-से-दृष्कर 
काम मुझे बताओ्ोगी, में करूंगी । एक दिन मौका पाकर उसने राजपुत्री से कहा, 
मेरे पुत्र ने जब से आपको उद्यान में देखा है, वह बहुत बेचेन है । मेंने किसी प्रकार 
ग्राशा दिलाकर उसे बचा रखा है, नहीं तो वह कभी का मर गया होता । इसलिए 
यदि आप क्ृपा कर सकें, तो मेरे पूत्र का एक बार स्पर्श कर दीजिये, जिससे वह 
जीवित रह सके ।' राजकुमारी ने लज्जा से मस्तक भुकाकर कहा, तुम उसे श्राज 
रात को छिपाकर मेरे महल में ले श्राना ।' राजपुत्री की झ्राज्ञा पाकर धीवरी 
अपने पुत्र को रात के समय ले श्राई । राजपुत्री ने उसका हाथ पकड़कर 
अपने पलंग पर बेठाया और उपके मस्तक पर चंदन-पभ्रादि शीतल पदार्थों का लेप 
किया, जिससे वह सो गया । उसके सोने पर वह राजपुत्री दूसरी शैया पर जाकर 
सो गई । कुछ देर बाद जब उस धीवर-पुत्र की आंख खुली और उसने राजपुत्री 
को अपने पास न पाया, तो उसका हृदय फट गया और वह मर गया । यह देख- 
कर राजपुत्री भी श्रपनी निदा करती हुई प्रातः:काल उसके साथ श्ररिन में जलने को 
उद्यत हुईं। जब इस बात का समाचार राजा मलयसिह को मिला, तो उसने आकर 
पृत्री को जलने से रोका श्रौर आचमन करके यह प्रार्थना की कि “यदि में शंकर 
का सच्चा भक्त हूं, तो हे लोकपालो ! मुझे बताझो कि में क्या करूं ?” उसी 
समय प्राकाशवाणी हुई: हे राजन! भ्रापकी यह पुत्री इस घीवरपृत्र की पूर्व जन्म की 


सुरतमंजरी का हरण ४८१ 


पत्नी है । पूव॑जन्म में यह नागस्थल गांव के महीधर ब्राह्मण का पृत्र बलधर था । 
पिता के मर जाने पर इसका सारा धन इसके कुलवालों ने छीन लिया, जिससे यह 
विरक्‍्त होकर अपनी पत्नी के साथ गंगा के किनारे अनशन करके आत्महत्या करने 
के लिए गया । जब यह वहां बैठा हुआ था, तो कुछ धीवर मछलियां पकड़कर वहां 
लाये । उन मछलियों को देख कर उन्हें खाने की इच्छा करते ही इसके प्राण निकल 
गये । तब इसकी पत्नी भी शुद्ध संकल्प से इसके साथ ही मर गई । मरते समय 
इसका ध्यान मछलियों के खाने में था, सो इस जन्म में यह धीवर के घर पैदा हुश्ना 
श्रौर इसकी पत्नी शुद्ध संकल्प से मरने के कारण इस जन्म में आपकी पृत्री बनी । 
आपकी पूृत्री अपने इस पू्वजन्म के पति को अपनी झ्ाधी झ्रायु देकर जीवित कर 
सकती है। पूर्व॑जन्म की तपस्या के प्रभाव से यह आपका दामाद बनकर राज्य 
का अधिकारी होगा ।' इस दिव्य वाणी को सुनकर राजपृत्री मायावती ने अभ्पनी 
आ्राधी आयु से सुप्रहार को जीवित कर लिया और राजा मलयसिह ने उसे अ्रपनी 
पुत्री दे दी तथा राजा भी बना दिया। 

“मेंने कहा कि इस प्रकार पूर्व जन्म के संबंधों से भी मनुष्यों का हृदय-बंधन हो 
जाता है। भ्रपनी बात को पृष्ट करने के लिए मैंने चोर और वैश्य-पुत्री की कथा भी 
सुनाई । उसके बाद मैंने कहा, 'हे राजन ! आपके पुत्र अ्रवं तिवर्धन तथा इस कन्या 
सुरतमंजरी का कोई पूर्व॑जन्म का बंधन अवश्य है । नहीं तो इतने बड़े राजघराने के 
कुमार की इतने छोटे चांडाल की पूत्री में कैसे श्रासक्ति होती ? इसलिए आप इस 
कन्या के पिता उत्पलहस्त से इस कन्या को मांगिये, देखें वह क्या कहता है ?' 

“मेरी सलाह मानकर राजा पालक ने उस कन्या को मांगने के लिए उत्पलहस्त 
के पास भ्रपने दूत भेजे । उसने उत्तर दिया कि जो कोई मेरे घर पर इस नगरी के 
अर्टारह हजार ब्राह्मगों को भोजन करायेगा, में उसीके साथ इसका विवाह 
कर दूंगा। उसकी बात को दूतों ने राजा पालक से आकर कहा। “इसमें ग्रवश्य 
ही कोई-न-कोई रहस्य है”! यह सोचकर राजा ने नगरी के ब्राह्मणों से कहा, 
तुम अट्टारह हज़ार ब्राह्मण उत्पलहस्त शूद्र के घर जाकर भोजन करो ।” इस बात 
को सुनकर ब्राह्मण बड़े असमंजस में पड़े । किकतेंव्यविमूढ़ होकर उन्होंने भगवान 
शिव की आराधना की । शिव ने स्वप्न में उन्हें ग्रादेश दिया कि तुम लोग निःशंक 


। ग्रह कथा बारहवें संड के इश्कोसवें भ्रध्याय में है । 


डंदर कथा-सरित्सागर 


होकर उत्पलहस्त के घर भोजन खा लो, क्योंकि वह चंडाल नहीं, विद्याधर है। 
शिवजी की यह आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने राजा से कहा, 'अ्रगर उत्पलहस्त अपने 
घर से अलग शुद्ध भोजन बनवा दे, तो हम खा लेंगे ।” राजा ने उसे अलग मकान दे 
दिया और उत्पलहस्त के सामने बैठकर ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया । इसके बाद 
उत्पलहस्त ने प्रणाम करके सबके सामने राजा पालक से कहा, “राजन ! मैं विद्या- 
धरों के स्वामी गौरिमुंड का सेवक मतंगदेव हूं । जब मेरे यहां यह पृत्री सुरतमंज री 
उत्पन्न हुई, तब गोौरिमुंड ने मुझसे गुप्त रूप से यह कहा था, “देवताश्रों ने 
कहा है कि वत्सराज उदयन का पृत्र नरवाहनदत्त विद्याधरों का चक्नत्र्ती 
बनेगा, सो जबतक यह मारा नहीं जाता, तबतक हमारा चक्रत्रतित्व निष्कंटक 
नहीं है, इसलिए तुम जाश्रो और भअभ्रपनी माया से उसे मारकर लौट आग्रो ।” 
गौरिमुंड की श्राज्ञा से में आकाश मार्ग कौशांबी की ओर चला। मार्ग में 
मैंने शिवजी को देखा । उन्होंने क्रुद्ध होकर मुझे शाप दिया, “दुष्ट ! तू महात्मा 
झोर निरपराध व्यक्ति पर अत्याचार करने के लिए जा रहा है, सो, जा, तू इसी 
हारोर से अपनी पत्नी तथा पृत्री के साथ उज्जयनी में चांडालों के बीच रह । जब 
कोई वहां के रहनेवाले अद्ठा रह हज़ार ब्राह्मणों को तेरी पुत्री के लिए तेरे घर भोजन 
करायेगा, तब तेरे शाप का अंत होगा । तू उसे अपनी पुत्री दे देना ।” यह कहकर 
भगवान शिव अदृश्य हो गये और में इस नगरी में आ गया । आज भ्रापके पुत्र के 
प्रसाद से मेरे शाप का अंत हो गया। इसलिए में भ्रपनी इस पुत्री को आपके पुत्र को 
देता हूं और में श्रब नरवाहनदत्त की सेवा के लिए विद्याधर होकर जाता हूं ।' 

“यह कहकर वह मतंगदेव अपनी पुत्री अवंतिवर्धन को देकर अपनी पत्नी 
के साथ आपके पास चला आया। राजा पालक ने इसका विवाह विधिपूर्वक 
अपने पृत्र के साथ कर दिया । 

“एक बार कुमार अवंतिवर्धन सुरतमंजरी के साथ भ्रपने महल पर सो रहा 
था । भोर होने पर उसने देखा कि सुरतमंजरी वहां नहीं है। तब वह विलाप 
करने लगा। माता-पिता भी बड़े बेचेन हुए । सबने कहा, “इस सुरक्षित नगरी में 
कोई शत्रु तो घुस नहीं सकता, भ्रत: निश्चय ही उसे कोई श्राकाशचारी उठाकर ले 
गया है।' हम सब ये बातें कर ही रहे थे कि आपका भेजा हुआ विद्याधर धमशिख 
पहुंच गया और मुझे तथा कुमार प्रवंतिवर्धन को यहां ले आ्राया । यहां सुरतमंजरी 
के माता-पिता भी मौजूद हैं, इससे भ्रागे श्राप उनसे पूछ लीजिये ।” 


तारावलोक डंदरे 


तब सभासदों ने मतंगदेब से पूछा, “तुमने सुरतमंजरी किसे दी थी ? ” उसने 
उत्तर दिया, “अवंतिवर्धन को ।” फिर सबने इत्यक से पूछा, “अब तुम बताओ्रो किः 
इसे क्यों हरकर लिये जाते थे ? ” इत्यक ने कहा, “इसकी माता ने मुझे पहले हीः 
सुरतमंजरी को वाणी मात्र से दे दिया था।” सभासदों ने कहा, “पिता के होने: 
पर माता को अपनी पुत्री देने का कोई अ्रधिकार नहीं है। दूसरे, इस बात की भी 
कोई साक्षी तुम्हारे पास नहीं है कि इसकी माता ने तुम्हें इसे देने को कहा था, 
इसलिए तुम दूसरे की स्त्री को हरने के अश्रपराधी हों ।” सभासदों का यह उत्तर 
सुनकर इत्यक निरुत्तर हो गया और नरवाहनदत्त ने उसको मारने की श्राज्ञा दे दी, 
लेकिन कद्यप आदि मुनियों ने उसे यह कहकर छुड़ा दिया कि यह भापका साला 
है, इसका एक भ्रपराध क्षमा कर दीजिये। 

ऐसा ही हुआ । उसके बाद नरबाहनदत्त ने वायुपथ के द्वारा अभ्रवंतिवर्धंन, 
सुरतमंजरी और मंत्री भरतरोहक को उज्जयनी पहुंचा दिया । 


तारावलोक 


इस घटना के बाद मह॒षि कश्यप ने नरवाहनदत्त से कहा, “हे राजन ! 
तुम जैसा चक्रवर्ती न तो श्रब तक हुआझा है श्लौर न होगा । तुम्हारे राज्य में सवेत्र 
धर्म, न्याय श्रौर सदाचार का बोल-बाला है। भ्रब तक तुमसे पूर्व जितने भी चक्रवर्ती 
हुए, उनमें कोई-न-कोई दोष श्रवश्य था। इसी लिए वे साम्राज्य से भ्रष्ट हो गये । 
एक तारावलोक अवश्य ऐसा था, जो मनृष्य होकर भी अपने सुकर्मों से विद्याधर 
बना और पंत में चक्रवर्ती बन गया। उसमें कोई दोष नथा। उसने चिरकाल 
तक साम्राज्य भोगा । वैराग्य हो जाने पर स्वर राज्य छोड़कर तप करने के लिए 
वन में चला गया । हे राजन ! तुम भी इसी प्रकार धर्म और न्यायपूर्वक प्रजा 
का पालन करना। 

महषि कश्यप की यह बात सुनकर नरवाहनदत्त ने श्रद्धापूवंक उनसे पूछा, 
“भगवन ! यह बताइये कि तारावलोक ने मन्‌ ष्य होकर भी किस प्रकार विद्याधरों 
का चक्रवर्तित्व प्राप्त किया ? ” इस पर महर्षि ने उसे यह कथा सुनाई : 


डपड कथा-स रित्सागर 


प्राचीन काल में शिवि वंश में चंद्रवलोक नाम का एक राजा था। उसको 
पत्नी का नाम चंद्रलेखा था । चंद्रवलोक के पास कुवलयापीड़ नाम का एक हाथी 
था, जिसके प्रभाव से बह बलवान-से-बलवान झात्रु से भी नहीं जीता जा सकता 
था। उस हाथी के कारण कोई शत्रु उस पर चढ़ाई करने की हिम्मत ही नहीं करता 
था। राजा चंद्रावलोक के एक पुत्र उत्पन्न हुआ । उत्तका नाम तारावलोक रखा 
गया । समस्त विद्याश्रों में निपुण होकर वह राजकुमार दान, धर्म और विवेक 
झादि उच्च गुणों से संपन्‍न ही गया। राजा चंद्रावलोक ने उसका विवाह मद्र- 
देश के राजा की पुत्री माद्री के साथ कर दिया और विवाह के बाद उसे राज- 
सिंहासन पर भी बैठा दिया । राजा बनकर तारावलोक ने अपने राज्य में भूखे- 
नंगों को अन्न आदि देने के लिए सत्र खूलवा दिये । बह स्वयं भोर होने पर सबसे 
पहले उन दान-पान्नों को देखने जाता । उससे जो-जो मांगता, वह उसे वही दे 
देता। धीरे-धीरे उसके दान का यश दक्षों दिशाश्रों में फेल गया | इसी बीच 
उसके दो जुड़वां पुत्र पैदा हुए जिनका उसने राम और लक्ष्मण नाम रखा। 

तारावलोक के झात्रुओ्रों ने अपने ब्राह्मणों से कहा, “तुम उसके पास 
जाकर कुवलयापीड़ हाथी को मांगो, यदि वह दे देगा, तो हम सब मिलकर 
उप्ते जीत लेंगे और यदि नहीं देगा तो उसका यश कलंकित होगा ।” यह 
सुनकर ब्राह्मणों ने उसके पास श्राकर कुवलयापीड़ हाथी को मांगा । तारावलोक 
सब-कुछ समभ गया, कितु फिर भी उप्तने बिना किसी हिचकिचाहट के वह हाथी 
उन्हें दे दिया। यह सुनकर सारे नगरनिवासी राजा चंद्रावलोक के पास पहुंचे श्रौर 
बोले, “आपके पुत्र ने भ्रब राज्य छोड़ दिया है पश्रौर संन्यास ग्रहण कर लिया 
है, क्योंकि उसने कुवलयापीड़ ज॑से हाथी को भी दान में दे दिया। सो, झ्राप या 
तो उसे राज्य से हटाकर वन में तपस्या के लिए भेज दीजिये या हाथी को वापस 
मंगवा लीजिये, नहीं तो हम उप्ते राज्य से हटाकर दूसरा राजा चुन लेंगे ।” चंद्रा- 
वलोक ने अपने दूत के द्वारा यह समाचार तारावलोक के पास पहुंचा दिया। 
तारावलोक ने पिता से कहा, “राजा में हूं । मेंने हाथी दान में दिया है। मेरे लिए 
कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। में ऐसे राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा, जिसमें 
प्रजा इस प्रकार हस्तक्षेप करे। 

यह कहलाकर वह अपनी पत्नी तथा पुत्रों के साथ रथ में बैठकर वन को चल 
दिया । मार्ग में किसी बाह्मण ने रथ के घोड़ों को मांग लिया । ताराबलोक ने घोड़े 
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उसे दे दिये और बच्चों को बेठाकर दोनों पति-पत्नी रथ को खींचकर ले चले । 
भ्रागे चलकर उस रथ को भी किसीने मांग लिया । तब वे सब पैदल ही वन में 
पहुंचे । वहां कुटी बनाकर वे रहने लगे । एक दिन माद्री फल-फूल आदि लेने के लिए 
आ्राश्षम से बाहर गई हुई थी, तब एक ब्राह्मण ने आकर उन बच्चों को मांग लिया। 
तारावलोक ने उन बच्चों को भी दे दिया। बच्चों को ले जाते समय' ब्राह्मण 
उन्हें पीटने लगा और वे बच्चे मुड़-मुड़कर पिता को देखने श्रौर रोने लगे, 
कितु फिर भी तारावलोक नहीं डिगा | लौटकर माद्री को जब यह पत्रा लगा कि 
उसके पुत्र भी दान में दे दिये गये हैं, तो उसने कोई बुरा नहीं माना, बल्कि बोली, 
“अ्रच्छा ही हुप्ना कि याचक घर से निराश होकर न लौटा ।” 
उसके इस त्याग से इंद्र विचलिय हो उठा और उसने तारावलोक की अ्रंतिम 
परीक्षा लेने के लिए स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण किया। वह तारावलोक के पास 
आया और उनकी पत्नी माद्री को मांगा । तारावलोक ने उसे भी दे दिया और 
बोला, “महाराज ! यह तो पत्नी है, ब्राह्मण के लिए तो मेरे प्राण भी हाजिर 
हैं ।” इस दान से प्रसन्‍न होकर इंद्र अपने भ्रसली रूप में प्रकट हुआ भौर बोला, 
“राजन ! मेंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही यह रूप धारण किया था । अश्रब 
आप शीघ्र ही विद्याधरों के चक्रवर्ती बनेंगे ।” यह कहकर वह अदृश्य हो गया । 
इसी बीच में वह ब्राह्मण, जो बच्चों को ले गया था, मार्ग भूलकर घूमता 
हुआ देवयोग से चंद्रावलोक के शहर में पहुंच गया और उन बच्चों को बेचने लगा। 
प्रजा ने उन बच्चों को पहचान लिया और राजा चंद्रावलोक से जाकर कह दिया । 
अपने पोतों को देखकर राजा की आंखों से आंसू बरसने लगे शौर उसने मूल्य देकर 
ब्राह्मण से बच्चों को खरीद लिया और तारावलोक के गआ्राश्रम में पहुंचा । तारावलोक 
ने पिता को देखा, तो उठकर प्रणाम किया और पूछा, “थे बच्चे आपके पास कहां से 
झ्राये ?” चंद्रवलोक ने सारी घटना उसे सुना दी। उसी समय वहां आकाश से 
चार दांतवाला एक हाथी, विद्याघरों की राज्यलक्ष्मी श्र भ्रनेक विद्याधरों के 
स्वामी उतरे | लक्ष्मी ने तारावलोक से कहा, “राजन ! श्राप इस हाथी पर चढ़कर 
विद्याधर-लोक को चलिये भ्रौर अ्रपने दान के प्रभाव से प्राप्त साम्राज्य लक्ष्मी 
को भोगिये ।” तारावलोक अपने पिता को प्रणाम करके आश्रमवासियों के 
सामने ही पत्नी झ्रौर पृत्रों के साथ उस हाथी पर चढ़कर विद्याधर-लोक को चला 
गया। उसन बहुत समय तक साम्राज्य सुख भोगा और भप्रंत में वेराग्य उत्पन्न 
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होने कारण वन में तपस्या करने चला गया। इस प्रकार तारावलोक ने मनुष्य 
होते हुए भी विद्याघरों का चक्रवतित्व प्राप्त किया था। दूसरे राजाओं ने भी चक्र- 
वर्तित्व तो प्राप्त किया, कितु अ्पने दोषों के कारण उनका पतन हो गया। 

कह कथा सुनाकर महर्षि कश्यप ने कहा, “हे राजन ! तुम धर्म और न्याय- 
पूर्वक प्रजा का पालन करना और प्रजा को अ्रधर्म से बचाना ।” 

कश्यप मुनि से यह कथा सुनकर नरवाहनदत्त ने अपने साम्राज्य में यह 
घोषणा करा दी कि यदि कोई भी व्यक्ति अ्रधमं के मार्ग पर चलेगा, तो उसे 
मृत्यु दंड मिलेगा । 


सत्रहवां खंड 
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इस प्रकार भ्रसित पर्वत पर कश्यप मुनि के झ्राश्रम में नरवाहनदत्त वर्षाकाल 
बिताने के लिए ऋषियों के साथ अनेक कथा-वार्ताएं कहता-सुनता रहने लगा। 
एक बार समस्त ऋषियों तथा उनकी पत्नियों ने नरवाहनदत्त से पूछा, “जब मानस- 
बेग आ्रपकी पत्नी मदनमंचका को हरकर ले गया, तो आपने उस विरह को किस 
प्रकार सहा ? आपका मनोविनोद किसने और कंसे किया ? 

नरवाहनदत्त ने उत्तर दिया, “तब मेंने क्या-क्या कष्ट सहन नहीं किये ? 
कोई शहर, कोई बगीचा, कोई घर ऐसा नहीं बचा, जहां मैंने उसे न ढूंढा हो। अंत में 
एक पेड़ के नीचे विश्राम करते समय गोमुश्व ने मुझसे कहा, आप इतने बेचैन न हों, 
भ्रापको देवी मदनमंचुका शी प्र ही मिलेंगी, क्योंकि देवताओं का वरदान है कि आप 
देवी के साथ विद्याघरों के चक्रवर्ती बनगे और देवताओं के वचन व्यर्थ नहीं जाते । 
झ्राप उसी प्रकार देवी मदनमंचुका को प्राप्त करेंगे, जिस प्रकार प्राचीनकाल में 
विद्याधरों के चक्रवर्ती मुक्ताफलकेतु ने बहुत समय के उपरांत पद्मावती को प्राप्त 
किया था / और उसने मुझे उनकी कथा बताई ।' 

यह कहकर नरवाहनदत्त ने गोमुख द्वारा कही यह कथा सुनाई : 

प्राचीनकाल में वाराणसी नगरी में शिवजी का परमभकक्‍त, शूरवीर शोर 
दानशील ब्रह्मदत्त राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम सोमप्रभा और 
मंत्री का नाम शिवभूति था। एक बार वह रात के समय चंद्रमहल पर सोते समय 
उसने झाकाश में उड़ता हुआ सोने के हंसों का जोड़ा देखा। उनके उड़कर दूर चले 
जाने पर. राजा उत्कंठित होकर फिर उनके देखने की इच्छा करने लगा । 
वह राट भर जागता रहा, कितु वे फिर लौठकर नहीं ग्राथे। सवेरे उठकर 
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उसने मंत्री शिवभूति को रात को देखे हंसों के विषय में बताया और कहा, “यदि 
वे हंस मुझे फिर देखने को न मिलेंगे, तो मुझे राज्य श्रोर जीवन का कोई मोह 
नहीं है। शिवभूति ने उत्तर दिया, “राजन ! आप कमलों से युक्त एक ऐसा विशाल 
तालाब बनवाइये, जिसमें बहुत से हंस झ्राश्रय ले सकें । उसमें पक्षियों के लिए 
रुचिकर अन्त डलवा दीजिये और उसके चारों श्रोर पहरा लगवा दीजिये। तब 
तालाब पर अनेक दिशाओ्रों से जलपक्षी आयेंगे । उनमें वे सुंदर स्वर्ण हंस भी श्रा 
जायेंगे । 

मंत्री की बात सुनकर राजा ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद स्वर्ण- 
मय हुं तों का जोड़ा वहां आकर बैठ गया । पहरेदारों ने राजा को जाकर इसकी 
सूचना दी। उसने तुरंत आकर वह सुंदर जोड़ा देखा। श्रब वह हमेशा उन 
हंसों को देखता हुमा वहीं तालाब के किनारे रहने लगा। एक दिन उसने घूमते 
हुए एक स्थान पर न म्रभानेवाले फूलों को पड़े हुए देखा। उन्हें देखकर राजा ने 
रक्षक्रों से पूछा, “ये फूल कहां से आये ? ” रक्षक्रों ने उत्तर दिया, “राजन ! बड़े 
आइचय की बात है कि ये दोनों हंस तीनों समय स्नान करके पूजा करते हैं श्रौर 
ध्यान लगाकर बैठते हें।” यह सुनकर राजा ने सोचा कि प्रवश्य ही इसका 
कोई-न-कोई कारण है । मुझे तपस्या करके जानना चाहिए कि ये दोनों 
कौन हैं ? यह विचारकर राजा ने पत्नी और मंत्री के साथ शिव की आराधना 
की । बारह दिन तक बिना खाये-पिये तप करने पर रात में उत दोनों हंसों ने 
स्वप्त में राजा से कहा, “झाप सबेरे उठकर ब्रत का पारणा कर लीजिये | हम 
आकर श्रापको स्वयं अ्रपना वृत्तांत बतायेंगे ।” राजा ने ऐसा ही किया । सबेरे उन 
हूंसों ने श्राकर राजा कों भ्रपना यह वृत्तांत सुनाया : 

एक बार मंदराचल पर पावती को छोड़कर भगवान शिव देवताओं के कित्ती 
कार्य से कहीं चले गये । पावंती एक पेड़ के नीचे शिव की चिंता में बैठी हुई थीं । 
जया की पुत्री कुमारी चंद्रलेखा उन पर चामर ढाल रही थी। साथ-ही-साथ वह 
और समीप में बैठा हुआ मणिपुष्प नाम का शिवजी का गण, दोनों परस्पर श्नुरक्‍्त 
होकर एक-दूसरे को श्रन्‌ राग की दृष्टि से देख रहे थे । उनकी इन चेष्टाओ्रों को 
देखकर पास में खड़े हुए पिंगेश्वर और गुृहेश्वर नाम के दो गण हुंस पड़े । 
उन्हें हंसते देखकर पावंती ने कारण जानने के लिए इधर-उधर दृष्टि डाली, 
तो उन्हें परस्पर सानुराग पाया। इस पर क्रुद्ध होकर उन्होंने उन दोनों को 
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यह शाप दिया, “तुम दोनों पृथ्वी में जाकर काम-वासनाश्रों में लिप्त स्त्री-पुरुष 
बनो ।” हंसनेवाले पिंगेश्वर और गुहेश्वर को यह शाप दिया, “तुम दोनों पृथ्वी में 
जाकर अनेक कष्ट भोगो । पहले तुम ब्राह्मण बनोगे, फिर ब्रह्म-राक्षस, इसके 
बाद पिशाच, तब चांडाल, फिर चोर, इसके बाद पूंछ कटे हुए कुत्ते और फिर 
झ्रनेक प्रकार के पक्षो बनोगे।” पावेती के इस शाप को सुतकर ध्‌जंट नाम के 
गण ने प्रार्थना की, 'देवि ! इतने छोटे से अपराध पर इन्हें इतना बड़ा दंड देना 
उचित नहीं है ।” यह सुनकर पावंती ने उसे भी मनुष्य योनि में जाने का शाप 
दे दिया । तब चंद्रलेखा की माता जया ने पावेती के चरणों पर गिरकर 
कहा, “देवि ! श्राप प्रसन्‍न होइये। इनके शाप का अ्रंत कब होगा, कृपया यह 
तो बता दीजिये ।” पावंती ने कहा, “जब ये ज्ञान प्राप्त करके एक जगह मिलेंगे, 
तब ब्रह्मादिकों के तपःक्षेत्र में जाकर सिद्धीशवर के दर्शन करेंगे और शाप से 
मुक्त होकर यहीं चले आयेंगे । मनृष्य लोक में जाकर चंद्रलेखा, मणिपुष्प और 
धु्जट तो सुखी रहेंगे, लेकिन पिगेश्वर और गृहेश्वर दुखी रहेंगे ।” 

यह कहकर पावंती चुप हो गईं । इसी समय शिवजी को अनुपस्थित जान- 
कर अ्ंधक नाम का राक्षस पाव॑ ती को हरने के लिए आया, लेकिन सब गणों 
ने मिलकर उसका मुकाबला किया ओर उसे भगा दिया । उसकी इस दुश्चेष्टा को 
योग-दृष्टि से जानकर भगवान शिव ने उस्ते मार दिया और पावंती के पास लौट- 
कर उन्हें सब हाल बता दिया । 

इसके बाद शिव तो वहीं विहार करने लगे और वे पांचों पावंती के शाप के 
कारण पृथ्वी पर उतर श्राये । उनमें से पिंगेश्वर और गुहेश्वर का वृत्तांत इस 
प्रकार है : 

यज्ञस्थल नाम के गांव में यज्षसोम नाम का एक धनवान भर गुणवान ब्राह्मण 
था। वे दोनों शिवजी के गण उसके यहां पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। उनका नाम 
हरिसोम और झऔर देवसोम रखा गया । उनका बचपन बीतने पर यज्ञोपवीत के 
समय पिता की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और कुछ दिन बाद उनके माता-पिता 
दोनों का देहांत हो गया। वे दोनों भ्रनाथ होकर इधर-उधर घूमते हुए भश्रपने 
नाना के घर की ओर चले । मार्ग में उन्हें पता चला कि नाना-नानी दोनों 
मरगये हैं। वहां पहुंचने पर उनके मामाओं ने उनका खूब सत्कार किया। 
कितु उनके भ्राने के कुछ दिन बाद ही मामाशों की संपत्ति भी नष्ट हो गई । अरब 
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नौकर के अभाव में उन दोनों को ही गौओ्ों को चराने के लिए वन में जाना पड़ा । 
गौओ्नों को चराते-चराते कुछ दिन बाद उनकी गौएं या तो हिसक जानवरों ने खा 
डालीं या स्वयं मर गईं। इस प्र कार लगभग सारी गौएं नष्ट हो गईं, केवल यज्ञ के 
लिए एक गाय और एक बकरा शेष बचा । एक दिन वे दोनों पश्‌ भी न जाने कहां 
खो गये। उन्हें ढूंढ़ते हुए वे दोनों भाई वन में दूर निकल गये । एक जगह उन्हें शेर 
का झ्राधा खाया हुआ बकरा मिला। उन्होंने सोचा कि यदि इस भ्राधे खाये बकरे 
को लेकर मामाओ्रों के पास गये, तो मामा बहुत ऋद्ध होंगे । सो इस आधे बकरे को 
भूनकर हम स्वयं खा लें और यहां से कहीं दूर भाग चलें। लेकिन वे उस बकरे 
को भूनकर खा ही रहे थे कि उनके मामा ढूंढ़ते हुए वहीं झ्रा पहुंचे । उन्हें श्राया 
देखकर वे उठकर भाग लिये। उनको भागते देखकर मामाओं ने शाप दिया, 
“तुमने यज्ञ के बकरे का मांस खाकर राक्षस कम किया है। इसलिए तुम दोनों 
ब्रह्मराक्षस बनोगे ।” तब वे दोनों ब्रह्म राक्षस बन गये। एक दिन वे एक तपस्वी 
योगी को मारने के लिए दौड़े और उसके शाप से पिशाच बन गये। पिशाच बन- 
कर उन दोनों ने एक दिन एक ब्राह्मण की गाय मारने के लिए चुरा ली । तब उस 
ब्राह्मण ने अपने मंत्र के प्रभाव से उन्हें चांडाल बना दिया | वे धनुष हाथ में 
लेकर, भूख से पीड़ित, भोजन की इच्छा से घूमते हुए चोरों के गांब में पहुंच गये। 
चोरों ने उनके नाक-कान क्राट लिये और अपने स्वामी के पास ले गये । उसने 
उनका हाल पूछा और खिला-पिलाकर अपने पास रख लिया। वे भी चोरों 
के साथ चोरी करने जाने लगे श्र कुछ दिन बाद चोरों के महासेनापति बन गये । 
एक बार वे अपनी सेना लेकर शव-दक्षेत्र में वहां के निवासियों को लूटने गये । वहां 
के नागरिक मिलकर शिवजी की शरण में पहुंचे। शिवजी ने कुपित होकर चोरों 
को अ्रंधा कर दिया । भ्रब तो नगर-निवासियों ने उन्हें डंडे श्र पत्थर श्रादि 
से खूब पीटा । लेकिन जब वे उनके सेनापतियों को मारने लगे, तो वे मनुष्य- 
योनि को छोड़कर पूंछ कटे कुत्ते बन गये । तब बे अपनी पूर्व योनि को याद 
करके शिवजी के सामने नाचने लगे झौर उन्हींकी शरण में रहने लगे । यह देखकर 
वे नागरिक बड़े विस्मित हुए और हंसते हुए अपने-अपने घर चले गये । वे दोनों 
भ्रपने पाप की शांति के लिए खाना-पीना छोड़कर शिवजी के ध्यान में लीन रहने 
लगे । बहुत दिनों के बाद शिवजी के गणों ने शिवजी से कहा, “देव ! ये दोनों पिंगे- 
दवर और गुहेश्वर नाम के आपके गण हूँ । भगवती पाती के शाप से ये इस झवस्था 
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को प्राप्त हुए हैं। तब शिवजी ने उन्हें कौझ्ना बना दिया। कौए बनकर भी वे शिवजी 
की पूजा में ही लगे रहे । फिर वे कौए से मोर और मोर से स्वर्णमय हंस बन 
गये, कितु शिवजी की पूजा और ध्यान उन्होंने न छोड़ा । 

इतनी कथा सुताकर हंसों ने कहा, “हे राजन ! स्वर्णमय हुंसों के रूप में 
हम ही शिवजी के वे गण हैं । आप मणिपृष्प नामक गण हैं, आपकी पत्नी सोम- 
प्रभा जया की पुत्री चंद्रलेखा है और आपका यह मंत्री शिवभूति वही धूजंट है । 
हमने झात्मबोध होने पर ही भ्रापको रात के समय दर्शन दिये थे और इस प्रकार 
अब हम मिल गये हें । हमारा शाप श्रब समाप्त होनेवाला है। भ्रब हम झ्रापको भी 
ज्ञान देंगे । अब आप देव-पवत पर चलिये, जहां देवताओ्रों ने विद्युदृध्वज राक्षस के 
विनाश के लिए सिद्धीश्वर के श्रागे तप किया था श्रौर शिवजी के प्रसाद से विद्या- 
धरों के स्वामी मुक्ताफलकेतु की सहायता से उस राक्षस को मारा था और शिव 
के प्रताप से पद्मावती को प्राप्त किया था। उस क्षेत्र में हम शिव को प्रणाम 
करके शाप से मुक्त होंगे और फिर अपनी गति को प्राप्त होंगे ।” 

उन दिव्य हंसों से यह सुनकर राजा ब्रह्म दत्त के हृदय मुक्ताफलकेतु का वृत्तांत 
सुनने की इच्छा हुई । 


मक्ताफलकेतु 


राजा ब्रह्मदत्त ने दिव्य हंसों से पूछा, “पहले आ्राप यह बताइये कि मुक्‍ता- 
फलकेतु ने विद्यद्ृध्वज को किस प्रकार मारा और किस प्रकार शाप से मनुष्य 
बनकर पद्मावती को प्राप्त किया ?” इस पर हंसों ने उसे यह कथा सुनाई : 

विद्युत्प्रभ नाम का एक दैत्य-राज था। उसने पुत्र की कामना से पत्नी सहित 
गंगा पर जाकर सौ वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा की श्राराधना की । उससे संतुष्ट 
होकर ब्रह्मा ने उसे यह वर दिया कि तुम्हारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जिसे 
देवता भी न मार सकेंगे। इस वर से उसके विद्युदृध्वज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । 
वह बच्चा बचपन में ही बड़ा बलशाली था । एक बार उसने सेना के द्वारा चारीं 
झोर से रक्षित भपने नगर को देखकर प्रपने एक मित्र से पूछा, “ये सैनिक किसके 
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भय से नगर की रक्षा करते हें ?” मित्र ने बताया, “इंद्र हमारा शत्रु है, उससे 
ही डरकर यह इतनी बड़ी सेना रखी गई है ।” इतनी विशाल सेना को देखकर 
बालक विद्युरध्वज अपने मित्र से बोला, “ऐसे राज्य को धिक्‍कार है, जिसकी रक्षा 
अपनी भुजाशों से न की जाकर सैनिकों से की जाय। मैं तीव्र तप करके 
ऐसा भुज बल प्राप्त करूंगा, जिससे कभी भी शत्र्‌ का भय न रहे।” यह कह कर 
बालक विद्युद्ध्वज मित्र के रोकने पर भी, बिना पिता की भ्राज्ञा के तपस्या करने 
वन में चला गया । वहां उसने सौ वर्य तक कठोर तप करके ब्रह्मा को संतुष्ट 
किया । ब्रह्मा ने उसे बहुत से अस्त्र दिये और प्रंत में ब्रह्मास्त्र देकर कहा, 
“इसका प्रतिरोध केवल पाशुपतास्त्र ही कर सकेगा, कितु इसका प्रयोग बिना अव- 
सर के न करना ।” यह कहकर ब्रह्मा श्रदृश्य हो गये और विद्युदध्वज भी 
अस्त्रों को लेकर अ्रपने घर लौट आया । कुछ दिन बाद विद्युदृध्वज अपने पिता 
के साथ बड़ी भारी सेना लेकर इंद्र को जीतने के लिए निकल पड़ा । उसका आना 
जानकर इंद्र भी अपने मित्र विद्याधरों के स्वामी चंद्रकेतु, गंधवों के राजा पद्मशेखर 
और सारे देवता तथा लोकपालों के साथ यूद्ध के लिए निकल पड़ा । दोनों सेनाओं 
में घमासान युद्ध हुआ । इंद्र ने विद्युद्ध्वज के पिता विद्युत्)्रभ को मार डाला । 
इससे क्रुद्ध होकर विद्य॒द्ध्वज ने इंद्र पर ब्रह्मास्त्र चलाया और उसका प्रतिरोध 
करने के लिए इंद्र ने पाशुपत-अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे विद्युदृध्वज की सारी 
सेना भस्म हो गई । केवल विद्युदृध्वज ही बालक होने के कारण बच गया, क्योंकि 
अस्त्र बालकों, बूढ़ों और युद्ध न करनेवालों को नहीं मारते । 

इस प्रकार विजयी होकर देवता अपने स्थानों को चले गये भ्ौर विद्युदृध्वज 
अपने मंत्री की सलाह से शिवजी की झाराधना करने के लिए गया और कलास 
पर गंगा के किनारे तप करने लगा। एक हज़ार वर्षों तक कठोर तपस्या करके 
उसने शिवजी को प्रसन्न किया | उन्होंने दर्शन देकर कहा, “पुत्र ! वर मांग ।” 
विद्य दृध्वज ने कहा, “भगवन ! ऐसा वर दीजिये कि में युद्ध में इंद्र को मार सकूं ।” 
शिवजी ने कहा, “मारना और जीतना बराबर है। सो,तुम युद्ध में इंद्र को जीतकर 
स्वर्ग में राज्य करोगे ।” यह कहकर शिवजी श्रंतर्धान हो गये और विद्युदृष्वज 
अपने घर लौट आया । कुछ दिन बाद तैयारी करके उसने फिर इंद्र पर आक्रमण 
कर दिया । इंद्र भी अपने दलब-बल सहित युद्ध के लिएआ गया। दोनों की 
सेनाओ्रों में बीस दिन तक भयंकर युद्ध हुआ्ना । इक्की सर्वे दिन राक्षसों ने देवताओं को 


मुक्ताफलकेतु ४६३ 


भगा दिया | तब इंद्र स्वयं अपने हाथी ऐरावत पर चढ़कर युद्ध के लिए ग्राया । 
दोनों में बहुत समय तक युद्ध होता रहा । पंत में विद्युरध्वज कूदकर इंद्र के हाथी 
पर चढ़ गया । उपते इंद्र के मुग्दर मारा, जिससे इंद्र मूच्छित होकर नीचे गिरने 
लगा, तभी वायु ने झ्राकर उसे अपने रथ पर संभाल लिया और सुरक्षित स्थान 
पर ले गया। 

इस प्रकार युद्ध में इंद्र की हार श्र विद्युदृध्वज की जीत हुई। विद्युदृध्वज 
ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया । देवताओ्नों के गुरु बृहस्पति इंद्राणी को वहां 
से निकालकर ब्रह्मलोक में ले आये। इंद्र भी श्रसमय देखकर देवताओं के साथ 
बरह्यलोक में रहने लगा। ब्रह्मा ने इंद्र को आश्वासन दिया कि इस समय विद्युदृष्वज 
शिवजी के वर के कारण ही इतना प्रतापशाली हो रहा है। समय आने पर तुम्हें फिर 
श्रपना पद प्राप्त होगा । इसके बाद इंद्र की श्राज्ञा से विद्याधर तो वायुलोक को 
और गंध सोमलोक को चले गये। 

इधर विद्युद्ध्वज मर्यादा-रहित होकर स्वर्ग में राज्य करने लगा। इसी बीच 
में गंधरवों का स्वामी पद्मशेखर विद्युदृध्वज के विनाश केलिए सोमलोक से शिवपुर 
में तपस्या करने के लिए चला गया । तपस्या करके शिवजी से उसने यह वर प्राप्त 
किया कि तुम्हारे एक उत्तम पुत्र उत्पन्न होगा, इसके बाद राज्य प्राप्त करके तुम्हारे 
एक कन्या उत्पन्त होगी श्रौर जो वीर उस कन्या का पति होगा, वही विद्युदृध्वजको 
मारेगा | यह बात बताने के लिए पद्मशेख र इंद्र के पास आया | उसी समय विद्या- 
धरों का राजा चंद्रकेतु भी श्राया हुआ था। शिवजी के वरदान की बात सुनकर 
चंद्रकेत्‌ ने कहा, “मैं भी श्रपने दुखों की शांति के लिए तप करूंगा ।” झौर वह 
अपनी पत्नी मुक्तावली के साथ तपस्या करने के लिए शिवजी के दिव्य क्षेत्र में चला 
गया । पद्मशेखर भी सोमलोक को लौट गया । 

इसके बाद इंद्र ने बृहस्पति से कहा, “शिवजी ने संतुष्ट होकर पद्मशेख र को जो 
वरदान दिया है, वह बहुत दीघंकालीन है, सो में स्वयं तपस्या करने जाऊंगा ।” 
बृहस्पति की सलाह से इंद्र उनके साथ ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा ने कहा, 
“विद्युदृ्वज को शिवजी का वरदान है, वह ही उसे दूर कर सकते है, में नहीं कर 
सकता ।” फिर ब्रह्मा, इंद्र भौर बृहस्पति तीनों विष्णु भगवान के पास पहुंचे । 
विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, “शिवजी के द्वारा दिये गये वरदान का प्रत्यू- 
पचार शिव ही कर सकते हैं, कितु में श्रापको उपाय बताता हुं। सिद्धीश्वर नाम 
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के दिव्य क्षेत्र में शिव स्वयं हमेशा उपस्थित रहते हे। हम सब वहां चलकर 
तपस्या से उन्हें प्रसन्‍न करें । तब विष्णु भगवान, ब्रह्मा, इंद्र और बृहस्पति--- 
चारों सिद्धी रवर क्षेत्र में जाकर तप करने लगे। 

इसी बीच में चंद्रकेतु की तपस्या से प्रसन्‍न होकर शिवजी ने उसे यह वरदान 
दे दिया कि तुम्हारे एक वीर पृत्र उत्पन्न होगा, वही यूद्ध में विद्युद्ध्वज को मारेगा। 
फिर वह शाप के कारण मनुष्य योनि में अवतीर्ण होगा और अपने तपोबल से 
गंधवराज की पृत्री पद्म।वती से विवाह करेगा। अ्रंत में उस पत्नी के साथ अपने पद 
को प्राप्त करके दस कलपों तक विद्याधरों का चक्रवर्ती रहेगा । 

यह वर पाकर चंद्र केतु वायुलोक में लौट आया । उधर सिद्धीरवर क्षेत्र में 
तप करते हुए विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र श्रौर ब॒ुहस्पति को दर्शन देकर शिवजी ने कहा, 
“मेंने चंद्रकेतु को यह वरदान दे दिया कि मेरे भ्रंश से उसके घर एक पृत्र उत्पन्न 
होगा, वही विद्युदृध्वज को मारेगा। सो, आप जाइये और थोड़े दिन तक उसके 
उत्पातों को और सहिये ।” यह सुनकर विष्णु आदि अपने-अपने स्थानों को चले 
गये । तब कुछ दिन बाद चंद्र केतु की पत्नी मुक्तावली के गर्भ से एक _त्र उत्पन्न 
हुआ । उसका नाम मुक्ताफलकेतु रखा गया । उसके उत्पन्न होते ही यह भ्राकाश- 
वाणी हुई कि यह बालक विद्युदृध्वज को मारनेवाला होगा । कुछ समय बाद ही 
गंधव राज पद्मशेख र के घर पृत्रोत्पत्ति के ग्रनंतर एक कन्या का जन्म हुआ । उसका 
नाम पद्मावती रखा गया । मुक्ताफलकेतु बचपन से ही बड़ा बृद्धिमान और शिव- 
भक्‍त था । एक बार बारह दिन तक निराहार रहकर उसने शिवजी की तपस्या 
की । शिवजी ने दर्शन देकर कहा, “में तुमसे संतुष्ट हूं, तुम्हें मेरे प्रताप से 
समस्त अस्त्र विद्याएं तथा कलाएं प्राप्त होंगी श्रौर यह अ्पराजित नामक खड्ग 
में तुम्हें देता हूं । इसके प्रभाव से तुम विपक्षियों को जीतकर विशाल-साम्राज्य 
स्थापित करोगे ।” यह वर देकर शिवजी ग्रदृश्य हो गये झौर मुक्ताफलकेतु भी शी प्र 
ही शस्त्रास्त्र में निपुण हो गया । 

इसी बीच में एक बार विद्युद्ध्वज स्वर्ग में जल-क्रीड़ा कर रहा था। गंगा के 
जल को पुष्प की धूलि से पीला तथा मद से सुगंधित देखकर वह घमंड में भरकर 
अपने नौकरों से बोला, “देखो, इस पानी को कौन गंदा कर रहा है ? ” नौकरों ने 
जाकर देखा कि शिवजी का बेल तथा इंद्र का ऐरावत हाथी दोनों जलक्ीड़ा कर 
रहे हैं । नौकरों ने यही बात विद्युदृध्वज से झ्राकर कह दी । उसने श्राज्ञा दी कि दोनों 
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को बांधकर हमारे पांस ले आओ । जब नौकर उन्हें बांधने गये तो उन्होंने नौकरों 
को मार डाला । उसके बाद बेल तो शिवजी के पास चला गया और ऐरावत इंद्र 
के पास । इस वृत्तांत को जानकर इंद्र ने सोच लिया कि अब विद्यदृध्वज का अंत 
निकट आ गया है। शिवजी के बेल को पकड़ने की आज्ञा देक र उसने उनका श्रप- 
मान किया है । इंद्र ने यह सब हाल ब्रह्मा को सुनाया और अपनी सेना लेकर 
विद्युदध्वज को मारने के लिए चल दिया । 


शक 
विद्युदध्बज की मत्य 


इंद्र ने जाकर स्वर्ग को चारों ओर से घेर लिया । यह देखकर विद्युद्‌- 
ध्वज भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। उसके निकलते समय 
अनेक प्रकार के अपशकुन हुए, कितु उसने उनकी परवाह नहीं की। अब 
इंद्र भर विद्युदध्वज की सेना में युद्ध शुरू हो गया। चंद्रकेतु भी अपनी सेना 
के साथ श्राया । इंद्र ने उससे पूछा, “मुक्ताफलकेतु क्‍यों नहीं भ्राया ? ” चंद्रकेतु 
ने कहा, “वह मेरे पीछे भ्राता ही होगा। इस पर इंद्र और चंद्रकेतु ने अपने अलग- 
अलग रथ उसे लेने के लिए भेजे। उधर पिता को युद्ध में गया हुआ सुनकर 
मुक्ताफलकेतु भी चल दिया । उसके चलने पर देवताशों ने पुष्पवृष्टि की । मार्ग 
में उसने मेघवन नाम का पार्वती का विशाल मंदिर देखा। वह देवी को प्रणाम 
करने भ्रंदर गया । उसी समय गंधवराज पद्मशेखर पुत्री पद्मावती अपनी सखियों 
के साथ पार्वती की पूजा करने वहां आई। वह मंदिर के निकट एक भव्य 
तालाब में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुई। तभी दो राक्षसियां उसे उठाकर 
भ्राकाश में ले गईं । यह देखकर इसकी सखियां रोने-चिल्लाने लगी | उसी समय 
पावेती की पूजाकर मुक्ताफलकेतु मंदिर से बाहर निकल रहा था। स्त्रियों का 
चिल्लाना सुनकर वह उनके पास गया । उसने भी आ्राकाश में पद्मावती को ले जाती 
हुई राक्षसियों को देखा । इस पर मुक्ताफलकेतु ने झाकाश में जाकर ओर राक्ष- 
सियों को मारकर पद्मावती को बचाया । पृथ्वी पर भ्राकर दोनों एक-दूसरे के प्रेम- 
पाश में पड़ गये । मुक्ताफलकेतु ने उसकी सखियों से पूछा, “यह कौन है ? ” 
सख्ियों ने प्मावती का परिचय दिया और कहा, “इसका विवाह विद्याघरों के 
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स्वामी चंद्रकेतु के पुत्र मुक्ताफलकेतु के साथ होगा। वह इंद्र का सहायक बन 
कर विद्युदृध्वज को मारने गया है। यह अपने भावी पति तथा पिता की विजय 
की कामना से पाव ती की पूजा करने आई है ।” यह सुनकर मुक्ताफलकेतु के नौकरों 
ने पद्मावती से कहा, “देवि ! सौभाग्य से वह श्रापके भावी पति यही हैं ।” यह जान- 
कर बे दोनों ही बहुत प्रसन्‍न हुए। उसी समय इंद्र और चंद्रकेतु के दूत वहां श्राकर 
मुक्ताफलकेतु से बोले, “'आप शीघ्र चलिये । इंद्र ने आपको बुलाया है। राक्षसों के 
साथ युद्ध आरंभ हो गया है ।” वह तुरंत उनके साथ चला गया। युद्धस्थल 
में उसको आया हुआ देखकर सब दैत्य उसीसे युद्ध करने दौड़े। उसने उन 
सबको तनिक सी देर में मार भगाया । तब विद्य॒ुदृषध्वज स्वयं युद्ध करने आया। 
दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। चौबीस दिन तक लगातार वह युद्ध होता रहा। 
पच्ची सवें दिन दोनों ओर की लगभग सारी सेना के नष्ट होने पर मुक्ताफलकेतु 
और विद्युदृध्वज का द्वंद्व युद्ध शुरू हुप्ना, जिपमें अनेकानेक श्रस्त्रों का प्रयोग 
किया गया। अंत में विद्युदृध्वज आकाश में उड़कर माया-युद्ध करने लगा, तब 
मुक्ताफलकेतु ने अभेद्य श्नौर अश्रचूक मंत्रों से अभ्रभिषिकत ब्रह्मास्त्र उस पर फेंका । 
वह तुरंत निष्प्राण होकर पृथ्वी पर आ गिरा । उसके मारे जाने पर देवताओं ने 
पुष्पवृष्टि की । अपने-अपने आ्राभूषण मुक्ताफलकेतु को पहनाये और बड़ा उत्सव 
मनाया । देवताओं को अपने अधिकार फिर प्राप्त हो गये । तब गंधवेंराज पद्म- 
शेखर ने श्रपनी पृत्री पद्मावती मुक्ताफलकेतु को देने की इच्छा से ब्रह्मा 
की ओर साभिप्राय दृष्टि से देखा। उसका आशय समभ कर ब्रह्मा ने कहा, 
“ग्रभी थोड़ा-सा काम और शेष है, कुछ दिन और प्रतीक्षा करो ।” 

इसके बाद मुक्ताफलकेतु पिता के साथ राजधानी में श्रा गया । लेकिन पद्मा- 
वती के बिना उसे सब कुछ व्यर्थ लगता था। 


मुक्ताफलकेतु को शाप 


देत्यों का विनाश हो जाने पर गंधवेराज पद्मशेखर अपने नगर में लौटा। 
वहां श्राकर उसे पता चला कि उसकी पुत्री पद्मावती उसकी विजय के लिए पावंती 
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के भ्राश्नम में जाकर तप कर रही है। उसने पद्मावती को वहां से बुलवाया । पद्मावती 
ने ग्राकर पिता के चरणों की वंदना की और पिता ने उसे मुक्ताफलकेतु को पति रूप 
में प्राप्त करने का आ्राशीर्वांद दिया। उसके मुख से मुक्ताफलकेतु के शौर्य और परा- 
क्रम की कथा सुनकर पद्मावती उससे मिलने के लिए बेचेन हो उठी । मन बहलाने के 
लिए वह नगर के उपवन में चली गई, कितु वहां के प्राकृतिक सौंदय म्रें उसकी वियो- 
गाग्नि शांत होने की अपेक्षा श्रौर अधिक उद्दीप्त हो गई । फिर उसने अपनी विद्या 
के प्रभाव से सामग्री एकशञ्रित करके मुक्ताफलकेतु का सुंदर चित्र बनाया श्रौर उससे 
बात-चीत करती हुई रोने लगी। तभी उसकी सखी मनोहारिका उसे ढुंढती हुई वहां 
था गई और छिपकर उसका प्रलाप सुनने लगी। उसे अ्रत्यधिक बेबस देखकर 
मनोहारिका ने उसे बहुत समझाया, परंतु पद्मावती बेसुध थी । वह बोली, “सखि ! 
में उनके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती, में क्या करू ? यदि तुम 
मेरा कल्याण चाहती हो, तो उन्हें ही शीघ्र यहां ले आग्नो । उनके यहां आने पर 
मेरे पिता स्वयं उनसे मेरा विवाह कर देंगे । इसलिए तुम अभी चली जाओ। मनो- 
हारिका उसे सांत्वना देकर चंद्रपुर पहुंची । वहां मुक्ताफलकेतु को ढूंढ़ती हुई वह 
नगर के एक बगीचे में पहुंची । उसने देखा कि पारिजात के पेड़ के नीचे फूलों की 
दया पर वह लेटा हुआ है और उसका मित्र संयतक उसके पास बैठा है। मनो- 
हारिका ने छिपकर उनकी बातचीत सुनी। मुक्ताफलकेतु पद्मावती के वियोग में 
बेचेन होकर भ्रपनी वियोग-गाथा संयतक को सुना रहा था । उसे इस प्रकार पद्मा- 
वती के वियोग में बेचेन देखकर मनोहारिका ने उसके पास जाकर कहा, “में पद्मा- 
वती के पास से ही झाई हूं और वह भी आपके वियोग में पीड़ित है।” यह सुनकर 
मुक्ताफलकेतु बहुत प्रसन्न हुआ । उसने ब्रह्मा का दिया हुप्रा श्रपने सिर का 
चूड़ामणि पद्मावती के लिए भ्रोर इंद्र का दिया हुप्ना गले का हार मनोहारिका के 
लिए देकर कहा, “मैं भ्राज ही पाव॑ती के मंदिर में पहुंच जाऊंगा । तुम भी भ्रपनी 
सखी को वहीं ले आना ।” मनोहारिका ऐसा ही करने की बात कहकर चली गई | 
इसी बीच में देवयोग से पाव॑ती के उस मंदिर में एक तपोधन मुनि भाये और 
अपने शिष्य दृढ़त्रत को दरवाजे पर बैठाकर बोले, “ मैं मं दिर में जाकर समाधि लगा- 
ऊंगा, तुम इस बीच में किसीको भी अंदर मत आने देना।” यह कहकर वह 
पधंदर चले गये झौर शिष्य मंदिर के दरवाजे पर बैठ गया । उसी समय मुक्ता- 
फलकेतु भी अपने मित्र के साथ वहां पहुंच गया। मुनि के शिष्य ने उनको 
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श्रंदर जाने से रोक दिया। मुक्ताफलकेतु ने सोचा कि कहीं पद्मावती पहले से ही 
झ्राकर अंदर न बैठ गई हो । इसलिए वह मुनि के शिष्य से छिपकर अपने मित्र 
के साथ अंदर चला गया और मंदिर में बैठकर पद्मावती की प्रतीक्षा करने लगा । 
उधर तपोधन मुनि अपने शिष्य से बिना कहे ही पूजा समाप्त करके अपने मठ में 
चले गये थे । अपने ग्रु को आ्ाने में बहुत विलंब होता हुआ देख कर दृढ़ब्रत अंदर 
गया। वहां उसने अपने गृरु को न पाकर, उन दोनों को बैठे हुए पाया । इस पर 
उसने मुक्ताफलकेतु से कहा, “तुम दोनों ने मेरे गुरु को यहां से भगा दिया है, 
इसलिए में तुम्हें शाप देता हूं कि तुम दोनों मनुष्य-योनि को प्राप्त हो ।”इसी समय 
पद्मावती भी अपनी सखी के साथ.वहां आगई। मुक्ताफलकेतु ने कहा, “प्रिये! 
तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होकर भी पूरा न हो सका ।” और उसने पद्मावती को सारा 
हाल बताया | इसके बाद वे सब शाप देनेवाले शिष्य के गृरु के पास गये और 
अपना हाल बताकर शाप का श्रंत पूछा। मुनि ने कहा, “मेरे इस मूर्ख शिष्य ने 
बिना सोचे-समभे ही जल्दी में तुम्हें शाप दे दिया है । में तो स्वयं ही उठकर चला 
भ्राया था। कितु यह तो शाप देने का बहाना-मात्र है। तुम्हें श्रभी मनुष्न-योनि में 
जाकर देव-कार्य सिद्ध करना है। इसके बाद तृम फिर इसी योनि को प्राप्त करके 
इसी पद्मावती को अपनी पत्नी बनाकर सुख भोगोगे। मनृष्य-योनि में जाकर जब 
तुम इस पद्मावती को सकाम दृष्टि से देखोगे, तभी तुम्हारे शाप का अंत होगा । 
यह सुनकर पद्मावती ने आंखों में श्रांस भरकर मुनि से कहा, “मैं तो आर्य॑पुत्र 
के बिना जीवित नहीं रह सकती ।” मुनि ने कहा, “तुम तपस्या करती हुई थोड़े दिन 
और प्रतीक्षा करो, यह शीघ्र ही शाप से मुक्त होकर तुमसे विवाह करेंगे। फिर 
तुम दोनों विद्याधरों और राक्षसों के साम्राज्य को दस कल्पों तक भोगोगे ।” 
मुक्ताफलकेतु ने मुनि से प्रार्थना की, “है मुनि! मनुष्य-योनि में जाकर मुझे इसके 
वियोग का कष्ट अ्रनुभव न हो । में दूसरी स्त्री में अ्रनुरक्त न होऊं श्र भगवान 
शिव में सदा मेरी भक्ति रहे ।” मूनि ने उसे आशीर्वाद दिया, “ऐसा ही हो ।” 
फिर पश्चावती ने दुखित होकर उस शिष्य को शाप दिया, “मूर्ख ! तूने व्यथ 
ही भ्रायंपुत्र को शाप दिया है, इसलिए मनुष्य-योनि में तू ही इनका वाहन बनकर 
रहेगा ।” इसके बाद मुनि अपने शिष्य के साथ श्रदृश्य हो गये और मुक्ताफलकेतु 
अपने मित्र के साथ अपनी राजधानी में लौट गया । पद्मावती भी सखी के साथ श्रपने 
घर लौट गई। वहां आकर वह तीनों काल शिव-पावती की पूजा करती हुई तप 
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करने लगी। जब उसके माता-पिता को इस शाप का पता चला, तो वे बहुत दुखी हुए। 
. कुछ समय पदचात फिर पद्मावती ने सिद्धीरवर क्षेत्र में जाकर तपस्या करने का 
निश्चय किया। तब उसकी माता कुवलयावती ने राजा से कहा, “इसे तो यह तप 
करना ही था। इसका कारण है। एक बार में इसके साथ शिवपुर में भगवान 
शिव के दर्शन करने गई । वहां देवप्रभा नाम की सिद्धराज की कन्या अभीष्ट पति 
प्राप्त करने के लिए बड़ा कठोर तप कर रही थी । उसे देखकर यह पद्मावती हंस- 
कर बोली, "तुम्हें पति के लिए तप करते हुए लज्जा नहीं झ्राती ?' यह सुनकर उस 
भिद्ध कन्या ने इससे कहा, 'मूखे, तू मुझे क्या हंसती है, तुके भी इसी प्रकार पति 
की प्राप्ति के लिए तप करना होगा ।* सो, इसे पति की प्राप्ति के लिए तप करना 
ही पड़ेगा । विधि की बात कौन टाल सकता है ? ” यह सुनकर उसके माता-पिता 
ने उसे तप की अनुमति दे दी और पद्मावती सिद्धीइवर क्षेत्र में जाकर तप करने 


लगी । 


मुक्ताफलकेतु सनष्य-रूप में 

मुक्ताफलकेत्‌ भी अपने नगर में पहुंचकर शाप के फल की प्रतीक्षा करता हुआ 
शिवजी की पूजा में लग गया । उस समय पूर्व दिशा में देवसम नाम का एक नगर था, 
जिसका मेरुध्वज नाम का प्रतापशाली राजा था। उसने देवताओं भौर राक्षसों के युद्ध 
में इंद्र की सहायता की थी। समस्त सुख-संपन्‍न होते हुए भी उसके हृदय में दो चिताएं 
थीं। एक तो यह कि उसके कोई पुत्र न था; भ्रौर दूसरी यह कि पहले देवासुर- 
संग्राम में हारकर भागे हुए राक्षस कभी-कभी धामिक कार्यों में विध्न पैदा करते 
रहते थे । एक बार इंद्र ने उसे वर्षारंभ के उत्सव में बुलाया । वहां उसे चिताकुल 
देखकर इंद्र उसके मन की बात जान ली और कहा, “राजन ! आपके दुखी होने 
की झावश्यकता नहीं है । शी ध्र ही श्रापके दो पुत्र उत्पन्न होंगे। बड़ा पुत्र मक्ता- 
फलध्वज शिवजी का अंशावतार होगा और दूसरा उनका गणावतार मलयध्वज 
होगा। दोनों भाई तपोधन मुनि से विद्याएं, कामरूप वाहन तथा अनेक अस्त्र प्राप्त 
करेंगे। बड़ा भाई पंत में पाशुपत भ्रस्त्र पाकर अ्जेय हो जायेगा और सारे राक्षसों 
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को मारकर पृथ्वी को वश में कर लेगा। अभी में आपको आकाश में विचरण 
करनेवाले कांचनगिरि और कांचनशेखर नाम के दो हाथी तथा बहुत से शस्त्र दे 
रहा हूं, इन्हें श्राप स्वीकार कीजिये ।” 

यह कहकर इंद्र ने उसे दो हाथी और अस्त्र दिये। उन्हें लेकर मेरुध्वज अपने नगर 
में लौट आया । फिर वह तपोधन मुनि के आश्रम में गया और उनसे इंद्र का आदेश 
कहा । मुनि ने राजा से कहा, “आप पत्नी सहित शिवजी का ब्रत और पूजन करें।” 
राजा ने तप करके शिवजी को संतुष्ट किया और यह वर पाया कि उसके शी ध्र 
ही राक्षसों का विनाश करनेवाले, और कभी भी परास्त न होनेवाले दो पुत्र पैदा 
होंगे । राजा खुशी-खुशी अभ्रपने नगर लौट आया। यथासमय उसके एक पृत्र पैदा 
हुआ और उसका नाम मक्ताफलध्वज रखा गया। एक साल बाद दूसरा पृत्र उत्पन्न 
हुआ और उसका नाम मलयध्वज रखा गया । संयतक ने शाप के कारण मेरुध्वज 
के मंत्री के घरपुत्र रूप में जन्म लिया और उसका नाम महाबुद्धि रखा गया । वे 
दोनों राजकुमार मंत्री के पुत्र के साथ बढ़ने लगे । श्राठ वर्ष बीतने पर मुनि तपो- 
धन ने श्राकर उन बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार किया। सोलह वर्ष की प्रवस्था 
तक उन्होंने सारी विद्याश्रों, कलाओ्रों और भ्रस्त्र-विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। 
मेरुष्वज ने तपोधन को दक्षिणा देनी चाही, कितू मुनि ने कहा, “बस मेरी यही 
दक्षिणा है कि समय पड़ने पर आप उन्हें श्रपने साथ लेकर मेरे यज्ञ की रक्षा करें।” 
राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली । तब मुनि ने कहा, “जब में अपने शिष्य दुढ़- 
_ब्रत को पक्षी के रूप में दृत बनाकर श्रापके पास भेजूं, तब झ्राप मुक्ताफलध्वज को 
उस पर चढ़ाकर भेज द॑ । झ्राप श्रोर मलयध्वज इंद्र के द्वारा दिये गये हाथियों पर 
चढ़कर श्रायें । 

अपने आश्रम में लौटकर उन्होंने यज्ञ की तेयारी श्रारंभ कर दी । राक्षस भी 
उत्पात मचाने के लिए पाताल से आ गये । तब मुनि ने श्रपने शिष्य दृढ़ब्रत को 
पक्षी बताकर राजा मेरुध्वज के पास भेजा । जैसा मुनि कह गये थे, उत्ती तरह वे 
सब आश्रम में पहुंचे । तुरंत उनकी भ्ौर राक्षसों की सेनाओ्रों में युद्ध भारंभ हो 
गया । देखते-देखते मुक्ताफलध्वज ने सारे राक्षसों को मार भगाया । तब उनका 
स्वामी त्रैलोक्यमाली ऋुद्ध होकर युद्ध करने श्राया और दोनों सेनाओं में पुनः 
युद्ध आरंभ हो गया । मुक्ताफलध्वज और त्रैलोक्यमाली ने परस्पर अनेक भस्त्रों 
का प्रयोग किया । फिर एक-दूसरे ने विरोधी भअस्त्रों से उन्हें काट भी डाला। भ्रंत 
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में मुक्ताफलध्वज ने मोहनास्त्र का प्रयोग करके त्रेलोक्यमाली श्र शेष राक्षसों 
को मोहित करके वासनास्त्र से बांध लिया । मुनि तपोधन ने कहा, “इनको मारो 
मत, बल्कि देवसम के घास र्वेतशैल की गुफा में रख दो ।” इस पर राजा मेरुध्वज ने 
राक्षसों से कहा, “मैं तुमको मारूंगा नहीं । तुम मृक्ताफलध्वज श्रौर मलयध्वज के 
शासन में रहो ।” कुछ राक्षसों ने राजा की बात मान ली और जिन्होंने नहीं मानी, 
उन्हें राजा ने श्वेत पंत की गुफा में ले जाकर बंद कर दिया । इसके बाद उसने 
अपने पुत्रों से कहा, “में तो यहीं यज्ञ की रक्षा के लिए ठहर जाता हुं। तृम दोनों 
इन सैनिकों के साथ पाताल में जाकर वहां के निवासियों को वश में करके फिर 
यहीं लौट आझाओझो ।” 

पाताल में जाकर दोनों भाइयों ने समस्त राक्षसों को वश में कर लिया 4 
एक दिन उन्होंने त्रैलोक्यमाली की पत्नी स्वयंप्रभा को अभ्रपने पति के कल्याण 
के लिए तथा त्रलोक्यप्रभा और त्रिभुवनप्रभा नाम की उप्तकी दो कन्याश्रों 
को अपने पिता के कल्याण के लिए तप करते देखा । कुछ दिन तक पाताल में 
रहकर बे दोनों भाई अपने पिता के पास तपोधन के श्राश्रम में चले भ्राये । तभी 
मुनि का यज्ञ भी समाप्त हो गया और देवता अपने-अपने स्थानों को चले गये । 
इंद्र पहले तो राजा के नगर में गये, फिर उसे स्वर्ग ले गये । वहां से लौटकरं राजा 
मेरुध्वज ने मुक्ताफलध्वज से कहा, “अरब समय झा गया है, तुम्हें विवाह कर लेना 
चाहिए ।” मक्‍ताफलध्वज ने कहा, “मेरी इच्छा विवाह करने की नहीं है | मैं तो 
शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप करना चाहता हूं। हां, मलयध्वज को विवाह 
कर लेना चाहिए ।” मलयध्वज ने कहा, “में श्रापके विवाह किये बिना विवाह नहीं 
करूंगा ।” जब दोनों ने विवाह करना स्वीकार न किया, तो राजा उस समय चुप 
हो गया । फिर एक बार वह सबके साथ हाटकेश्वर में शिवजी की पूजा करने गया। 
वहां उसने पापरिपु-तीथे के किनारे वन के अंदर उठते धुएं को देखा। पता चला 
कि वहां त्रैलोक्यमाली की पत्नी और पुत्रियां एक साथ तप कर रही हूं । राजा 
अपनी पत्नी तथा पुत्रों के साथ वहां गया और देखा कि त्रेलोक्यमाली की पत्नी 
अ्रपनी पृत्रियों के साथ श्राग में जल-मरने के लिए प्रस्तुत है । पुत्रियों ने श्राग की 
पूजा करके कहा, “थिवजी ने स्वप्न में हमें यह श्रादेश दिया है कि तुम दोनों 
मेरुष्वज के पुत्र मुक्ताफलध्वज और मलयध्वज की पत्नियां बनोगी, कितु हमारा 
पिता उनके साथ विवाह करने पर राजी नहीं है। इसलिए हे भ्रग्तिदेव ! यदि हम 
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इस जन्म में उन दोनों को भ्रपना पति न बना पायें, तो अगले जन्म में वे अवश्य 
ही हमारे पति बनें ।” राजा ने उनके पास जाकर और ग्रपना परिचय देकर कहा, “में 
तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा । तुम मरो मत और अपने महल में ज़ौओ । तब त्रैलोक्य- 
माली की पत्नी स्वयंप्र भा ने कहा, “आपकी आराज्ञा से हमने मरने का निश्चय तो 
छोड़ दिया, कितू जब तक आप मेरे पति को कारागार से मुक्त न करेंगे, तब तक 
हम श्रपने महल में नहीं जायेंगीं। आप मेरे पदि को बंधन से मुक्त कर दीजिये श्ौर 
में आपको विश्वास दिलाती हूं कि वह हमेशा भ्रापकी इच्छा से ही राज्य करेंगे; 
यदि आप चाहेंगे तो राज्य भी आपको दे देंगे। इन सब बातों की जिम्मेदारी में लेती 
हूं ।” राजा ने कहा, “में जैसा उचित समभूंगा, करूंगा; कितु तुम भ्रपना वायदा 
याद रखता ।” 

यह कहकर राजा हाटकेश्वर की पूजा करने चला गया । जब त्रैलोक्यमाली 
की दोनों लड़कियों ने राजा मेरुध्वज के पुत्रों को देखा, तो वे उनपर रीभ गई । 
मुक्ताफलध्वज घैयंशाली था, वह विचलित नहीं हुआ । कितु मलयध्वज छोटी कन्या 
त्रिभुवनप्रभा को देखकर व्याकुल हो गया । 

कुछ दिन बाद मेरुध्वज अपने पृत्रों तथा रानी के साथ अपने नगर में लौट 
झाया । वह जान गया कि मल॑यध्वज छोटी कन्या के लिए बेचेन है, कितु 
त्रेलोक्यमाली अपनी पुत्री का विवाह करने को तैयार नहीं है। इस विषम समस्या 
को सुलभाने के लिए वह बड़े भ्रसमंजस में पड़ गया । 


दाप-मुक्ति 


नगर लौटने के बाद मेरुध्वज ने भ्रपनी रानी से कहा, “यदि मेरे पुत्रों का 
विवाह त्रैलोक्यमाली की पुत्रियों से नहीं हुआ, तो मैंने कुछ भी न किया | छोटा 
पुत्र तो त्रिभुवनप्रभा के वियोग में सूखता जा रहा है.। इसके लिए मैंने त्रैलोक्य- 
माली की पत्नी से उसे छोड़ने की प्रतिज्ञा करली है, कितु अभी तक इसलिए नहीं 
छोड़ा है कि'कहीं वह बाद में भ्रपुनी पुत्रियों का विवाह मेरे पुत्रों से करने से इन्कार 
न कर दे। इसके लिए अभ्रब मुझे कोई शांतिपूर्ण उपाय सोचना चाहिए ।” श्रपनी 
पत्नी से यह बात कहकर राजा ने प्रतीहार से कहा,“तुम मेरी शोर से त्रैलोक्यमाली से 
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जाकर कहो कि मेंने उसे बहुत कष्ट दिया है । भ्रब यदि वह अपनी पृत्रियों का 
विवाह मेरे पुत्रों से कर दे, तो में उसे छोड़ दूंगा और उसका राज्य भी लौटा 
दूंगा ।” प्रतिहार ने त्रेलोक्यममाली के पास जाकर राजा का संदेश सुनाया, कितु 
उसने अपने छूटने से पूर्व कोई वायदा करने से इन्कार कर दिया। इधर त्रैलोक्यमाली 
की पत्नी स्वयंप्रभा ने अपनी दूती इंदुमती को मेरुध्वज की रानी के पास यह संदेश 
लेकर भेजा कि आपके पति ने ग्रभी तक मेरे पति को नहीं छोड़ा है। जब तक श्राप 
उन्हें छोड़ नहीं देते, तब तक भला वह कैसे अपनी कन्याएं दे सकते हैं ? यदि आप 
छोड़ देंगे, तो वह उपकार मानकर अवश्य भ्रपनी कन्याएं देने पर राजी हो जायेंगे । 
रानी जे राजा से यह कहा। राजा ने उत्तर दिया, “यदि त्रेलोक्यमाली की श्राज्ञा से 
स्वयंप्रभा आदि राक्षस-स्त्रियां श्रपने पति के चरणों की शपथ खाकर मुझे यह लिख- 
कर दे दें और पातालवासियों की जमानत कर दें कि वे मेरे श्राधीन रहेंगे, कोई 
उपद्रव नहीं करेंगे और हाटकेश्वर का जल पियेंगे, तो में उन्हें छोड़ सकता हुं ।” 
स्वयंप्रभा ने यह शर्त स्वीकार कर ली । तब मेरुध्वज ने त्रैलोक्यमाली को छोड़ 
दिया और अपने घर लाकर सम्मानपूर्वक उतप्तका राज्य लौटा दिया । त्रैलोक्यमाली 
पाताल में जाकर राज्य करने लगा । कुछ दिन बाद वह विवाह का प्रस्ताव लेकर 
राजा मेरुष्वज के पास आया, लेकिन मुक्ताफलध्वज ने विवाह करना भअ्रस्वीकार 
कर दिया । उसने वन में जाकर शिवजी की पूजा करने की इच्छा प्रकट की । बड़े 
भाई के विवाह न करने पर छोटे भाई मलयध्वज ने भी विवाह करना स्वीकार न 
किया । यह सुनकर त्रैलोक्यमाली अपने घर लौट गया। जब दोनों कन्याश्रों को 
इस बात का पता चला, तो वे निराहार रहकर शिवजी की आराधना करने लगीं 
झौर यह प्रतिज्ञा की कि यदि बारह दिन में भगवान हमारे विवाह की व्यवस्था न 
करेंगे, तो हम अग्नि में जलकर मर जायेंगी । पुत्रियों का यह निश्चय जानकर 
उनके माता-पिता भी भोजन छोड़कर शिवजी की पूजा करने लगे । उधर इंदुमती 
की दासी से यह समाचार पाकर राजा मेरुध्वज और उसकी पत्नी ने भी खाना- 
पीना छोड़ दिया । माता और पिता की सहानुभूति म मुक्ताफलध्वज और मलय- 
ध्वज भी निराहार रहकर शिवजी की भक्ति करने लगे। इस प्रकार दोनों राज- 
गृहों में संकट उपस्थित हो गया। छः दिन बीत जाने पर सातवें दिन सुबह उठकर 
मुक्ताफलध्वज ने अपने मित्र महाबुद्धि से, जो पूर्वजन्म में संयतक था, कहा, 
“॑मित्र, मैंने श्राज रात स्वप्न में यह देखा कि में अपने इस कामरूप वाहन पर चढ़- 


प्र्०४ कथा-स रित्सागर 


कर यहां से बहुत दूर सुमेरु पवेत के पास शिवजी के एक मंदिर में घुस गंया | 
वहां जाकर मैंने तपस्या करती हुई एक दिव्य कन्या को देखा । उसे देखते ही मेरा 
हृदय उसकी ओर भ्राकृष्ट हो गया और में अतृप्त नयनों से उसे देखता रहा । इतने 
में ही मेरी आंख खुल गई । सो, में उस कन्या को प्राप्त करने के लिए जाता हूं । 
यदि में उसे नहीं पा सकंगा, तो भ्रग्नि में जलकर मर जाऊंगा ।” और वह अपने 
मित्र के साथ उस कामरूप वाहन पर चढ़कर सुमेरु पवेत पर पहुंचा और शिवजी 
के मंदिर में प्रणाम करके समीप ही सिद्धोदक नाम के तीथेस्थान में स्नान 
करने के लिए चला गया । उधर सब लोगों को इस बात का पता लगा तो वे 
चितित हुए । उन्होंने निश्चय किया कि यदि वह भ्राज शाम तक नहीं लौटेगा, तो 
कल सब मिलकर वहीं उसीके पास चलेंगे । 

उधर पद्मावती को भी स्वप्त दिखाई दिया कि अब तुम्हारा कष्ट दूर हो गया 
है ओर तुम्हारा पति शीघ्र ही मिलनेवाला है । श्रतः वह भी अपनी सखी के साथ 
उसी स्थान पर चली गई | वहां दूर से ही सिद्धोदक में स्नान करते हुए मुक्ताफल- 
ध्वज को उसने देखा । विस्मित होकर उसने झपनी सखी से कहा, “यह आदमी 
तो बिल्कुल मेरे पति जैसा है।” सखी ने कहा, “यह तुम्हारे पति के समान ही नहीं 
वरन साक्षात तुम्हारा ही पति है। इसका मित्र भी बिल्कुल संयतक ही है । वे 
दोनों शिवजी का पूजन करके मुक्ताफलध्वज का वृत्तांत जानने के लिए छिपकर बैठ 
गईं । इसी बीच में मुक्ताफलध्वज स्नान करके शिवजी का पूजन करने के लिए उस 
मंदिर में आ्राया और अपने मित्र महाबुद्धि से बोला, “यहां के सब स्थान वैसे ही हैं 
जैसे मैंने स्वप्न में देखे थे, कितु वह कन्या यहां दिखाई नहीं देती । में उसे न पाकर 
निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगा।” उन दोनों की बातें सुनकर छिपी हुई सखी 
ने पद्मावती से कहा, “निश्चित ही यह तुम्हें स्वप्न में देखकर यहां श्राया है भौर 
तुम्हें पाये बिना प्राणों को त्यागना चाहता है। चलो, हम दोनों छिपकर ही देखें 
कि अब ये आगे चलकर क्‍या करते हैं ? ” 

मुक्ताफलध्वज शिवजी की पूजा करके बाहर निकला और भक्तिपूर्वक श्रपने 
मित्र के साथ प्रदक्षिणा करने लगा | तभी उन दोनों को अपनी पूर्व जन्म की जाति 
का स्मरण हो झ्राया । वे दोनों पूर्व॑जन्म का वृत्तांत याद करके प्रसन्नतापूर्वेक 
बातचीत कर रहे थे कि इतने में उन्हें पद्मावती भाती हुई दिखाई दी । उसे देखते 
ही मुक्ताफजध्वज हष॑ से प्रफुल्ित होकर बोला, “यह वही पद्मावती है, जिसे मेंने 
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स्वप्न में देखा था ।” और वह उसके पास जाकर कहने लगा, “में तुम्हारा वही 
प्रिय मुक्ताफलकेतु हूं, जो दृढ़ब्रत के शाप के कारण मनुष्य-योनि में श्रा गया था ।” 
लेकिन वह ज्यों ही उसकी ओर बढ़ा, वह अ्रदृश्य हो गई । उसे वहां न 
पाकर मुक्ताफलध्वज मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और होश आने पर 
विलाप करने लगा । उसके मित्र ने उसे धीरज बंधाकर कहा, “तुमने देत्यराज की 
पृत्री त्रैलोक्यप्र भा को स्वीकार नहीं किया, उसी पाप का तुम्हें यह फल मिल रहा 
है ।” यह सुनकर पद्मावती की सखी ने उससे कहा, “इसने पूर्व जन्म में मुनि 
तपोधन से यह वर मांगा था कि में पद्मावती को छोड़कर श्रौर किसी स्त्री से प्यार 
न करूं, इसी कारण यह त्रैलोक्यप्रभा से विवाह नहीं करना चाहता ।” 
मुक्ताफलध्वज भी विलाप में कहने लगा, “हे प्रिये ! हे पद्मावती ! ! तुम कहां 
अदृश्य हो गईं ? क्‍या तुम्हें याद नहीं कि में पूर्व जन्म में मुक्ताफलकेतु नाम का 
विद्याधर था । तुम्हारे ही कारण मुझे पूव॑ जन्म में शाप मिला था और तुम्हारे ही 
कारण में श्राज मर रहा हूं ?” उसके इस विलाप को न सुनती हुई पद्मावती भ्रपनी 
सखियों के साथ पाव॑ती के मंदिर में चली गई । मुक्ताफलध्वज भी अनुमान से 
वहीं चला आया और अपने मित्र से बोला, “देखो, मैंने इसी स्थान पर पद्मावती 
को दो राक्षसियों से बचाया था और यहीं पर तपोधन मुनि के शिष्य दृढ़ब्त ने 
मुझे शाप दिया था। मेरी पद्मावती के शाप से ही वह शिष्य मेरा कामचारी वाहन 
बना है।” यह सुनकर पद्मावती ने शभ्रपती सखियों से कहा, “यद्यपि अब मुझे यह 
निश्चय हो गया है कि यही मेरे पति मुक्ताफलकेतु हैँ, कितु इनके मनुष्य शरीर में 
होने से मेरा इनके पास जाना उचित नहीं ।” तब वह अपनी सखियों के साथ 
सिद्धीश्वर के मंदिर में गई और बोली, “हे शिव ! या तो मेरा इनके साथ मिलन 
कराओ या में भ्रपना शरीर त्यागती हूं ।” इसी समय मुक्ताफलध्वज भी वहीं आा 
गया भर विलाप करने लगा। तब पद्मावती ने अदृश्य होकर उससे कहा, “हें 
राजपुत्र ! यद्यपि तुम मेरे पूर्व-पति हो, कितु इस समय भनन्‍्य शरीर में होने के 
कारण मेरे लिए पर-पुरुष हो ।” पद्मावती के ये वचन सुनकर मुक्ताफलध्वज ने 
अपने शरीर को आग में जला दिया । अपने मित्र को जलता हुआ देखकर महा- 
बुद्धि भी उसके साथ जलकर मर गया । उन दोनों को जलता हुभ्रा देखकर पद्मा- 
वती भी गले में फांसी लगाकर मरने को उद्यत हुई | तभी वहां पर तपोधन मुनि 
भ्रा गये । उन्होंने पद्मावती को रोककर कहा, “बेटी, तुम मरो मत। तुम्हारा 
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पति तुम्हें श्रभी प्राप्त होगा। तुम्हारे ही तप से उसका शाप झशञषीघत्र नष्ट हो 
गया है ।” 

इसके बाद मनुष्य शरीर के जल जाने से मुक्ताफलकेतु पहले की तरह विद्या- 
धर बन गया और अपना पहला रूप धारण करके वह अपने मित्र के साथ वहां श्रा 
गया। उसे देखकर पद्मावती अत्यंत प्रमुदित हुईं। तब उन दोनों ने शाप से मुक्त 
होकर मुनि के चरणों की वंदना की । अगले दिन राजा मेरुष्वज भी अपने छोटे 
पुत्र मलयध्वज और त्रलोक्यमाली के परिवार के साथ मुक्ताफलध्वज को ढूंढते 
हुए वहां आ गया। उन सबको तपोधन मुनि ने मुक्ताफलकेतु और पद्मावती का 
सारा हाल सुनाया । उसी समय त्रेलोक्यप्रभा को भी श्रपने पू्व॑जन्म का स्मरण हो 
आया। तब वह सिद्धों के स्वामी की पृत्री देवप्रभा थी, जिसने विद्याधरों के स्वामी 
मुक्ताफलकंतु को पति बनाने की कामना से तप किया था और पद्मावती के 
हँसने पर अपने दारीर को श्ररिन में भस्म कर दिया था। यह सब स्मरण करके 
उसने सोचा कि जब यह राजपुत्र अपने को जलाकर आज विद्याधर योनि को प्राप्त 
हो गया है, तब में भी क्‍यों न इसी अ्रग्नि में श्रपना शरीर भस्म कर दूं ? 

यह विचार कर वह भी उसी श्रग्नि में जल गई । तब श्रग्निदेव ने उसे उसका 
पुर्वं-शरीर देकर और स्वयं प्रकट होकर मुक्ताफलकेतु से कहा, “इसने तुम्हारे लिए 
अपना शरीर जला डाला है, इसलिए सिद्धों के स्वामी की पुत्री इस देवप्रभा को तुम 
अपनी पत्नी बनाञ्रो ।” यह कहकर अ्रर्निदेव अदृश्य हो गये । इसी समय देवताश्रों 
तथा इंद्र के साथ ब्रह्मा और विद्याधरों के स्वामी चंद्र केतु के साथ गंधव राज पद्मशेखर 
वहां आ्रागये । देवताओं की भ्राज्ञा से पद्म शेख र ने पद्मावती और देवप्रभा का विवाह 
मुक्ताफलकेतु के साथ कर दिया । उसी समय त्रेलोक्यमाली ने भी अभ्रपनी छोटी 
पुत्री त्रिभुवनप्रभा मलयध्वज को दे दी । मेरुध्वज भी अपना सारा राज्य उसे देकर 
तपोवन में चला गया । तभी आकाशवाणी हुई : “मुक्ताफलकेत्‌ विद्याधरों के ऐश्वय 
को भोगे और देवता अपने-अपने स्थानों को चले जायें।” यह सनकर सब देवता 
अपने-अपने स्थानों को चले गये । तपोधन मुनि भी शाप से मुक्त हुए अपने शिष्य 
दृढ़ब्रत के साथ अपने आश्रम लौट झाये । इसके बाद विद्याधरों के स्वामी चंद्रकेतु 
ने अपना राज्य मुक्ताफलकेतु को दे दिया और स्वयं रानी के साथ तपस्या के लिए 
वन में चला गया । 

हंसों ने यह कथा सुनाकर राजा से कहा, “इस प्रकार मुक्ताफलकेतु विद्याधरों 
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तथा असुरों का राज्य पाकर चक्रवर्ती बन गया और बहुत काल तक पद्मावती के 
साथ सुख भोगता रहा। अंत में वह भी वन में तपस्या करके शिवजी में विलीन 
हो गया ।” 

गोमुख बोला, “हंसों के मुख से इस कथा को सुनकर राजा ब्रह्मदत्त ज्ञान 
और दिव्य गति को पाकर सबके साथ सिद्धीदवर क्षेत्र में गय। । वहां तपस्या करते 
हुए शरीर त्यागकर वे सब शिवजी के गभ हो गये ।”' 

कश्यप मुनि के आ्राश्न म-निवासी मुनियों को यह कथा सुनाकर नरवाहनदत्त 
उनसे बोला, “गोमुख से इस कथा को सुनकर मदनमंचुका के वियोग में व्याकुल 
मेरे हृदय को कुछ शांति मिली ।” 

राजा नरवाहनदत्त से यह कथा सुनकर भोपालक तथा अन्य ऋषि बहुत 


संतुष्ट हुए। 
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अधित पर्वत पर कश्यप मुनि के आश्रम में रहते समय ही एक बार नरवाहन- 
दत्त ने मुनियों से कहा : 

“मदनमंचुका से बिछुड़कर जब में बहुत व्याकुल हुआ, तो बेगवती मुझ पर 
श्रनुरक्‍्त होकर श्रपनी विद्या के प्रभाव से मुझे ले आई और मेरे प्राणों की रक्षा 
की । मदनमंचुका के वियोग में एक बार वन में जाकर शरीर त्यागने के लिए उद्यत 
हुआ, तभी कण्व मुनि घूमते हुए वहां झा गये और मुझे अपने आश्रम में ले गये । वहां 
अपने योगबल से मेरा दुख जानकर मुझसे बोले, 'तुम सोमवंश में उत्पन्न होकर 
भी इतने अधीर हो रहे हो ? धीरज रखो, तुम्हें तुम्हारी प्रिया भ्रवश्य मिलेगी 
क्योंकि संसार में मनुष्य का मिलन असंभव नहीं होता । इस संबंध में में तुम्हें 
विक्रमादित्य की कथा सुनाता हूं । 

यह कहकर राजा नरवाहनदत्त ने मुनियों को कण्व मुनि द्वारा सुनाई गई राजा 
विक्रमादित्य की यह कथा सुनाई : 

प्राचीन काल में उज्जयनी नगरी में महेंद्रादित्य नाम का प्रतापी राजा था। 
उसकी रानी का नाम सौम्यदरश्शना, मंत्री का नाम सुमति और प्रतीहार का नाम 
वज्ञायुध था। राजा महेंद्रादित्य को समस्त सुख प्राप्त होते हुए भीयुत्र का सुख 
प्राप्त न था। इसके लिए उसने अनेक ब्रत-पूजन किये । इसी बीच में म्लेच्छों के 
उपद्रवों से दुखी होऋर देवता शिवजी के पास पहुंचे श्रौर बोले, “आपके भर विष्णु 
के द्वारा मारे हुए राक्षस पृथ्वी पर म्लेच्छ-रप घारण करके हमारी यज्ञादि क्रियाभों 
में विध्न उपस्थित करते हैं । इसलिए आ्राप किसी ऐसे वीर पुरुष को पृथ्वी पर भेजिये, 
जो उनका विनाश करे ।” शिवजी ने उन्हें शी प्र ही इसका उपाय करने का आइवा- 
सन दिया । उनके चले जाने पर उन्होंने श्रपने गण माल्यवान को श्राज्ञा दी, “तुम 
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उज्जयनी में राजा महेंद्रादित्य के घर जाकर वीर पत्र के रूप में जन्म ग्रहण करो । 
वह राजा मेरा ही अझ्ंश है और उसकी पत्नी पावबंती का अंश है। उतके घर जन्म 
लेकर तुम देवताओं का कार्य सिद्ध करोगे श्रौर वेदिक धर्मे में विध्त डालनेवाले 
म्लेच्छों का विनाश करके तुम मेरे प्रसाद के सातों द्वीपों के स्वामी बनोगे । यक्ष, 
राक्षस और बेताल भी तुम्हारे वश में रहेंगे श्रौर तुम मानवीय भोगों को 
भोगकर फिर मेरे ही पास आ जाभोगे ।” शिवजी की यह ग्राज्ञा सुनकर माल्यवान 
वहां से अदृश्य हो गया । उसी समय शिवजी ने राजा महेंद्रादित्य को रात में स्वप्न 
में दर्शन देकर कहा, “राजन ! मैं तुमसे संतुष्ट हूं । तुम्हारे एक ऐसा पुत्र होगा, जो 
अपने पराक्रम से सारी पृथ्वी को जीतेगा और पंत में यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि 
को वश में करके म्लेंच्छों का विनाश करेगा । उसका नाम विषमशील होगा, कितु 
शत्रुओं में विक्रम प्रदर्शित करने के कारण उसका नाम विक्रमादित्य ही पड़ेगा ।” 

कुछ समय बाद भगवान शिवजी ने जैसा कहा था, राजा महेंद्रादित्य के घर 
वैसा ही एक पुत्र उत्पन्न हुआ । थोड़े ही दिनों में मंत्री सुमति के घर महामति नाम 
का पुत्र, वज्रायुध प्रतीहार के घर भद्वायुध नाम का पुत्र और महीधर पुरोहित के 
घर श्रीधर नामक पुत्र उत्पन्न हुप्ना । राजपुत्र विक्रमादित्य इन तीनों के साथ बढ़ने 
लगा। यज्ञोपवीत शआ॥रादि संस्कारों ने श्रनंतर उसने _रुभ्रों से समस्त विद्याएं और 
कलाएं सीख लीं । शस्त्रास्त्र विद्या में भी वह निपुण होगया । तब बहुत से राजाश्रोों 
ने उसके साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया। उप्तके युवा होने पर राजा 
महेंद्रादित्य उसे राजगद्टी सौंपकर श्रपनी रानी के साथ काशी में जाकर भगवान 
शिव की आराधना करने लगा। राज्य पाकर विक्रमादित्य ने अ्रपने पराक्रम से 
बेताल, राक्षस झादि को श्रपने वश में कर लिया और उसका प्रताप संपूर्ण दिशा में 
व्याप्त हो गया । 

एक बार जब विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो झनंगदेव नामक 
एक दूत ने आकर कहा, “राजन ! में आपकी आ्राज्ञा पाकर सेनापति विक्रमशक्ति 
के पास गया था। उसने आपके प्रताप से मध्यदेश, सोराष्ट्र, अंग, बंग, काश्मीर 
श्रादि प्रदेशों को जीतकर वहां के दुर्गों को भ्रपने वश में कर लिया है। भ्रब वह 
स्लेच्छों का विनाश करके बहुत से राजाओं के साथ लौट रहा है। एक दो दिन में 
भ्राने ही वाला है।” यह समाचार सुनकर राजा विक्रमादित्य ने उस दूत को इनाम 
दिया और पूछा, “इस बीच तुमने क्या-क्या कोतुक देखे, यह बताओ ।” उसने 
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कहा, “में आपकी आराज्ञा पाकर यहां से विक्रमशक्ति के पास पहुंचा | वहां 
एक दिन सिहलद्वीप के राजा का एक दूत आया और बोला, “आपके पास 
राजा का विश्वासपात्र अ्रनंगदेव नाम का दूत आया है, उसे आप शीत्र ही 
हमारे राजा के पास भेज दें, उन्हें उससे आपके राजा के कल्याण की ही एक बात 
कहनी है।' तब में उस दूत के साथ सिहलद्वीप के राजा वीरसेन के पास पहुंचा । 
राजा ने ने मेरा बड़ा सत्कार किया और अपने मंत्रियों के सामने मुझसे कहा, 
'मेरी पुत्री मदनलेखा तुम्हारे राजा विक्रमादित्य के अनुरूप है। इसका पति 
बस वही बन सकता है। मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है कि तुम अपने 
राजा से मेरी ओर से निवेदन करो कि वह इस कन्या को स्वीकार करलें। मेरा 
दूत तुम्हारे साथ जायगा, में पीछे से अपनी कन्या को भी उनके पास भेज रहा हूं ।' 
यह कहकर उसने, धवलसेन नाम के दूत को मेरे साथ भेज दिया और हम दोनों 
जहाज पर चढ़कर चल दिये । वहां समुद्र के बीच में एक टापू पर हमने श्रद्भुत 
रूपवाली दो कन्याएं देखीं, जिसमें से एक श्याम रंग की और दूसरी चंद्रमा की 
भांति गोरे रंग की थी । वे अपने-प्रपने रंग के प्रनुकुल उचित वस्त्र भर श्राभूषण 
धारण किये हुए थीं तथा हरिण के बच्चे के साथ खेल रही थीं। उन्हें देखकर हम 
दोनों बड़े विस्मित हुए श्रौ सोचने लगे कि यह स्वप्न है या माया ? इसी बीच 
में भयंकर तूफान के आ जाने से हमारा जहाज डूब गया । उसमें बेठे हुए स* 
मनुष्य भी डूब गये । कितु हम दोनों को वे कन्याएं भ्रपनी भुजाश्ों में उठाकर 
किनारे पर ले आईं । फिर तसल्ली देकर एक गुफा में ले गईं। वहां जाकर हमने एक 
दिव्य वन देखा, कितु न वह समुद्र ही, न वंह हरिण और न वे कन्याएं ही वहां दिखाई 
दीं। हम दोनों विस्मित-विमूढ़ उसमें इधर-उधर घूमते रहे । कुछ समय बाद हमने 
वहां एक तालाब देखा । उस पर स्तान करने के लिए एक दिव्य कन्या भ्राई। 
तालाब में स्नान करके उसने भगवान का ध्यान किया और उसमें से एक शिव- 
लिंग पैदा करके उसकी पूजा की । उसके बाद उसे फिर उसी तालाब में विसर्जित 
कर दिया। फिर वह अ्रपनी सखियों के साथ वहां से चल दी। तब उसे श्रापके 
चरणों की शपथ दिलाकर मैंने पूछा, 'हमें बताइये कि श्राप कौन हैं ?” वह बोली, 
में तुम्हें राजा विक्रमादित्य के कुछ कार्य के लिए ही माया से यहां लाई हूं। वह 
राजा मेरा मान्य है, क्योंकि एक बार उसने मुझे बड़े भारी संकट से बचाया था । 
सो, तुम मेरे घर पर चलो, में वहीं तुम्हें सारा वृत्तांत सुनाऊंगी ।/ यह सुनकर 
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हम उसके साथ उसके घर चले गये ।” 


मसदनमंजरी की कथा 


अनंगदेव ने ग्रागे राजा विक्रमादित्य से कहा, “खाना खाने के बाद उस स्त्री ने 
हम दोनों को अपना यह हाल सुनाया 

“में धनदेव कुबेर के भाई मणिभद्र की पत्नी तथा यक्षराज दुदुभि की पुत्री 
मदनमंजरी हूं। एक बार में अपने पति के साथ उज्जयनी के मकरंद उपवन में 
गई । वहां दवयोग से एक नीच खंड-वापालिक भ्रा गया। मुझे देखते ही उसके 
मन में खोट पैदा हो गई और म्‌भे अपनी पत्नी बनाने के लिए वह श्मशान 
में जाकर हवन से मंत्र-सिद्धि करने लगा। मैंने उप्तकी इन चेष्टाओं को देखा 
और अपने पति से सब हाल कहा। मेरे पति ने जाकर श्रपने बड़े भाई कुबेर 
से कहा । कुबेर ब्रह्माजी के पास पहुंचे श्र उन्हें उस नीच खंड-कापालिक की बात 
सुनाई। ब्रह्माजी ने ध्यान करके कुबेर से कहा, सच ही वह कापालिक तुम्हारे भाई 
की पत्नी को हरने के लिए मंत्र-सिद्धि कर रहा है। इसका एकमात्र उपाय यही है कि 
जब वह दृष्ट उसको मंत्र के द्वारा आकरषित करे, तब मदनमंजरी राजा विक्रमादित्य 
को रक्षा के लिए पुकारे । राजा आकर उसकी रक्षा करेगा ।' यह सुनकर कुबेर ने 
ब्रह्माजी का वचन मेरे पति को सुनाया और मेरे पति ने मुझे बताया। जब उस 
कापालिक ने द्मशान में मंत्र-साधना के द्वारा मुझे खींचा, तो मैं वहां र्मशान में 
उसके पास चली गई । मैंने जाकर देखा कि वह कापालिक हवन-क्रिया में लगा हुझा 
है। मृके देखकर वह आरचमन करने के लिए नदी पर गया । तभी मेंने राजा विक्रमा- 
दित्य को पुकारा । वह तुरंत वहां उपस्थित हुआ और बोला, “भद्दे ! तुमडरो 
मत ! में इस दुष्ट कापालिक से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे राज्य में कोई भी अधम का 
झाचरण नहीं कर सकता ।' यह कहकर उसने अ्ग्निशिख नामक बेताल को बुलायां 
झौर उसके श्राने पर उससे कहा, तुम दूसरे की पत्ती का हरण करनेवाले इस दुष्ट 
कापालिक को मारकर खा जाओ । यह सुनकर अ्ग्निशिख ने उस कापालिक को 
मार डाला । उसी समय यमशिख नाम का एक दूसरा बेताल भी वहां श्रागया। 
उस कापालिक के शरीर के लिए उन दोनों में भगड़ा होने लगा । अग्निशिख बेताल ने 
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यमशिख से कहा, 'अ्रे षट ! मेंने इसे राजा विक्रमादित्य की आ्राज्ञा से मारा है। क्या 
तू उसके प्रभाव को नहीं जानता जो इस कापालिक के शरीर पर अपना भ्रधिका र 
जता रहा है ?” यमशिख ने उत्तर दिया, तुम मुझे राजा विक्रमादित्य के प्रभाव का 
हाल सुनाभो ।” इस पर अ्रग्निशिख ने राजा विक्रमादित्य के प्रभाव का वर्णन करते 
हुए कहा, “इस नगर में डाकिनेय नाम का एक जुश्रारी रहता था। एक बार वह जुए 
में श्रपना सर्वस्व हार बैठा और कुछ धन उधार लेकर भी हार गया । जब वह 
ऋण न चुका सका, तो दूसरे जुप्रारियों ने उसे डंडों से मारकर एक अंधे कुए में डाल 
दिया । उस गहरे कुएं में जाकर डाकिनेय ने देखा कि दो और उम्र पुरुष उसमें 
पड़े हुए हें । उन दोनों ने उसे देखकर डर से पूछा कि तुम कौन हो और इस कुएं 

तुम्हें किसने और क्‍यों डाला है ? जुआरी ने अपना सारा हाल बताकर उन 
दोनों का समाचार पूछा। उन दोनों ने कहा कि हम इसी नगर के इमशान 
में रहनेवाले ब्रह्मराक्षस हँँ। एक बार हमने इस नगर में दो कन्याश्रों को 
पकड़ लिया था, उन्हें हमसे कोई भी न छुड़ा सका। तब राजा विक्रमादित्य ने 
अपने तेज से हमें बांधकर एक साल के लिए इस कुएं में डाल दिया । अब हमारी 
एक साल की अवधि पूरी होने में केवल आठ दिन बाकी हैँ । यदि तुम हमें इन 
श्राठ दिनों तक भोजन देने का वचन दो, त्ले हम तुम्हें इस कुएं से बाहर फेंक सकते 
हैं । यदि तुमने बाहर जाकर अपनी प्रतिज्ञा के अ्रनुसार हमें भोजन नहीं दिया, तो 
बाहर आने पर हम तम्हें खा जायेंगे । 

“उस जुप्नारी ने उनकी बात स्वीकार करली और ब्रद्याराक्षसों ने उसे कुएं 
से बाहर फेंक दिया । बाहर निकलकर वह जुआरी उन ब्रह्मराक्षसों को खाना देने 
का और कोई उपाय न देखकर द्मशान में जाकर मांस बेचने लगा । उसी समय 
में इमशान में पहुंच गया और मैंने मांस का मूल्य पूछा । जुआरी ने मुझसे 
कहा, 'तुम मुझे श्रपना रूप और प्रभाव दे दो ।” मेने पूछा, 'तुम मेरे रूप और 
प्रभाव का क्या करोगे ?' इसके.उत्तर में उस जुआरी ने श्रपना सारा हाल सुनाया 
और बोला, तुम्हारे प्रभाव और रूप से में जुआरियों को मारकर उनके मांस से 
ब्रह्म राक्षतों को भोजन कराऊंगा ।' मैंने सात दिन के लिए झपना रूप और प्रभाव 
उसे दे दिया और वह मेरे प्रभाव से जुश्नारियों को मारकर ब्रह्म राक्षतों को भोजन 
देता रहा । श्राठवें दिन जब मैंने श्रपना रूप और प्रभाव उससे ले लिया, तो वह उन 
ब्रह्म राक्षसों के लिए भोजन न जुटा सका अंत में वह फिर मेरे पास भ्राकर बोला, मैं 
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झब क्या करूं ? श्राज श्राठवां दिन है। यदि में ग्राज उन्हें भोजन न दे सका, तो वे 
निकलकर मुझे खा जायेंगे। उसकी बेचनी देखकर मुझे दया आ गई। मैंने उससे 
कहा, 'डरो मत, आ्राज तक तो उन ब्रह्मराक्षसों ने जुआरियों को खाया है । श्राज मैं 
तुम्हारी रक्षा के लिए उन्हें खा जाऊंगा। चलो, तुम मुझे वह कुआं दिखाओो ।! 
जुश्नारी मुझे उस कुएं के पास ले गया और ज्यों ही में उस कुएं में फांककर उन्हें 
देखने लगा, उस जुप्रारी ने मुझे पीछे से कुएं में धकेल दिया। मुझे देखकर वे 
ब्रह्मराक्षस पहले तो मु्े भ्रपना भक्ष्य समझकर पकड़ने लगे, कितु जब मेंने बाहु- 
युद्ध में उन्हें हरा दिया, तो वे मुझसे पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहां क्‍यों आये 
हो ? मैंने उन्हें सारा हाल बता दिया । मेरा हाल सुनकर उन ब्रह्मराक्षसों ने 
मुभसे मित्रता करली और बोले, 'देखो, उस जुआ्रारी ने तुम्हारी, हमारी और 
उन जुआरियों की क्‍या दशा की है ? जुआरियों पर कभी विश्वास न करना 
चाहिए। इनमें न तो मित्रभाव होता है, न दया, न उपकार । केवल साहस ही इन 
लोगों में मुख्य होता है । तब इस प्रसंग में उन्होंने मुझे एक और जुआरी की यह 
कथा सुनाई 

“इसी उज्जयनी में ठिठाकराल नाम का एक जुझ्नारी था। वह जुए में अभ्रपना 
संब-कुछ हार गया । तब कृपा करके जीतनेवा ले जुआरी उसे सौ-सौ कौड़ी देने लगे, 
जिससे वह श्राटा आ्रादि खरीद लेता और श्मशान में जाकर खप्पर में ग्राटा सानता, 
चिता की अग्नि में रोटियां सेंकता और दीपक के घी से उन्हें चुपड़कर खा लेता भ्रौर 
बाद में वहीं महाकाल के मंदिर में रात को सो जाता । एक दिन उस जुश्रारी ने 
सोचा कि इस प्रकार तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए क्‍यों न यहां रहकर 
महाकालेदवर को सिद्ध कर लिया जाय ? यह सोचकर उसने देवताश्रों को जुआा 
खेलने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें हरा दिया । जब देवताओं ने उसे धन 
नदिया, तो वह श्रारा लेकर उनका मांस काटने दौड़ा। इस पर देवताश्रों 
ने उसे धन दे दिया। उसके इस उत्पात से परेशान होकर देवी ने उसे वहां 
से निकाल दिया । तब वह भैरव की शरण में गया झौर तपस्या करने लगा। 
भेरव ने उससे संतष्ट होकर कहा, हे' ठिठाकराल ! तुम यहीं मेरे पास 
रहो । में तुम्हें सब प्रकार के भोग यहीं दे दूंगा । वह भेरव की कृपा से वहीं 
सुख भोगने लगा। एक दिन महाकाल-तीथ में कुछ अप्सराएं स्नान करने 
के लिए आईं । जब बे अपने कपड़े श्रलग रखकर स्नान करने लगीं, तो भैरव से 
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ठिठाकराल से कहा कि तू इन श्रप्सराओं के कपड़े उठाकर ले भ्रा श्रौर जब ये 
कपड़े मांगे, तो कहना कि पहले मुझे कलावती दो तब में तुम्हारे कपड़े दूंगा । उसने 
ऐसा ही किया। अप्सराशों ने अलंबुषा की पुत्री कलावती के शाप को याद 
करके कलावती उसे देदी । इसके बाद ठिठाकराल कलावती के साथ वहीं रहने 
लगा । कलावती दिन में तो इंद्र की पूजा करने के लिए स्वर्ग में चली जाती और 
रात को उसीके पास रहती । एक दिन ठिठाकराल ने कलावती से उसके शाप 
का कारण पूछा । कलावती ने कहा, “मेने एक बार इंद्र के सामने मनुष्यों की 
प्रशंसा कर दी थी। इससे अप्रसन्‍न होकर देवराज ने मुझे यह शाप दिया कि जा, 
तेरा विवाह मनुष्य के ही साथ होगा । में उसी शाप के कारण तुम्हारी पत्नी हूं ।' 

“एक दिन कलावती ने उससे कहा, “मैं श्राज स्वर्ग से कुछ देर में ग्राऊंगी। तुम 
मेरे लिए भ्रधीर न होना, क्योंकि आज वहां अप्परा रंभा का नवीन नाच होगा, 
में उसके समाप्त होने पर ही यहां ग्राऊंगी । यह सुनकर ठ5िठाकराल ने उससे बड़े 
प्रेम से अनु रोध,किया, 'मुझे भी ले चलो ।' कलावती ने उत्तर दिया, “यदि तुम्हारे 
वहां जाने का हाल इंद्र को मालूम हो गया, तो बड़ा श्रनिष्ट हो जायगा । परंतु 
जब ठिठाकराल ने अभ्रपनी जिद न छोड़ी, तो वह उसे अपने कान के कमल में छिपा- 
कर इंद्र की सभा में ले गई। वहां रंभा के नाच के बाद कई देवताओं ने शअ्रपने 
बनाये हुए बाजे बजाकर सुनाये। अ्रंत में एक दिव्य भांड ने बकरे की. भ्राकृति 
बनाकर नाच दिखाया । उत्सव की समाप्ति पर ठिडाकराल कलावती के साथ 
उज्जयनी लौट आया । 

“दूसरे दिन वही भांड उज्जयनी में तमाशा दिखाने भ्रायां। उसे देखकर 
ठिठाकराल ने उससे कहा, वैसा ही बकरे की आझ्राकृति का नाच दिश्वाश्रो, जैसा 
तुमने इंद्र की सभा में दिखाया था । जब भांड ने उसका कोई उत्तर न दिया, तो 
ठिठाकराल ने उसे लाठियों से पीटा । तब वह खून से सना हुआ इंद्र के पास गया और 
उसने सारा व॒ृत्तांत इंद्र को सुनाया । इंद्र ने भी अपने दिव्य ज्ञान से यह जान लिया 
कि कलावती ठिठाकराल को छिपाकर उत्सव में ले आई थी । इससे भ्रप्रसन्‍्न 
होकर इंद्र ने कलावती को यह शाप दिया, “_म एक रागोन्मत्त पुरुष को छिपाकर 
यहां लाई, भ्रतः तुम मृत्युलोक में नागपुर के राजा नरसिह के बनवाये हुए देव- 
मंदिर के खंभे में पुतली बनोगी शोर जब वह मंदिर टूटकर गिर पड़ेगा तब श्रपने 
शाप से मुवत होगी । ४... | 
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“इस प्रकार इंद्र से शापित होकर कलावती मृत्युलोक में झाई भौर उसने 
सारा हाल ठिठाकराल को सुनाया। फिर वह अपने समस्त आभूषण उसे सौंप- 
कर अदृश्य हो गई श्र नागपुर के देव-मंदिर में खंभे की पुतली बन गई ॥ 

“ठिठाकराल अपनी मूखंता पर बहुत पछताया और कलावती को शी घ्रशाप 
से छुड़ाने का उपाय सोचने लगा | वह एक संन्‍्यासी का वेष बनाकर नागपुर 
पहुंचा और कलावती के श्राभूषणों को पांच कलशों में रखकर वन में चारों दिशाओं 
में गाड़ आया। पांचवां कलश उसने रात में नगर के अ्रंदर देव-मं दिर के आंगन 
में गाड़ दिया । ऐसा करके वह नदी के किनारे पर कुटिया बनाकर तप करने का 
बहाना करके रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी बड़ी ख्याति फैल गई । नगर- 
वासियों से उसके तप की प्रशंसा सुनकर राजा भी उसके पास गया । शाम को जब 
वह राजा वहां से चलने लगा, तो भ्रचानक एक गीदड़ बोल उठा। उसे सुनकर 
तपस्वी वेषधारी ठिठाकराल हुंस पड़ा। राजा के पूछने पर उसने उत्तर दिया, 
यह गीदड़ कह रहा है कि इस नगर में पूर्व दिशा की ओर वन में पेड़ के नीचे 
रत्नजटित आ्राभूषणों से भरा हुआ एक कलश गड़ा हुआ है, उसे तुम निकाल 
लो ।' द े 

“राजा तुरंत उसके साथ वहां पहुंचा और उसने जमीन को खोदकर भ्राभूषणों 
का वह कलश निकाल लिया, जिसे ठिठाकराल ने पहले ही वहां गाड़ दिया था। भ्रब 
तो राजा ने उसे बड़ा ज्ञानी और उच्च कोटि का महात्मा मान लिया । ठिठाकराल 
ने भी किसी-न-किसी पक्षी के बोलने के बहाने राजा को शेष तीन दिशाओं म्रें 
गड़े हुए कलावती के भ्राभूषणों से भरे कलश भी दिखा दिये। फिर एक दिन 
राजा उसे झ्रपना मंदिर दिखाने ले गया । तभी वहां एक कौआ बोलने लगा ॥ 
ठिठाकराल ने राजा से कहा, 'यह कौमग्मा कहता है कि इस मंदिर के आंगन में 
रत्नों से जड़े हुए श्राभूषणों का एक कलश गड़ा हुआ है, उसे खोदकर निकाल 
लो ।' राजा ने ऐसा ही किया और उसे वहां भी कलश मिल गया । उसके बाद वे 
मंदिर के शअ्रंदर गये । वहां अपने पति को दुखी देखकर पुतली के रूप में खड़ी हुई 
कलावती रोने लगी । राजा ने रोने का कारण पूछा, तो ठिठाकराल ने कहा, “यह 
मूर्ति इसलिए रोती है कि आपने इस मंदिर को बड़े प्रशुभ मुह॒त में बनवाया है। 
आज से तीसरे दिन भ्रापका बड़ा अनिष्द होगा। यदि झ्राप भ्रपना कल्याण चाहते 
हैं, तो इस मंदिर को तुड़वाकर फिर से शुभ लग्न में बनवाइये । राजा उस घूढ़.. 
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विश्वास तो करता ही था। उसने इस मंदिर को तुड़वा दिया और खंभे के गिरने 
के कारण कलावती शाप से मुक्त होकर इंद्र के पास पहुंच गई । वह उसे देखकर 
चकित रह गया और उसके इतनी जल्दी शाप मुक्त होने का कारण पूछा । उसने 
अपने पति की चतुरता का हाल इंद्र को सुना दिया । ठिठाकराल की इस चतुरता 
से प्रसन्‍न होकर इंद्र ने उसे भी स्वर्ग में बुला लिया और अपने पास रख लिया। 
वहां वह कलावती के साथ सुखपूर्वक रहने लगा । 

“तब इंद्र के पास बैठे हुए बृहस्पति ने कहा, 'सच ही इन जुआारिश्रों की माया 

बड़ी विचित्र होती है ।' और इस विषय में बृहस्पति ने इंद्र को यह कथा सुनाई : 

“प्राचीन काल में एक नगर में एक कुट्टिनीकपट नाम का जुश्रारी था। जब वह 

मरकर धर्मराज के पास पहुंचा तो उन्होंने उससे कहा, 'तुमने इतने झधिक पाप 
किये हैं कि तुम्हें कल्प-पर्यत नरक में रहना पड़ेगा, कितु तुम्हारे भाग्य में एक 
दिन इंद्र बनना लिखा है, क्योंकि तुमने एक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को सोने का दान 
किया था। बताओ तुम पहले इंद्र बनना चाहते हो या नरक में जाना 
चाहते हो ?” जुआरी ने पहले इंद्र बनने की प्रार्थना की । धर्मराज ने एक 
दिन के लिए इंद्र को हटाकर उस जुझ्नारी को स्वगं-राज्य पर अभिषिक्‍त 
कर दिया। राज्य पाते ही उसने अपने जुआ्ारी मित्रों और वेश्यात्रों को 
स्व में ही बुला लिया श्रौर सारे देवताओं को श्रान्ञा दी, 'श्राज ही हम सबको 
तीर्थ स्थानों में स्‍्तान कराझ्रो और खूब दान-पुण्य भी हमारे लिए करो । देव- 
ताझों ने ऐसा ही किया | परिणाम यह हुआ कि उसके पाप धुल गये और वह 
इंद्र की स्थिर पदवी को प्राप्त हो गया। उसके मित्र और वेश्याएं भी स्वर्ग में ही 
देवता बनकर रहने लगे। उसके इस सुचरित्र से धमराज बड़े विस्मित हुए भौर कहने 
लगे, 'इस जुआ्रारी ने एक दित के लिए इंद्रत्व मांगकर हम सबको ठग लिया।* 
सो, ये जुआरी ऐसे चालाक होते हैं । 

“यह कथा कहकर बृहस्पति चुप हो गये और ठिंठाकराल सुख से स्वर्ग में 
रहने लगा । इस प्रकार जुआरियों की माया का वर्णन करके ब्रह्मराक्षसों ने 
'मुझसे कहा, तुमको डाकिनेय जुप्नारी ने छल करके इस अंधक्प में घकेल दिया 
है, इसलिए श्रब तुम्हें हम यहां से निकाले देते हैं।” में उनके सहयोग से उस 
अंधकप से निकल श्राया। रात को एक शहर में पहुंचकर में भूखा होने के कारण 
'शक राहंगीर ब्राह्मण को खाने के लिए दौड़ा। उस ब्राह्मण ने एकदम राजा 
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* विक्रमादित्य को पुकारा। वह तुरंत वहां झाये और मुझे फटकारते हुए बोले 
अरे दुष्ट ! इस निरपराधी ब्राह्मण को मत मार । और साथ ही वह धरती 
पर एक पुरुष की भ्राकृति बनाकर उसकी गद्दन काटने लगे । उससे मेरी गर्दन 
कटने लगी । तब में उस ब्राह्मण को छोड़कर राजा के पैरों पर गिर पड़ा और 
उन्होंने मुझे क्षमा करके छोड़ दिया। सो, राजा विक्रमादित्य का ऐसा प्रभाव है। 
मेंने उसीकी झ्राज्ञा से इस खंड-कापालिक को मारा है। यह मेरा भक्ष्य है, तुम इसे 
छोड़ दो । 

“लेकिन यमशिख नहीं माना और अग्निशिख से यह कथा सुनकर भी कापा- 
लिक के शरीर को उससे छीनने लगा । इस पर राजा विक्रमादित्य ने प्रकट होकर 
एक पृरुष की तस्वीर जमीन.पर बनाई और उसका हाथ काट दिया, जिसके प्रभाव 
से यमशिख का भी हाथ कटकर अलग गिर पड़ा । तब वह डर के मारे कापालिक 
के शरीर को छोड़कर भाग गया और अग्निशिख ने उस शरीर को खा लिया । 

“यह कथा कहकर वह यक्ष-वधू मदनमंजरी मुझसे फिर बोली, “इस प्रकार 
उन्होंने मेरी रक्षा की थी। तब से में उत्के इस उपकार का बदला चुकाने कां 
उपाय सोचती रहती हूं। श्राज मुझे मालूम हुआ है कि सिंहल के राजा ने भ्रपनी 
पुत्री को राजा विक्रमादित्य के पास भेजा है और शत्रु राजाओं ने यह षड्यंत्र किया 
है कि विक्रमशक्ति को मारकर उस कन्या को छीन लिया जाय । इसलिए तुम शीघ्र 
ही जाकर सेनापति विक्रमशक्ति को सावधान कर दो झ्ौर में भी एसा प्रयत्न 
करूंगी कि जिससे सारे शत्रश्नों को मारकर राजा विक्रमादित्य विजय प्राप्त करे । 
इसी रहस्य को बताने के लिए मेंने श्रपनी माया से तुम दोनों को यहां बुलाया 
है। में भी तुम्हारे स्वामी को ऐसी भेंट भेजूंगी, जिससे उनका बड़ा कल्याण होगा 

तर में अपने ऋण से उऋण हो सकगी । 

“यक्षिणी के ऐसा कहने पर ह्याम श्र गोरे रंग की वे दोनो कन्याएं, जिन्हें 
हमने समुद्र में देखा था, मृग के सहित वहीं भ्रा गईं । उन दोनों के बेठ जाने पर मेने 
उससे पूछा, 'ये दोनों कन्‍्याएं और यह सोने का मृग कोन है ?” वह बोली, 
प्राचीन समय में भयंकर घंट श्र नि्घंट नाम के दो दुजय दैत्य ब्रह्माजी की 
सृष्टि में विध्न डालने के लिए आये । ब्रह्माजी ने उन दोनों का विनाश करने के 
लिए संसार को श्रपने रूप से उन्मत्त बना देतेवाली ये दो कन्याएं बनाई। 
इन दोनों के प्रदूभुत रूप को देखकर वे दोनों, राक्षस इन्हें हरने के लिए भ्रापस में 
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युद्ध करते हुए मारे गये। तब ब्रह्माजी ने इन दोनों को कुबेर को दे दिया और 
कुबेर ने इन्हें अपने छोटे भाई श्रर्थात मेरे पति को दे दिया । मेरे पति ने इन दोनों 
को मेरे सुपुर्दं कर दिया है । मेंने इन दोनों के योग्य स्वामी विक्रमादित्य को ही 
निर्चित किया है, क्‍योंकि वह देवता का अवतार है। इस मृग की कहानी 
यह है कि एक बार इंद्र का प्रिय पुत्र जयंत आकाश में देवी स्त्रियों के साथ 
विहार कर रहा था । वहां से उसने पृथ्वी पर मृग के बच्चों से खेलते हुए राजपूत्रों 
को देखा । यह देखकर वह भी पिता के सामने जाकर मुग के बच्चे के लिए रोने 
लगा । इंद्र ने उसके लिए विश्वकर्मा से यह सोने का मृग बनवाया । जयंत इसे पाकर 
बड़ा प्रसन्‍न हुआ । कुछ दिन बाद रावण का पुत्र इंद्रजित इंद्र से इस मृग को छीनकर 
लंका में ले गया । जब राम और लक्ष्मण ने रावण श्रौर इंद्रजित को मारकर लंका 
का राज्य विभीषण को दिया, तब यह मृग कुछ दिनों तक उसके घर में रहा । फिर 
किसी उत्सव में विभीषण ने इसे हमारे पूव॑वर्ती बंध-बांधवों को दे दिया । तब से 
यह दिव्य मृग हमारे यहां है। में इसे भी तुम्हारे स्वामी विक्रमादित्य को भेंट 
करना चाहती हूं । 

“इसके बाद रात हो जाने पर हम दोनों सो गये । सबेरे हमने अपने को 
विक्र मशक्ति के पास पाया। जिस समय वह हमसे कुशल-वृत्तांत पूछ रहा था, 
दोनों दिव्य कन्याएं और वह स्वर्ण-मृग एक बड़ी यक्ष-सेना के साथ वहां भ्रा गये । 
उन्हें देखकर विक्रमशक्ति ने मुभसे पूछा, 'यह कया है ? ' तब मैंने सिहलद्वीप के राजा 
वीरसेन के पास जाने से लेकर यक्षिणी के मुंह से सुना हुआ सारा हाल बता दिया 
ओर कहा, “शत्रु तुमको मार कर मदनलेखा को छीन लेना चाहते हूँ ।' मेरी यह 
बात सुनकर विक्रमशक्ति युद्ध के लिए तैयार हो गया । कुछ क्षण बाद ही बहुत से 
म्लेच्छ राजा अपनी विशाल सेना लेकर विक्रमशक्ति से युद्ध करने झा गये । दोनों 
सेनाओ्रों में भयंकर युद्ध हुश्रा । अंत में यक्षों की सेना ने म्लेच्छ-सेना को मार भगाया। 
युद्ध की समाप्ति पर वह यक्षिणी भी वहीं भ्रा गई और विक्रमशक्ति से बोली, आप 
मेरी ओर से अ्रपने स्वामी को यह संदेश दें कि मैंने यथाशक्ति श्रापका कल्याण 
किया है। श्राप इन दोनों कन्याओञ्रों के साथ विवाह कर लें और इस मृग को भी 
स्वीकार करें। मेरी ओर से यह भेंट है।' यह कहकर झौर बहुत से रत्न देकर वह 
यक्षिणी अदृश्य हो गई । भ्रगले ही दिन अपनी बहुत-सी सखियों तथा धन-वैभव के 
साथ सिहलद्वीप के राजा की पुत्री सदनलेखा भी वहां भ्रा गई । उन सबको लेकर 
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सेनापति विक्रमशक्ति बहुत ही पास आ गया है। यही निवेदन करने के लिए में 
झ्ापकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं ।” 

: यह सुनकर राजा विन्नमादित्य अपने बहुत से साथी राजाओं के साथ विक्रम- 
शक्ति का स्वागत करने के लिए नगर से बाहर चल दिया। 


मलयवतोी का विवाह 


राजा विक्रमादित्य सेनापति विक्रमशक्ति से मार्ग में मिला और उसके 
साथ श्राये हुए श्रनेक देशों के राजाशोों समेत उसे अपने शहर में लेग्राया। वहां 
विक्रममक्ति ने श्रपने साथ झाये हुए राजाओं का विक्रमादित्य से परिचय कराया । 
राजा विक्रमादित्य ने उन सबका खूब सत्कार किया। बे विदेशी राजा कुछ दिन 
उज्जयनी में रहकर अपने-अपने स्थानों को लौट गये । उसके बाद राजा सिहलद्वीप 
के राजा की पुत्री मदनलेखा, उन दोनों गोरी और श्यामा कन्याझ्रों तथा स्वर्णमय 
मृग के साथ सुख से रहने लगा। वसंतऋतु के श्राने पर उसने मदनलेखा और उन 
उन दोनों कन्याञ्रों से विवाह कर लिया । विवाह के समय मदनलेखा के बड़े भाई 
सिहवर्मा और यक्षिणी मदनमंजरी ने राजा को बहुत से रत्न भेंट दिये। 
भ्रब राजा विक्रमादित्य सातों द्वीपों पर निष्क॑ंटक राज्य करने लगा । उसका 
ग्राश्चित नगरस्वामी नाम का एक चित्रकार था । एक बार किसी उत्सव के समय 
भेंट के लिए वह कोई चित्र न बना पाया। वह राजा को दी जानेवाली भेंट के 
बारे में बहुत चितित था। तभी एक दिन भ्रचानक कोई राहगीर आया और नगर- 
स्वामी के हाथ में पुस्तक देकर तुरंत ही वहां से चला गया। नगरस्वाभी 
ने उत्सुकता से उस पुस्तक को खोलकर देखा, तो उसमें एक श्रत्यंत सुंदरी कन्या 
का चित्र पाया | वह प्रसन्नता से नाच उठा और उसे राजा के पास ले गया 
और उस चित्र का सारा वृत्तांत भी राजा से कह सुनाया । उस चित्रलिखित 
कन्या की देखकर राजा उस पर आसकत हो गया । एक रात को उसने 
स्वप्न में किसी दूसरे द्वीप में उस कन्या को देखा, लेकिन उत्सुक होकर 
वह उससे ज्यों ही मिलने लगा, त्यों ही जगानेवाले नौकर ने राजा को जगा 
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दिया । इससे क्रुद्ध होकर राजा ने उस सेवक को शहर से निकाल दिया 
और स्वयं अत्यंत बेचेन हो उठा । यह देखकर द्वारपाल भद्रायुध ने पूछा, 
“राजन ! कया बात है ? श्राप इतने बेचैन क्‍यों हैं ? और आपने जगाने वाले सेवक 
को क्‍यों निकाल दिया ? ” राजा ने उससे कहा, “सुनो ! चित्रकार नगरस्वामी ने 
मुझे एक कन्या का चित्र दिया था । उस कन्या का चितन करता हुआ में सो गया । 
स्वप्न में मेंने देखा कि में सप्र॒द्र पार करके किसी भ्रत्यंत सुंदर नगर में प्रविष्ट 
हुआ हूं । वहां मुझे देखकर बहुत-सी कन्याएं हाथ में शस्त्र लिये हुए मुझे पकड़ने 
के लिए दौड़ीं । तभी वहां अचानक एक सपस्विनी स्त्री ने मुझे अपने घर में छिपा 
लिया और बोली, 'पृत्र ! यहां की राजपुत्री मलयवती पुरुष-मात्र को देखकर इन 
कन्याओ्रों से मरवा डालती है । उसे पुरुषों से स्वाभाविक बैर है, इसलिए मैं तुम्हें 
यहां रक्षा के लिए ले आई हूं । यह कहकर उस तपस्विनी ने मेरा स्त्री-वेष बनाकर 
अपने पास रख लिया । कुछ देर में मलयवती स्वयं वहीं श्रा गई श्र बोली, 'हमने 
यहां एक पुरुष को घुसते हुए देखा है, वह कहां है ?' तपस्विनी ने उत्तर दिया, 
यहां पुरुष तो कोई नहीं आया, हां यह मेरी नातिन (धेवती ) श्रवश्य आई है । यह 
कहकर उसने मुझे दिखा दिया मैंने देखा कि वह तो वही चित्रलिखित कन्या थी, 
जिसकी खोज में में वहां पहुंचा था। उधर मलयवती मुझे स्त्री-वेष में देखकर भी 
मुझ पर रीकंगई भ्रौर तापसी से बोली, “यह जैसी श्रापकी रिश्तेदार है, वैसी ही 
मेरी भी । सो, यह मेरे सांथ मेरे घर पर ही रहेगी । यह कहकर वह मुभे श्रपने महल 
में ले गई । मैं वहां उसके साथ रहने लगा । वहां उसने खेल में मुझे तो दूल्हा बनाया 
और स्वयं दुलहिन बन गई । हम दोनों का सखियों ने विवाह कर दिया । विवाह 
के बाद हम दोनों को एकांत में रखा गया । तब मैंने भ्रपने को उसके सामने प्रगट 
कर दिया । वह बहुत प्रसन्‍न हुई, लेकिन जैसे ही वह मेरी ओर बढ़ी त्यों ही इस 
दुष्ट सेवक ने मुझे जगा दिया ।” अपने स्वप्न की यह कथा सुनाकर राजा ने कहा, 
“हे भद्रायुध | भ्रब उस मलयवती के बिता मेरा जीवित रहना कठिन है ।” 
भद्रायूध ने राजा से कहा, “प्राप घैयें धारण कीजिये । में उसका पता लगाने 
का प्रयत्न करूंगा । श्रापको स्वप्न में देखे नगर तथा स्थान की जो कुछ याद 
है, श्राप उसे एक कपड़े पर चित्रित करके मुझे दे दीजिये ।” राजा ने 
उस नगर का चित्र बनाकर भद्रायुध को दे दिया। उस चित्रप्ट को भद्वायूष 
ने एक नये बने हुए मठ की दीवार पर टंगवा दिया झ्ौर दूर देशों से भ्राये हुए 
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यात्रियों के लिए वहां एक सत्र खुलवा दिया । उसने मठ के रक्षक को यह हिदायत 
कर दी कि यदि कोई यात्री ऐसा आये कि जो इस चित्र में श्रेंकित नगर का पता 
जानता हो, तो उसे मेरे पास ले झ्ाना । 

कुछ दिन बाद वर्षाकाल में शंबरसिद्धि नाम का एक भाट उस मठ में आया 
भ्रौर दीवार पर टंगे हुए उस चित्र को देखकर बोला, “अरे ! इस नगर का 
चित्र किसते बनाया है ? में तो सोचता था कि इस नगर को श्रब तक मेंने ही 
देखा है, कितु श्राज विदित हुआ कि मुझसे पहले भी किसी और ने इस नगर को 
देखा है ।” उसकी यह बात सुनकर उस मठ के रक्षक ने भद्गायूध को सूचना दे 
दी । भद्वायुध उसे राजा के पास ले गया। राजा ने शंबरसिद्धि से पूछा, “क्या 
सच ही तुमने यह नगर देखा है ?” भाट ने उत्तर दिया, “हां, मेंने यह नगर 
देखा है। यह समुद्र के बीच में एक द्वीप में स्थित मलयपुर नाम का नगर है। इस 
नगर में मलयसिह नाम का राजा राज्य करता है। उसकी मलयवती नाम की एक 
अनुपम कन्या है। वह पुरुषों से द्वेघ करती थी, लेकिन एक दिन स्वप्न में उसने किसी 
महापुरुष को देखा । उसे देखते ही वह उस पर रीभ गई और अपने भवन में 
लाकर उसने उससे विवाह कर लिया। लेकिन उसके बाद ही उसे उसकी सेविका 
ने जगा दिया। इससे कुपित होकर उसने उस नौकरानी को निकाल दिया और 
तभी से उस पुरुष के वियोग में पीड़ित है। उसने यह प्रतिज्ञा करली है कि यदि छः 
महीने के अंदर-अंदर वह उस पुरुष को न पा लेगी, तो आग में जलकर मर जायेगी । 
उसकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर उसके माता-पिता बहुत परेशान हैं। भ्रब इस 
प्रतिज्ञा को पांच महीने बीत गये हैं ।” 

शंबरसिद्धि से यह समाचार सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ । उसे निश्चय 
हो गया कि यही उसकी प्रियतमा है। तभी भद्रायुध ने राजा से कहा, “अरब 
आपका कार्य सिद्ध हो गया है। भ्रब श्राप इसके साथ उस देश में शीघ्र चले जायें। 
कहीं ऐसा न हो कि छः मास बीत जायें और मलयवती आग में जलकर मर जाये ।”. 

राजा विक्रमादित्य तुरंत शंबरसिद्धि के साथ मलयपुर जा पहुंचा। वहां 
पहुंचते ही उसे पता चला कि मलयवती आज भ्रगिनि में प्रवेश कर रही है। 
राजा उसी स्थान पर पहुंचा, जहां मलयवती ने भ्रपनी चिता बना रखी थी । मलय- 
बती उसे देखकर खिल उठी श्रौर भ्रपनी सखियों से उसने कहा, “यही मेरा स्वप्ल 
में चुना हुआ पति है । तुम पिताजी को जाकर यह समाचार दो ।” राजा यह 
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समाचार पाकर बहुत प्रसन्‍न हुआ्ना भश्रोर तुरंत वहां श्राया । जब उसे यह पता चला 
कि राजा विक्रमादित्य ही वह पुरुष है, जिसे उसकी पुत्री ने श्रपना पति चुना है और 
वह यहां आया हुआा है, तो उसने विक्रमादित्य के चरण पकड़ लिये। फिर अपने 
महल में लाकर उसका बड़ा सत्कार किया और शुभ लग्न में अपनी पुत्री का उससे 
विवाह कर दिया । वहां बड़ा सम्मान तथा अनेक राजाओं से बहुत सी भेंट पाकर 
राजा विक्रमादित्य अपनी नगरी उज्जयनी में लौट आया । इस पर प्रजा ने बड़ा 
उत्सव मनाया । 


धनदत्त वेदय की कथा 


एक बार बातचीत के प्रसंग में विक्रमादित्य की रानी कलिगसेना ने अश्रपनी 
सौतों से कहा, “राजा ने मलयवती के लिए जो कुछ किया है, उसमें कोई भ्रारचयें 
नहीं है, क्योंकि इन अद्भुत कामों से ही उतका नाम संसार में विषमशील प्रसिद्ध है । 
वैसे तो मेरे चित्र-मात्र को देखते ही राजा मुझ पर रीभ गये थे श्र मुझे बलपूर्वक 
हरण कर लाये थे, कितु मुभसे विधिपू्वंक विवाह क्‍यों नहीं किया ? एक बार मेंने 
बहुत दुखी होकर देवसेन कार्पटिक से इसका कारण पूछा था। तब उसने तसलल्‍्ली 
देते हुए मुझसे कहा, 'देवि ! आप दुखी न हों, राजा ने आपसे बड़ी श्रद्धा के साथ 
अत्यंत आवेग में विवाह किया है । और इस बारे में उसने मुझे यह कथा सुनाई : 
“एक बार में राजा की सेवा करता हुआ उसके साथ वन में शिकार खेलने 
गया। शिकार करतेनकरते राजा बहुत दूर चले गये। वहां उन्होंने एक 
विचित्र सूभ्रर देखा और उसका पीछा किया। बहुत दूर जाकर वन में वह 
सूअर न जाने कहां छिप गया । राजा के सब साथी पीछे रह गये । केवल में ही 
उसके साथ-साथ रहा। राजा ने मुभसे पूछा, “क्या तुम्हें मालूम है कि हम कितनी 
दूर चले आये हैं ?” मैंने उत्तर दिया, “राजन ! हम तीन सौ योजन दूर 
श्रा गये हैं ।' राजा ने बड़े आादचय से पूछा, 'तुम इतनी दूर पैदल कैसे दौड़ते 
हुए भरा गये ?” मेंने कहा, देव ! मेरेपैरों पर एक लेप लगा हुम्ना है। 
एक बार में अभ्रपनी पत्नी से बिछुड़कर तीथे-यात्रा के लिए निकला और एक दिन 
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सायंकाल को रात बिताने के लिए एक मंदिर के बगीचे में पहुंचा । वहां बेठी 
हुई एक स्त्री मेरा सत्कार किया । रात के समय उसने अपना एक झोंठ आस- 
मान तक और दूसरा जमीन तक फैलाकर मुभसे कहा, 'क्या कभी तुमने किसीका 
ऐसा मुंह देखा है ?' मेंने तलवार खींचकर और निर्भीक होकर भौहें चढ़ाते 
हुए उससे कहा, “क्या कभी तुमने ऐसा पुरुष भी देखा है ?' मेरी यह बात 
सुनते ही उस स्त्री ने सौम्य रूप धारण कर लिया श्रौर बोली, “मैं चंडी नाम की 
यक्षिणी हूं । तुम्हारे इस धैये से में संतुष्ट हुं । मुझसे इच्छानुसार वर मांगो |! मैं 
बोला, यदि आप मुभसे प्रसन्‍न है, तो मुझे ऐसा वर दीजिये कि में बिना कष्ट 
के संपूर्ण तीर्थों में घूम सक्‌।” मेरी यह प्रार्थना सुनकर उसने मु पैरों में 
लगाने का एक लेप दिया, जिसे लगाकर में समस्त तीर्थों में घूमा हूं औ्रौर श्राज यहां 
तक पैदल ही आपके साथ दौड़ता हुआ चला आया हूं। में हर रोज इस वन में आ्राता 
हूं और अच्छे-प्रच्छे फल खाकर फिर उज्जयनी में श्रापकी सेवा में उपस्थित हो 
जाता हूं । यदि आप चाहें तो मैं झ्रापके लिए अच्छे-अच्छे फल लाऊं ?' राजा ने 
कहा, “नहीं, मुझे भूख नहीं है, में आराम करता हूं, तुम खाश्रो ।' मैंने एक 
ककड़ी तोड़कर खाली। उसे खाते ही में श्रजगर बन गया । यह देख कर राजा बहुत 
' ही दुखी भ्रौर विस्मित हुए। उन्होंने भूतकेतु नाम के बेताल को याद किया और 
उसके श्राने पर उससे कहा, 'मेरा यह कार्पटिक अजगर बन गया है, तुम इसे फिर 
मनष्य बना दो ।' बेताल ने उत्तर दिया, 'राजन ! मभममें इतनी शक्ति नहीं है ।* 
“तब राजा मे लेकर उस बेताल के साथ भीलों के गांव की झोर यह सोच- 
कर चले कि शायद वे कोई मक्ति का उपाय जानते हों । मार्ग में हमें बहुत से चोर 
भीलों ने घेर लिया। राजा ने अपने बाणों की वर्षा से पांच सौ भीलों को मार 
गिराया झ्रौर धूमकेतु बेताल ने राजा की शआ्राज्ञा से उन्हें खा लिया । यह देखकर 
बाकी बचे हुए भील भाग गये और एकाकिकेसरी नाम के श्रपने सेनापति से जाकर 
यह समाचार कहा। वह सेनापति क्रोध में भरकर बहुत-सी सेना लेकर लड़ने आया, 
कितू जब उसे पता लगा कि वह तो राजा विक्रमादित्य है तो उसने राजा के चरण 
पकड़ लिये । कुशल-क्षेम पूछने के बाद राजा ने सेनापति से कहा, "मेरा यह 
कार्पंटिक वन में ककड़ी खाकर झ्रजगर बन गया है। इसे किसी उपाय से इस योनि 
से छुड़ाओ्रो ।' सेनापति ने उत्तर दिया, 'में श्रपने पुत्र को भेजता हूं, वह इसे इस 
योनि से छूड़ा देगा ।” कुछ देर बाद सेनापति के पुत्र ने आकर मुझे एक औषधि 
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सुंधाई, जिससे में अजगर-योनि से मुक्त हो गया । इसके बाद वह सेनापति बड़े 
अ्रनुनय-विनय' से राजा को अपने घर ले गया श्रोर उसका खूब सत्कार किया । 

“राजा ने देखा कि उसके लड़के तो बढ़े हैं, लेकिन वह स्वयं तथा उसकी पत्नी 
तरुण हैं । वह बड़ा विस्मित हुआ और उपने सेनापति से इसका कारण पूछा । सेना- 
पति ने उत्तर दिया,'राजन ! इसके पीछे एक बड़ी विचित्र कथा है, वह मैं श्रापको 
सुनाता हूं। में वास्तव में चंद्रस्वामी नाम का ब्राह्मण ह्‌ ॥ प्राचीनकाल में में माया- 
पुरी में रहता था । एक बार में अपने पिता को श्राज्ञा से लकड़ी लेने वन में गया । 
वहां एक बंदर ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे घेरकर एक जामुन के पेड़ के 
नीचे ले गया । वह उस पेड़ पर चढ़ गया। मैंने ऊपर आंख उठाकर देखा कि उस 
पेड़ पर लताश्रों में उसकी बंदरिया फंसी हुई है और इसीलिए वह मुझे घेरकर यहां 
ले आया है। मैंने पेड़ पर चढ़कर उसकी बंदरिया को लताओों के जाल से छड़ा 
दिया । नीचे उतरकर वह बंदर और बंदरिया मेरे पैरों पर लोटने लगे । फिर 
बंदर ने मुझे एक दिव्य फल लाकर दिया । उस फल को तथा ईंधन को लेकर में 
घर लौट आया और अपनी पत्नी के साथ वह फल खा लिया । उसके प्रभाव से में 
और मेरी पत्नी बुढ़ापे और रोग से मुक्त हो गये । 

४ 'कुछ दिन बाद उस नगर में दुर्भिक्ष पड़ गया और वहां के आदमी या तो 
मर गये या कहीं दूसरी जगह चले गये । में अपनी पत्नी के साथ यहां चला आया। 
उस समय इस देश का राजा कांचनद॑ष्ट्‌ था। में उसका शस्त्रधारी नौकर 
बन गया । कुछ दिन बाद मेरी कुशलता को देखकर राजा ने मुझे अपना 
सेनापति बना दिया । उसके कोई पुत्र न था, इसलिए उसने मेरी भक्त से संतुष्ट 
होकर मुझे ही अ्रंतकाल में राज्य का अ्रधिकारी बना दिया। यहां रहते हुए 
मुझे सत्ताइस सौ वर्ष बीत गये हैं, कितु उस फल के खाने से में भ्रभी तक तरुण हुं, 
यह भी उस फल का ही प्रताप है कि मेंने श्राज श्रापके दर्शन किये ।' 

“अपनी यह कथा सुनाने के बाद सेनापति ने कहा, “राजन ! मेरी एक 
प्रा्थंना है। मेरी क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न मदनसुंदरी नामक श्रत्यंत रूपवती पुत्री 
है। आप उसे स्वीकार कीजिये ।' राजा ने उसकी प्रार्थना मान ली और एकाकि- 
केसरी ने मदनसुंदरी का उप्तके साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया । सात रात वहां 
रहकर राजा मदनसुंदरी के साथ वहां से चल दिये । उधर वन में छोड़ी हुई सेना 
भद्रायूध के समझाने से विक्रमादित्य की बाट देख रही थी । राजा मदनसुंदरी को 
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भील सनिकों के साथ छोड़कर और मुझे तथा बेताल को साथ लेकर वन में उस 
सूश्रर को ढुंढ़ने चले | कुछ दूर चलने पर वह सूभ्रर फिर दिखाई दिया । राजा ने 
पांच बाण मारकर उसे गिरा दिया । बेताल ने उस सुझ्नर का पेट फाड़ डाला। पेट 
फाड़ते ही उसमें से अ्रचानक एक सुंदर पुरुष निकल झ्राया । उसी समय एक पागल 
बनेला हाथी भी वहां श्रा गया। राजा ने उसे भी मार गिराया। बेताल ने जब 
उसका पेट फाड़ा, तो उप्तके अंदर से एक दिव्य पुरुष और सुंदर स्त्री निकली | 
राजा को बड़ा आ्राइचय हुआ । पूछने पर सूझर के पेट से' निकले हुए पुरुष ने 
अपना यह वृत्तांत सुताया : 

“हे राजन ! हम दोनों देवकुमार हैं, मेरा नाम भद्र है इस दूसरे का नाम शुभ । 
हम दोनों ने एक बार वन में ध्यान-स्थित कण्व मुनि को हाथी श्रौर सूभ्नर का वेष 
बनाकर इडराया था, जिससे श्रप्रसन्‍त होकर मुनि ने हमें शाप दिया था कितुम दोनों 
वन में हाथी और सूअञ्रर बनकर घूमोगे श्रौर जब राजा विक्रमादित्य तुम्हें मारेगा, 
तभी तुम शाप से मुक्त होगे । इस प्रकार मुनि के शाप से हम दोनों सूझर 
झौर हाथो बन गये थे, आज आपके प्रताप से मृक्‍त हुए हैं। यह स्त्री अपना 
वृत्तांत स्वयं आपको बतायेगी | श्राप इस सूश्रर के गले को और हाथी की पीठ को 
छू दीजिये । ये दोनों दिव्य तलवार श्रौर ढाल बन जायेंगे । यह कहकर वे दोनों 
अदृश्य हो गये और राजा के छूने से सूअ्ऋर और हाथी दोनों तलवार श्रौर ढाल 
बन गये । इसके बाद उस स्त्री ने भ्पना वृत्तांत सुनाया : 

“ “मैं उज्जयनी के एक वैश्य धनदत्त की पत्नी हें । एक बार में श्रपने महल के 
निचले भाग में सो रही थी कि इस हाथी ने भ्राकर मुझे निगल लिया। लेकिन तब 
तो इसके पेट में कोई आदमी नहीं था। पता नहीं पेट फाड़ने पर यह अ्रचानक मेरे 
साथ कहां से निकल आया ?” राजा ने उस स्त्री को धीरज बंधाते हुए कहा, “मैं 
तुम्हें तुम्हारे पति के पास भिजवा दूंगा। श्रभी तुम मेरी रानियों के साथ रहो ॥* 
भर उन्होंने उसे बेताल के साथ मदनसुंदरी के पास भेज दिया । 

“जब्‌ बेताल लौट आया, तो हमने उस वन में अ्रचानक दो दिव्य राजकन्याओरं 
को सेवकों के साथ देखा । राजा ने उनसे पूछा, 'ये कन्याएं कौन है और कहां से 
झ्ाई है ?' सेवकों ने उत्तर दिया, 'कटाह द्वीप के गुणसागर नाम के राजा की 
सह गुणवती नाम की पुत्री है। सिद्धों ने इसके विषय में बताया था कि इसका पति' 
सातों द्वीपों का स्वामी होगा । इसके पिता ने अपने मंत्रियों से सलाह की और 
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राजा विक्रमादित्य को ही इसके योग्य पति ठहराया और नौकरों और सखियों के 
साथ जहाज द्वारा उनके पास रवाना कर दिया । स्वर्ण द्वीप के निकट आकर दें व- 
योग से एक मछली उस जहाज को निगल गई । लेकिन सौभाग्य से वह किनारे पर 
थ्रा लगी । उसे देखकर लोगों ने अनेक शस्त्रों के प्रहारों से उसका पेट फाड़ डाला, 
जिससे सभी प्राणी और जहाज बाहर निकल झ्राये । इस आ्राइवर्य जनक घटना को 
सुनकर वहां का राजा चंद्रशेखर उस मछली को देखने श्राया । वह राजा गुणवती 

का मामा था। वह अपनी भानजी को अपने घर ले गया । शब्रगले दिन उसने 
अपनी पूत्री चंद्रवती को भी शुभ मुहूर्त में जहाज पर बैठाकर गृणवती के साथ 
राजा विक्रमादित्य को देने के लिए उसके पास भेज दिया । ये दोनों राजपृत्रियां 
समुद्र को पार करके श्राज यहां आई है । हम उनके सेवक हैं। यहां पहुंचने पर एक 
' सूञ्नर और हाथी हमें मारने के लिए दोड़े, तब हम खूब जोर से चिल्लाये, “हे लोक- 
पालो ! ये दोनों कन्याएं राजा विक्रमादित्य को श्रपना पति बनाने के लिए यहां 
श्राई हैं, तुम हमारी रक्षा करो ।” हमारी यह पुकार सुनकर हाथी और सूभ्नर ने 
कहा, “तुम डरो मत। राजा विक्रमादित्य का नाम लेने से कोई भय रहता है। 
राजा यहीं आया हुआ है भर तुम्हें शीघ्र ही उसके दशन होंगे ।”” यह कहकर वे 
दोनों श्रदृश्य हो गये । यही हमारा वृत्तांत है।' 

“तब मैंने उन्हें बताया कि यह ही राजा विक्रमादित्य हैं । यह जानकर सेवकों 
ने उन दोनों कन्याश्रों को राजा को सौंप दिया । राजा ने उन्हें स्वीकार करके 
बेताल के साथ मदनमंजरी के पास भेज दिया श्रौर बेताल.के लौट भ्राने पर राजा 
फिर हमारे साथ वन में चल दिये । चलते-चलते मार्ग में ही सूर्य छिप गया श्ौर 
तभी हमने बाजों की श्रावाज सुनी । बेताल ने बताया कि यहां पास ही विश्वकर्मा 
का बनाया हुआ्ना एक देव-मंदिर है, उसमें प्रति दिन सूबे छिपने पर संगीत हुग्रा 
करता हैं। हम सब उस मंदिर में पहुंचे । वहां सुंदरी दिव्य स्त्रियां नाच-गा रही 
थीं। नाच-गाने के बाद वे सब मंदिर के खंभों के चित्रों में विलीन हो गईं । 
बेताल से विदित हुआ कि यह विश्वकर्मा की माया है भ्ौर वहां प्रति दिन ऐसा ही 
होता है। उस मंदिर में घूमते हुए हमने एक विश्ेष पुतली देखी । उसे देखते ही 
राजा उस पर मुग्ध हो गये श्रौर कहने लगा, यदि ऐसी सुंदर स्त्री मुझे न मिली, 
तो मेरा राज्य शोर जीना बेकार है।' बेताल ने कहा, 'इसे प्राप्त करना कठिन 
नहीं है। यह पुतली कलिंग देश के राजा की पूत्री कलिगसेना को देखकर बनाई 
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गई है। सो, श्राप उज्जयनी चलकर वहां से या तो उस राजा से इसे मांग लीजिये 
या इसका हरण कर लीजिये ।' 

“राजा तुरंत हमारे साथ उज्जयनी की श्रोर चल दिये । मार्ग में हमने एक पेड़ 
के नीचे बैठे हुए दो भव्य पूरुषों को देखा । पूछने पर उन दोनों में से एक ने बताया, 
“मैं उज्जयनी का धनदत्त नाम का एक वैश्य हूं । में एक बार अपनी पत्नी के साथ 
महल में सो रहा था। सवेरे जागकर मैंने देखा कि मेरी पत्नी वहां नहीं है। तब 
मैं उसे ढूंढता हुआ और विलाप करता हुआझ्आा एक देव-मंदिर में पहुंच गया भौर 
ब्राह्मणों को भोजन कराता हुआ वहां रहने लगा । 

“४ कुछ दिन बाद यह ब्राह्मण वहां श्राया श्रोर मेरे दुख का कारण जानकर 
मुभसे बोला, “तुम दुखी न हो । उद्योग से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार 
केसर ने अपनी पत्नी को बड़े कष्टों के बाद पाया था, उसी प्रकार तुम भी झपनी 
पत्नी भ्रवश्य प्राप्त करोगे में तुम्हें उसकी कथा सुनाता हूं । पटना में केसर नाम 
का एक श्रत्यंत सुंदर ब्राह्मण पुत्र रहता था । वह अपने शअ्रतुकूल पत्नी की तलाश 
में माता-पिता से बिना कहे ही घर से निकल पड़ा। घूमते-घूमते वह नमंदा नदी 
के किनारे पहुंचा । वहां उसने उधर से जाती हुई एक बारात को देखा । केसर 
को देखकर उस बारात में से एक बूढ़ा ब्राह्मण उसके पास आया श्रौर एकांत में 
प्रेमपृूवंक बोला, “तुम मेरा एक काम सिद्ध कर दो, तुम्हारे लिए वह बहुत श्रासान 
है। उससे मेरा बड़ा उपकार होगा।” केंसर ने उत्तर दिया, “यदि मुझसे आपका 
कुछ भला हो सकता है तो में अवश्य करूंगा ।” बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, “मेरा पुत्र बड़ा 
ही कुरूप है। मैंने उसे बड़ा रूपवान बताकर रत्नदत्त नामक ब्राह्मण से उसके 
लिए रूपवती नाम की कन्या मांगली है। श्राज उन दोनों का विवाह होगा। 
मेरे पुत्र के स्थान पर दूल्हा तुम बत जाओ्रो और उस कन्या से विवाह कर लो । 
बाद में उसे मेरे पृत्र को दे देना ।” केसर ने उसकी बात मान ली और 
उसके साथ नमंदा के पार एक नगर में पहुंचा। वहां सायंकाल के समय केसर 
संध्या करने के लिए नदी के किनारे गया। वहां एक भयंकर राक्षस उसे खाने के 
लिए दौड़ा। केसर ने उससे कहा, “मेंने एक ब्राह्मण का कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा 
करली है । सो, में उसका काम पूरा करके तुम्हारे पास आ्राऊंगा, तब तुम मुझे खा 
लेता ।” राक्षस ने उसकी बात मान ली। इसके बाद केसर दूल्हा बनकर बारात 
के साथ रत्तदत्त के घर पहुंचा । वह सुंदर तो था ही, विवाह हो गया । रूपवती 
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भी ऐसा सुंदर पति को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। आधी रात के समय जब वह सो 
रही थी, केसर चुपचाप उठा और अपने सत्य का पालन करने के लिए राक्षस के 
पास पहुंचा । रूपवती वास्तव में सो नहीं रही थी, उसे जाते देखकर वह भी 
चुपके से उठी और उसके पीछे-पीछे चल दी । राक्षस ने केसर को देखा तो उसकी 
प्रशंसा की और फिर उसे खाने को तैयार हुआ । तभी रूपवती उसके पास जाकर 
बोली, “मेरे पति के बदले तुम मुझे खालो, क्योंकि इसके खा लेने पर मेरी क्या 
गति होगी ? राक्षस ने कहा, “तुम भिक्षा से अपना निर्वाह करना ।” रूपवती ने 
उत्तर दिया, “मुझे कौन भिक्षा देगा ?” राक्षस ने कहा, “जो कोई मांगने पर 
तुम्हें भिक्षा न देगा, उसका पर सो टुकड़े हो जायेंगा ।” तब रूपवती ने राक्षस 
से कहा, “पहले में तुमसे ही भिक्षा मांगती हूं कि मेरे पति को छोड़ दो ।” लेकिन 
रूपवती के मांगने पर भी राक्षस ने केसर को न छोड़ना चाहा। श्रत: उसका सिर 
सौटुकड़े हो गया और वह मर गया। केसर रूपवती को लेकर घर आ गया। 
सवेरा होने पर बारात बिदा होकर नमंदा के किनारे पर भ्रा गई । फिर सब 
लोग वधू-सहित एक नाव पर सवार हो गये और केसर को उस बूढ़े ब्राह्मण 
ने दूसरी नाव पर चढ़ाकर नदी में बहा दिया। वे सब तो नदी पार कर गये, लेकिन 
केसर की नाव लहरों से टकराती हुई समुद्र के किनारे आ लगी । वह नाव से उतर- 
: कर दुखी मन एक जगह पड़ गया । रात भर उसे चिता और बेचनी से नींद न 
आई । रात के अंतिम पहर में उसने श्राकाश से उतरते हुए एक सुंदर पुरुष को 
देखा। केसर ने उससे पूछा, “आ्राप कौन हैं ? ” उस पुरुष ने कहा, “पहले तुम झपना 
हाल सुनाओ फिर में भी सुनाऊंगा ।” केसर ने अपनी सारी दुख गाथा उसे सुना 
दी । तब वह पुरुष बोला, “हम दोनों का एक-सा ही दुख है। में तुम्हें म्पनी कहानी 
सुनाता हूं; वेणा नदी के तट पर रत्नपुर नाम का एक नगर है, में वहां के एक 
धनाढथ ब्राह्मण का पृत्र कंदप हूं। एक बार में सायंकाल में जल लेने के लिए नदी 
पर गया । वहां मेरा पैर फिसल गया और में नदी में बहने लगा । बहते-बहते मैं 
प्रात:काल नदी के किनारे लगा और पेड़ों से घिरे हुए एक मातु-मंदिर में जाकर 
पड़ रहा। वहां मैंने देवी की स्तुति की और विश्राम करने लगा । रात के समय 
अंदर से निकलकर कुछ योगिनियां भ्रापस में यह बातचीत करने लगीं कि यह व्यक्ति 
हमारी शरण में झाया है, इसलिए इसे हिसक जानवरों से भरे इस बन से निकालकर 
किसी सुरक्षित स्थान में पहुंचा देना चाहिए। यह सलाह करके वे मुझे भ्रच्छे वस्त्र 
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पहनाकर आकाश मार्ग से किसी नगर में ले गई और वहां एक धनाढय ब्राह्मण 
के घर पर रखकर चली झाईं । वहां मेंने देखा कि उस ब्राह्मण की कन्या का 
विवाह होनेवाला है। लग्न निक्रट आ गया था, कितु अ्रभी तक बारात नहीं आई 
थी। सब लोगों ने सुंदर भौर अलंकृत देखकर मुझे ही वर मान लिया और 
उस कन्या सुमना का विवाह मेरे साथ कर दिया। विवाह होने पर में उसके साथ 
रात को मकान पर सो रहा था कि वे योगिनियां लौट आईं और मुझे वहां से 
उठाकर ले आईं । मार्ग में उन योगिनियों का दूसरी योगिनियों से साथ युद्ध होने 
लगा और में उनके हाथों से छटकर यहां गिर पड़ा । में अब अपने भविष्य के विषय 
में कुछ नहीं जानता । मुझे उस शहर का नाम भी नहीं मालूम, जहां मेंने 
सुमना के साथ विवाह किया था। 

“४ केसर ने उसे धैय बंधाते हुए कहा, “योगिनियां तुम्हारा कुछ न करेंगी, तुम 
मेरे साथ रहो ।” अगले दिन वे नदी पार करके भीमपुर नगर में पहुंचे । वहां नदी 
के किनारे पर कोलाहल हो रहा था। कौतृहलवश उन्होंने जाकर देखा कि एक बड़ी 
भारी मछली किनारे पर पड़ी है श्नौर लोग उसका पेट चीर रहे हैं। पेट चीरने के 
बाद उसके ग्रंदर से एक सुंदर स्त्री निकली । उसे देखते ही कंद ने केसर से कहा, 
“यह तो वह सुमना है, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था ! कितृ यह इस मछली के 
पेट में कहां से आ गई ? चलो, हम छिपकर इसकी बात सुनें, देखें यह क्या कहती 
है ?” लोगों ने उस स्त्री से पूछा, “तुम कौन हो और इस मछली के पेट में कैसे 
भा गई ?” उसने कहा, “में रत्नाकर नगर के निवासी जयदत्त ब्राह्मण की 
पृत्री हूं । मेरा नाभ सुमना है। मेरा विवाह एक सुंदर ब्राह्मण युवक के साथ 
किया गया था । रात में जब में उसके साथ अपने मकान की छत पर सो रही 
थी, तो न जाने वह ब्राह्मण ववक मरझे छोड़कर कहां चला गया ? अपने पति के 
वियोग में बेचन होकर आ्रात्महत्या करने के लिए में नदी में कद पड़ी। वहां 
इस मछली ने मुझे निगल लिया ।” तभी जन-समूह के बीच से यज्ञस्वामी नाम का 
एक ब्राह्मण निकलकर उसके पास श्राया और बोला, “बंटी ! में तेरा मामा हूं । 
मेरा नाम यज्ञस्वामी है । तुम घर चलो ।” तभी मामा को देखकर सुमना उससे 
लिपटकर रोने लगी और बोली, “आयेपृत्र के वियोग में श्राग ही मेरी शरण है । 
झ्राप मुझे अग्नि में जलने दीजिये और लकड़ियों .का प्रबंध कर दीजिये ।” 
उसके मामा ने उसे बहुत समझाया, कितु वह अ्रपने निश्चय से न डिगी। तब 
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उसका अग्नि-प्रवेश का निश्चय जानकर कंदर्प उसके पास गया। उसे देखते ही 
सुमना ने पहचान लिया और उसके चरणों पर गिर पड़ी । फिर उसने सब लोगों 
और अपने मामा को ज्ञता दिया कि यही मेरे पति है । यह जानकर सब लोग 
प्रसन्‍न हुए और यज्ञस्वामी कंदय तथा केसर के साथ उसे अपने घर ले गया । 

“ 'कुछ दिन बीतने पर केसर ने कंद्प से कहा, “तुम्हें अपनी पत्नीमिल गई 
है, इसलिए तम अ्रपन नगर रत्नपुर को चले जाग्नो और में तीर्थों में घृमता हुआ्रा 
शरीर छोड़ दूंगा । यह सुनकर यज्ञस्वामी ने केसर से कहा, “तुम ऐसा क्‍यों कहते 
हो ? जीवित रहने पर मनुष्य को सब-कुछ प्राप्त हो जाता। इस प्रसंग में में तुम्हें 
एक कथा सुनाता हूं : चंडपुर नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण था । उसको 
कमललोचना नाम की भत्यंत सुंदरी कन्या थी। देवस्वामी के पास कुसुमायुध नाम 
का एक शिष्य भी विद्या पढ़ता था। वे दोनों एक-दूसरे को चाहने लगे थे, कितु 
कमललोचना के पिता ने उसका विवाह किसी दूसरे के साथ निश्चित कर दिया। 
कमललोचना ने यह समाचार अपनी सखी के द्वारा कुसुमायुध को सुनाया और 
कहा, 'मेंने तुम्हें ही अपना पति बनाने का संकल्प किया है, सो मुझे किसी यूक्ति 
से यहां से निकाल ले चलो ।' 

“कुसुमायुध ने रात के समय अपने एक नौकर को घोड़ी के साथ निश्चित 
स्थान पर भेज दिया और कहा, “में अमुक स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा कहंगा, तुम 
कमललोचना को लेकर वहां झा जाना ।  कमललोचना नि:शंक होकर उस नौकर 
के साथ घोड़ी पर चढ़कर चल दी, कितू वह नौकर उसे कुसुमायूध के पास ने ले 
जाकर कहीं और ले गया | कमललोचना ने उससे पूछा, “मेरा स्वामी कहां 
है ?! म मुझे उसके पास क्‍यों नहीं ले जा रहे हो ?” तो वह दुष्ट नौकर बोला, 
“ग्रब में ही तम्हारे साथ विवाह करूंगा, तम्हारा स्वामी श्रब यहां नहीं है । 
उसकी यह बृद्धि देखकर उस बद्धिमती ने बात बदलकर उससे कहा, “वास्तव 
मतृम ही मुझे प्रिय हो। तुम मेरे साथ इसी समय विवाह क्‍यों नहीं कर लेते ? ” 
वह मूर्ख कमललोचना को नगर के उद्यान में बैठाकर विवाह की सामग्री लेने के 
लिए बाजार चला गया । इसी बीच में कमललोचना घोड़ी पर चढ़कर एक बूढ़े 
माला के घर पहुंच गई शौर उसे सारा हाल सुना दिया । जब वह दुष्ट नौकर 
बाजार से लौटा, तो वहां कमललोचना को न पाकर कुसुमायुध के पास पहुंचा । 
कुसमायुध न उससे कमललोचना के विषय में पूछा । उसने उत्तर दिया, “भाप 
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स्त्रियों के कुटिल मन को नहीं जानते | वह अपने घर से निकलकर आझ्राई ही नहीं 
और लोगों ने मुझे वहां खड़ा देखकर घोड़ी छीन ली । में बड़ी मुश्किल से अ्रपने 
प्राण बचाकर श्रापके पास आया हूं ।” यह सुनकर कुसुमायुध चुप हो गय। और 
अपने घर लौट आया । घर लौटने पर उसके पिता ने उस पर विवाह करने के 
लिए जोर डाला । वह मान गया और बारात लेकर उसी नगर में झाया, जहां 
कमललोचना रहती थी । बारात उस माली के घर के समीप एक बगीचे में ठहरी। 
उसमें कमललोचना ने अकेले घूमते हुए कुसुमायुध को देख लिया और सारा व॒त्तांत 
उस माली से जाकर कहा । वह माली कुसूमायुध को वहां बुला लाया और उन 
दोनों का विवाह कर दिया । 

“इसके बाद कुसुमायुध ने कमललोचना से सारा हाल जानकर उस दुष्ट नोकर 
को दंड दिया । फिर जिस कन्या से विवाह करने के लिए वह आ्राया था, उससे भी 
विवाह करके कुसुमायुध अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपने देश को लौट गया । 
ग्रतः हे केसर ! बिछड़ों का इस प्रकार कभी-कभी भ्रचानक मिलन हो जाता 
है। तुम्हारा भी अपनी पत्नी से मिलन अवश्य होगा ।' 

“यज्ञस्वामी के यह कथा सुनाने पर कंदप, सुमना और केसर कुछ दिनों तक 
उसके घर पर रहे और फिर अपने देश को चल दिये । लेकिन मार्ग में एक जंगली 
हाथी के आा जाने से वे एक-दूसरे से बिछड़ गये | केसर कुछ दिन इधर-उधर 
भटकता हुआ काशी नगरी में फिर अपने मित्र कंदप से मिला और उसके साथ 
अपने नगर पटना भ्रा गया। वहां कुछ दिन माता-पिता के साथ रहा। उधर सुमना 
कंदपे भर केसर से बिछड़कर वन में इधर-उधर घूमने लगी । इन दोनों के न मिलने 
पर अग्नि में जलने के लिए तैयार हुई । तभी वे योगिनियां, जो कंद्य को उठाकर 
लाई थीं, दूसरी योगिनियों पर विजय पाकर उधर झा निकलीं । उन्होंने श्रपनी 
विद्या से यह बात जान ली कि यह कंद्प की पत्ती है और उससे बिछुड़कर प्राण 
देना चाहती है। भ्रत: वे उसे उठाकर कंदप के नगर रत्नपुर में छोड़ आईं । वहां 
सुमना ने लोगों से सुना कि कंदर्प के माता-पिता तथा उसकी पत्नी भ्रनंगवती उसके 
वियोग में प्रर्नि में जलकर मरने के लिए उद्यत हैँ । यह सुनकर सूमना उनके पास 
पहुंची भौंर उन्हें कंदपं की दी हुई अंगूठी दिखाकर सांत्वना दी और सारा वृत्तांत 
सुना दिया । ' 

' “सुमना की बात से कंदप के माता-पिता तथा पत्नी भ्रनंगवती ग्राश्वस्त हुए 
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झ्रौर कंदर्प का पिता अपनी दोनों वधुओ्रों को घर ले आ्राया । उधर कंदप केसर से 
बिना कहे ही समना को ढूंढने के लिए पटना से चला आया और केसर भी उसके 
चले जाने से दुखी होकर रूपवती को ढुंढने के लिए अपने माता-पिता से बिना 
कहे घर से निकल गया। दैवयोग से कंदय घूमता हुआ उपी नगर में पहुंच 
गया, जहां केसर ने रूपवती के साथ विवाह किया था। वहां कोलाहल सुन- 
कर उसने लोगों से इसका कारण पूछा । एक आदमी से उसे पता चला कि उसके 
मित्र केसर की पत्नी रूपवती अपने पति को न पाकर मरने के लिए तैयार है । 
उस आदमी ने उसे रूषवती से सुना हुआ सारा हाल भी सुनाया कि जब वृद्ध ब्राह्मण 
केसर को ठगकर बारात के साथ रूपवती को ले गया, तब मार्ग में रूपवती ने केसर 
को न देखकर उस ब्राह्मण से पूछा, 'ग्रायंपुत्र कहां है? ब्राह्मण ने अपने पृत्र को 
दिखाकर कहा, “यही तुम्हारा पति है ।' यह सुनकर ,रूपवती बहुत कऋद्ध हुई भर 
फटकारती हुई बोली, “में इस कुरूप को अपना पत्ति नहीं बना सकती । मेरा तो 
वही पति है जिसके साथ कल मेरा विवाह हुआ था ।” यह कहकर उसने खाना- 
पीना छोड़ दिया । तब वह ब्राह्मण उपद्रव के भय से उसे उसके पिता के घर छोड़ 
ग्राया। रूपवती ने श्रपने माता-पिता को सारा हाल सुनाया । उन्होंने पूछा, 'तुम्हारे 
पति का पता क॑से लग सकता है ?  रूपवती ने उत्तर दिया, 'मेंने एक राक्षस के मुंह 
से यह सुना था कि मेरा पति पटना के देसर नाम के ब्राह्मण का पुत्र केसर है ।' 
उसके माता-पिता केसर को ढूंढने के लिए पटना में उसके पिता के पास शअ्रपने 
आदमी भेजे । उन्होंने पटना से लौटकर यह उत्तर दिया कि हमने देसर के घर 
जाकर केसर के विषय में मालूम किया, तो उसके पिता ने कहा कि वह अपने मित्र 
कंदर्प के साथ यहां श्राया था, कितु कंदप के चले जाने पर वह भी रूपवती को 
ढंढने के लिए कहीं चला गया है। 

“इसके बाद केसर का समाचार न पाकर उसके वियोग से पीड़ित होकर रूप- 
वती अग्नि में जलकर मरने के लिए तैयार हो गई । उसके साथ ही उसकी सखियां 
श्रंगारवती और अन्‌ रागवती भी मरने के लिए चल दीं, क्योंकि उन दोनों ने भी 
केसर के रूप पर मग्ध होकर उससे विवाह करने का संकल्प किया था। 

“लोगों से यह समाचार सुनकर कंदप उनकी चिता के पास पहुंचा श्रोर उनसे 
बोला, 'तुम प्राण मत दो। केसर जीवित है। में उसका मित्र कंदप हूं। 
उसने उन्हें सारा हाल भी उनको बताया । उसकी बरतों पर विश्वास करके 
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रूपवती ने मरने का विचार छोड़ दिया और सपनी सखियों के साथ घर लौट 
गई। उसका पिता कंदप को अपने घर ले गया और उसके भ्रनुरोध से कंदर्प कुछ 
दिन वहीं रहा । इसी बीच में केसर घूमता हुआ देवयोग से कंदप के शहर रत्न- 
पुर पहुंच गया और वहां मकान की छत से कंदर्प की पत्नी सुमना ने उसे देख लिया । 
हषित होकर वह भ्रपने श्वसुर के पास गई श्रौर बोली, 'आ्राय॑पुत्र का मित्र केसर भ्राज- 
कल इसी नगर में है । उस्ते बुलाकर पूछिये । उपसे आयंपुत्र का पता अवश्य ही चल 
जायेगा । यह सुनकर कंद्प के पिता ने केसर को बुला भेजा। सुमना को देखकर 
केसर अत्यंत प्रसन्‍न हुआ और उसने हाथी के भय से बिछड़ने से लेकर सारा हाल उसे 
सुना दिया। फिर कंदण के पिता और पत्नी समना से सत्कृत होकर केसर कुछ दिन 
तक वहीं रहा । इसी बीच में एक दिन कंदर्प का एक पत्र लेकर एक आदमी वहां 
ग्राया। उस पत्र म लिखा था कि जिम नगर में केसर ने रूपवती के साथ 
विवाह किया था, उसी नगर में वह श्रब है। यह पत्र पाकर कंदप का पिता बहुत 
प्रसन्‍त हुआ भर उसने कंदप को बुलवाने के लिए अपने दूत को तथा केसर को 
भेज दिया । वहां जाकर केसर अपनी पत्नी रूपवती से मिला और उसने उसकी 
सखियों अनुरागवती तथा श्वृंगारवती के साथ भी विवाह कर लिया। फिर 
अपने मित्र कंदर्प से विदा होकर और ग्रपनी पत्नियों के साथ केसर अ्रपने देश को 
लौट आया । कंदर्प भी अपने पिता के दूत के साथ अपने नगर झा गया और 
श्रपनी दोनों पत्नियों सुमना और अनंगवती के साथ सुखपूबंक रहने लगा। 

“इस प्रकार बिछूड़े प्रेमियों का मिलन अ्रवश्य होता है। तुम भी ढूंढ़ने से 
अपनी पत्ती को अ्रवश्य पाग्मोगे । विधाता की गति को कौन जानता है ? मेंने स्वयं 
अपनी मरी हुई पत्नी को जीवित पाया है।' धनदत्त वैश्य बोला । 

“अपने इस मित्र द्वारा. उत्साहित होकर मैं अपनी पत्नी को ढूंढ़ता हुआ यहां 
आया हूं। यहां भ्राकर मैने सूभ्रर और हाथी दोनों को देखा और इस हाथी ने मेरी 

पत्नी को श्रभी उगल भी दिया ।” 

धनदत्त वैश्य के ये वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य ने बेताल के द्वारा ग्रपनी 
रानी के पास से उसकी पत्नी को बुलवाकर धनदत्त को दे दी। इस विचित्र संयोग 
से प्रसन्‍्त होकर उन दोनों स्त्री-पुरुषों ने राजा विक्रमादित्य की बड़ी प्रशंसा की । 
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पूर्णाहुति 

रानी कलिंगसे ना को उसके विवाह की कथा सुनातेै हुए कापंटिक ने उसे 

यह कथा सुनाई : 
इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने धनदत्त बेश्य के साथ आये हुए उसके मित्र 
से पूछा, “तुमने भ्रपनी मरी हुई पत्नी को किस प्रकार जीवित पाया ? ” उसने 
उत्तर दिया, “में ब्रह्मस्थल गांव के एक ब्राह्मण का पुत्र चंद्रस्वामी हुं। मेरे घर 
में अत्यंत रूपवती स्त्री है। एक बार में पिता की आज्ञा से कार्यवश किसी दूसरे 
गांव में चला गया। मेरे पीछे एक कापालिक मेरे घर भिक्षा मांगने आया 
और उसने मेरी पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा कि वह ज्वर से पीड़ित होकर सायं - 
काल के समय मर गई । मेरे भाई-बंधुओं ने उसे ले जाकर श्मशान में चिता पर 
रख दिया । उसी समय गांव से लौटकृर में श्मशान में पहुंचा। तभी वह कापालिक 
अपने कंधे पर खट्वांग रखे हुए वहां झ्राया और उसने चिता की अग्नि पर राख 
फेंककर उसे शांत कर दिया । ऐसा करते ही आग में से मेरी स्त्री जीवित 
निकल पड़ी । वह कापालिक उसे अपनी सिद्धि से खींचकर अपने साथ ले चला 
आर वह बचारी भी विवश होकर उसके पीछे-पीछे भाग ली। में भी धनुष हाथ 
में लेकर उसके पीछे-पीछे चल दिया। वह कापालिक गंगा के किनारे पर एक 
गुफा के निकट पहुंचा ओर अपने खटवांग को द्वार पर रखकर मेरी स्त्री को उसके 
श्रंदर ले गया। में भी उसके पीछे-पीछे गुफा में घुस गया । बहां उस कापालिक 
ने पहले से मौजूद दो कन्याओ्रों से कहा, “जिस स्त्री के बिना मेने तुम्हें प्राप्त करके 
भी नहीं भोगा, वह आज मेरे हाथ में भ्रा गई है।' यह कहकर उसने मेरी पत्नी 
को दिखा दिया । इसी बीच मैंने बाहर जाकर उसका खट्वांग गंगा में फेंक 
दिया । उसके चले जाने से उसकी सिद्धि नष्ट हो गई और वह उन स्त्रियों को 
छोड़कर भागने लगा। मैंने बाण से उसे मार डाला और अपनी पत्नी तथा उन 
दोनों कन्याश्रों को लेकर अपने घर चला आया । मेरी पत्नी को देखकर बंधु- 
बांधव बड़े चकित हुए । मैंने उन्हें सारा हाल बताया। फिर उन दोनों कन्याशरों 
से मेन उनके माता-पिता का नाम पूछा । उन्होंने कहा, 'हम काशी के राजा 
साभ्वाह की पृत्रियां हैं। यह कापालिक हमें भ्रपनी सिद्धि से यहां खींच लाया था| 
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आज तुम्हारे प्रभाव से हमें मुक्ति मिली है।' में उन कन्याओ्रों को लेकर काशी गया 
और वहां में उन्हें उतके माता-पिता के पास छोड़कर लौट रहा था कि मार्ग में 
धनदत्त वैश्य से मुलाकात हो गई । फिर में आपके पास चला आया । इस प्रकार मैंने 
अपनी मरी हुई अपनी पत्नी को पाया ।” 

इसके बाद वे दोनों राजा से विदा होकर अपने-श्रपने स्थान को चले गये और 
राजा विक्रमादित्य भी गुणवती, चंद्रवती तथा मदनसुंदरी के साथ श्रपनी नगरी 
उज्जयिनी लौट आया । वहां आकर उससे चंद्रवती श्रौर गुणवती के साथ विवाह 
कर लिया। फिर उसने विश्वकर्मा के बनाये हुए देव-मंदिर की खंभे की पुतली 
को याद करके प्रतिहार को बुलाया और कहा, “राजा कलिंगसेन के पास उस 
कन्या को मांगने के लिए, जिसकी मूर्ति मेंने देवमंदिर में देखी थी, दूत भेजो ।” 

ऐसा ही किया गया, लेकिन॑ तुम्हारे पिता ने उस दूत से स्पष्ट कह दिया, “मैं 
विक्रमादित्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा ।” जब यह समाचार राजा 
को मिला, तो बह बड़ी भारी सेना लेकर तुम्हारे पिता के पास पहुंचा । वहां दोनों 
ओ्रोर की सेनांग्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर राजा विक्रमादित्य ने मन में सोचा 
कि इस कलिंगसेन की पुत्री के बिना में जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अपने भावी 
इवसुर को मारने से क्या लाभ ? क्‍यों न किसी युक्ति से काम निकालूं ? यह 
विचारकर वह बेताल के साथ अदृश्य होकर रात के समय तुम्हारे पिता के कमरे 
में पहुंचा । वहां बेताल ने तुम्हारे पिता को जगाकर हँसते हुए कहा, 'राजन्‌ ! 
विषयशील से शत्रुता करके भी तुम सो रहे हो ! ' यह सुनकर तुम्हारे पिता एक- 
दम उठ खड़े हुए और बेताल के साथ राजा विक्रमादित्य को सामने खड़े हुए देख 
वह सब-कुछ समझ गये और बोले, “अ्रब में आपके भ्राधीन हूं । जैसा आ्ाप कहेंगे, 
वैसा ही करूंगा ।' बेताल के कहने से तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह विक्रमादित्य 
के साथ विधिपुवेक कर दिया । 

यह कथा सुनाकर कार्पटिक ने कलिगसेना से कहा, “हे रानी ! राजा 
विक्रमादित्य ने तुम्हारे साथ बड़ी श्रद्धा भर अनुराग से अपने प्राणों की भी बाजी 
लगाकर विधिपूर्वक विवाह किया है ।” 

कार्पटिक द्वारा कही गई इस काथा को सुनाकर रानी बोली, “इस प्रकार देव- 
सेन कार्पटिक से अपने विवाह की बात सुनकर मैंने श्रषमा क्रोध छोड़ दिया। हे 
सखियो ! राजा विषमशील के चरित्र का पता कौन पा सकता है ?” 


५३६ कथा-सरित्सागर 


इस प्रकार कलिगसेना से विक्रमादित्य के प्रभाव का वर्णन सुनकर सब रानियां 
बहुत प्रसन्न हुईं श्नौर राजा विक्रमादित्य अपनी दूसरी रानियों तथा मलयवती के 
साथ सुख से साम्राज्य भोगने लगा। 

एक बार दक्षिण देश से कष्णशक्ति नाम का कोई राजपुत्र विक्रमादित्य के 
पास झाया । उसके संबंधियों ने उसका राज्य छीनकर उसे निकाल दिया था । तब 
पांच सौ राजपुत्रों को साथ लेकर उसने यह प्रतिज्ञा की कि में बारह वर्ष तक राजा 
विक्रमादित्य की सेवा करूंगा । इस निश्चय से वह विक्रमादित्य के द्वार पर कार्प- 
टिक के वेष में श्रपने साथियों के साथ रहने लगा । वहां अपने साथियों के साथ 
रहते हुए उसे ग्यारह वर्ष बीत गये । बारहवें वर्ष में उसकी पत्नी ने वियोग 
से पीड़ित होकर एक पत्रिका उसके पास भेजी । उसमें लिखा था कि “बस केवल 
तम्हारे आने की आशा से मेरे प्राण नहीं निकले हैं ।” रात के समय एकांत में 
जाकर वह उस पत्रिका को पढ़ने लगा । उसी समय राजा विक्रमादित्य भी 
नगर देखने के लिए आया था। उसने छिपकर उस पत्रिका को सुन लिया। 
वापस जाकर वह सोचने लगा कि यदि यह बारहवें व में भ्रपनी पत्नी के 
पास न लौटा, तो कहीं वियोग से ये दोनों न मर जायें। यह सोचकर राजा ने 
कार्पटिक को बुलाया और एक आआराज्ञापत्र देकर कहा, “तुम उत्तर दिशा की 
ओर शभ्रोंकारपीठ के रास्ते से जाओ | पूछते-पूछते तुम खंडवटक नाम के एक गांव में 
पहुंचोगे । वहां मेरे इस श्राज्ञापत्र से तुम शासन करना, में वह गांव तुम्हें देता 
हूं।” राजपुत्र में ऐसा ही किया और वह खंडवटक पहुंच गया। वहां वह एक 
सुंदर राजमहल में जाकर र॒त्नजटित सिहासन पर बैठ गया। तभी बेंत हाथ 
में लिये एक राक्षस श्राकर उससे बोला, “तुम इस राजसिहासन पर कंसे बैठ 
गये ?” राजपुत्र ने उसे आज्ञापत्र दिखा दिया। उसे देखकर राक्षस ने 
कहा, “ठीक है, श्रब तुम हमारे राजा हो और हम तुम्हारी प्रजा हूँ । में यहां का 
प्रतीहार हूं ।” यह कहकर उसने श्रन्य लोगों से भी उसका परिचय करा दिया । वह 
राजपुत्र उस राज्य को पाकर अत्यंत प्रसन्‍त हुआ । फिर वह अपने मित्रों के साथ 
अपने देश गया श्रौर श्रपना राज्य फिर पा लिया। इसके बाद श्रपनी पत्नी को 
लेकर खंडवटक लौट आया और सुखपू्वक ह्ाज्य करने लगा । 

एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक ऐसे ब्राह्मण को देखा, जिसके रोंगटे खड़ 
हुए थे । उसने पूछा, “हे ब्राह्मण ! तुम्हारा सारा शरीर रोमांचित क्यों है ?” बह 
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बोला, “मैं पटना के अग्निस्वामी ब्राह्मण का पुत्र देवस्वामी हूं । मेरा विवाह एक दूर 
देश की ब्राह्मण-पृत्री से हुआ था। विवाह के समय बह कन्या बहुत छोटी श्रवस्था 
की थी। सो, मैंने उसे उसके पिता के घर पर ही रहने दिया। जब वह युवती 
हो गई, तो में श्रपने एक नौकर के साथ घोड़े पर चढ़कर उसे लेने के लिए 
ससुराल गया। मेरे ससुर ने उसे एक दासी-सहित मेरे साथ विदा कर दिया। 
हम सब घोड़ों पर सवार होकर चल दिये। मार्ग में मेरी पत्नी पानी पीने के 
बहाने नदी-तट पर गई । जब बहुत समय बीतने पर भी वह न आई, तो मेंने 
प्रपते नौकर को उसे देखने के लिए भेजा। पर वह नौकर भी लौटकर न झ्राया । 
तब में स्वयं देखने गया । जाकर कया देखता हूं कि मेरी पत्नी नौकर को मारकर 
खा रही है। यह देखकर में डर गया और भागकर दासी के पास आया, किंतु देखा 
कि वह दासी भी घोड़े को मारकर खा रही है। डर के मारे में वहां से भाग 
आया हूं। इसी लिए मेरे रोंगटे खड़े हुए हें ।” राजा ने उसे आश्वस्त किया श्र 
कहा, “स्त्रियां बड़ी दुस्ताहसी और दुष्ट होती हैँं। उन पर विश्वास न करना 
चाहिए।” एक मंत्री बोला, “झ्राप ठीक कहते हूँ कि स्त्रियां विश्वासपात्र नहीं 
होतीं । इस विषय में में ग्रापको एक कथा सुनाता हूं : 

इसी नगर में सोमशर्मा का पुत्र अग्निशर्मा ब्राह्मण था। वह माता-पिता का 
बहुत प्यारा, कितु भ्रनपढ़ था। उसका विवाह वर्धभान नगर के एक धनवान ब्राह्मण 
की पुत्री के साथ हुआ । वध्‌ की अ्रवस्था छोटी होने के कारण उसके पिता ने 
कन्या को कुछ समय तक अपने ही घर पर रख। । उसके युवती होने पर पअरग्निशर्मा 
माता-पिता की आ्राज्ञा से उसे विदा कराने के लिए ससुराल चला। मांग में 
अनेक अपशकुन हुए, कितु उनको उस मूर्ख ने शकुन समझा और “जीओ ! 
जीग्रो ! पुकारा। शकुन देवता उसकी नासमझी को जान गये और उस पर प्रसन्न 
होकर उसकी रक्षा का निश्चय कर लिया । जब वह ससुराल में पहुंचा, तो उसका 
बड़ा सम्मान हुआ । रात के समय जब वह सो रहा था, तो उसकी पत्नी चुपचाप 
अपने उपपति के पास चली गई । उसका उपपति एक चोर था। इस का रण उसे फांसी 
पर लटका दिया गया था। यह देख वह विलाप करके उसका मुंह चूमने लगी। बस 
तभी उस चोर के शरीर में प्रविष्ट हुए भूत ने उसकी नाक काट ली । इस पर वह 
तुरंत अपने पति के पास लौट श्राई और शोर मचाने लगी कि इस दुष्ट ने मेरी नाक 
काट ली है । 
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“यह सुनकर उसके सगे-संबंधी वहां भ्रा गये श्रौर उन्होंने भ्रग्निशर्मा को खूब 
पीटा । सुबह होने पर अग्निशर्मा को राजा के सामने लाया गया और राजा ने 
उसे फांसी लगाकर मारने की आज्ञा दे दी। जब बधिक भअग्निशर्मा को ब्मशान 
में ले जाकर मारने के लिए उद्यत हुए, तो शकुन देवता ने अलक्ष्य वाणी में कहा 
कि यह निर्दोष है। अपनी पत्नी की नाक इसने नहीं काटी; और रात की घटना 
सुना दी । जब राजा को इसका पता लगा, तो उसने इसकी छानबीन कराई और 
अग्निशर्मा को निर्दोष पाकर छोड़ दिया और उसकी दुष्ट पत्नी को दंड दिया ।” 

मंत्री से यह कथा सुनकर राजा विक्रमादित्य ने उत्तकी बात का समर्थन किया । 
तब राजा के पास बेठे हुए मूलदेव ने कहा, “राजन्‌ ! ऐसी बात नहीं है । स्त्रियां 
साध्वी भी होती हैं। इस संबंध में में आपको एक कथा सुनाता हूं : 

5८एक बार में अपने मित्र शशि के साथ पटना नगर की सुंदरता देखने और 
वहांके निवासियों की चतुराई से स्वयं परिचित होने के लिए वहां गया। 
वहां मेने तालाब पर कपड़े धोती हुई एक स्त्री को देखा और उससे पूछा, 
“यहां राहगीर लोगों के ठहरने का स्थान कहां है ?' उस स्त्री ने उत्तर दिया, 
यहां चकवा-चकवी किनारों पर, मछलियां जल में और भौंरे कमलों में रहते 
हैं। राहगीर लोगों के ठहरने का स्थान तो मेंने यहां नहीं देखा ।' उस स्त्री 
के इस वाक-चातृय से चकित होकर हम दोनों श्रागे चल दिये। मार्ग में हमने 
श्राम के पेड़ पर चढ़ी हुई एक सुंदर कन्या को देखा। उसकी दूसरी सखियां पेड़ 
के नीचे खड़ी थीं। हमने उस सुंदरी से कु छ ग्राम मांगे। उसने हमसे पूछा, 'बताओो, 
गर्म भ्राम खाश्रोगे या ठंडे ?” मेंने कहा, 'पहले गर्म और बाद में ठंडे झ्राम 
खिलाओ् ।' यह सुनकर उस लड़की ने कुछ भ्राम धूल में फेंक दिये । हमने उन आ्रामों 
को धूल से उठाकर फूंक मार-मारकर धूल-रहित करके खाया। यह देखकर वे सब 
हँस पड़ीं और पेड़ पर चढ़ी हुई वह लड़की बोली, 'देखो, ये तो गम श्राम थे, जिन्हें 
तुमने फूंक मारकर खाया। अ्रब ठंडे भ्राम खाने हैँ, तो श्रपता कपड़ा फैलाओ ।' हमने 
अपने श्रांचल फैला दिये । तब उसने कई आ्राम हमारी भोली में डाल दिये । ' 

“उसकी इस चतुराई पर मुग्ध होकर हम उन आ्रामों को खाते हुए चल दिये । 
मार्ग में मेने शशि से कहा, 'यदि मेंने इस चतुर कन्या के साथ विवाह न किया, तो 
मेरी धूर्तता क्या हुई ?' फिर हम वेष बदलकर उस कन्या के पिता यज्ञस्वामी के 
घर के सामने जाकर वेद पढ़ने लगे। उसने हमसे पूछा, श्राप कौन हे श्र यहां 
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क्यों श्राये हैं ?' हमने उत्तर दिया, 'हम मायापुरी नामक स्थान से यहां विद्या 
पढ़ने के लिए आये हैं ।। उसने कहा, आप इस चौमासे-भर मेरे ही घर पर 
रहिये ।” यह सुनकर हम बोले, 'हे ब्रह्मण! हम आपका वचन मान सकते हैं, 
क्रितू इस शर्ते पर कि चार महीने बाद हम जो वस्तु मांगें, श्राप वह दे दें ।' यज्ञ- 
स्वामी बोला, 'जो कुछ मेरे घर में है, सब श्रापके लिए हाजिर है ।' 

“उसके ऐसी प्रतिज्ञा कर लेने पर हम उसके घर में रहने लगे। चार महीने 
पूरे होने पर हमने उससे कहा, अब हम अपने देश को लौटेंगे । झाप अपनी 
प्रतिज्ञा के अनुसार हमारी अभीष्ट वस्तु दीजिये । उसने कहा, “आप जो चाहेंगे, 
सो दूंगा ।/ तब मेरे मित्र शशि ने मेरी ओर संकेत करके उतसे कहा, आप 
अपनी पुत्री का विवाह मेरे इस मित्र के साथ कर दीजिये । प्रतिज्ञाबद्ध उस ब्राह्मण 
नें भ्रपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दिया । 

रात के समय एकांत में सोते वक्‍त मेने अ्रपती उस पत्नी से कहा, "क्या तुम्हें 
याद है कि तुमने झ्राम गर्म खाञ्नोगे या ठंडे कहकर मेरी हँसी उड़ाई थी ?” यह 
सुनकर वह मुस्कराती हुई बोली, “हम शहर के लोग गांववालों का इसी प्रकार 
मजाक उड़ाते हैं।' तब मैंने तुनककर उत्तर दिया, तुम्हें शहर में सुख होगा। मैं 
तो ग्रामीण हूं, तुम्हें शहर में ही छोड़कर गांव में चला जाऊंगा । यह मेरी प्रतिज्ञा 
है । तब वह बोली, “यदि तुम ऐसा करोगे, तो मेरी भी यह प्रतिज्ञा है कि मैं 
तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुए अपने पुत्र से बंधवाकर तुम्हें यहां मंगवा लूंगी ।' 

“इस तकरार के बाद हम दोनों एक दूसरे की ओर पीठ करके सो गये । 
उसके सो जाने पर मेंने ग्रपनी अंगूठी उसे पहना दी और उसे छोड़कर उज्जयिनी 
चला आया । सुबह उठकर ब्राह्मण पुत्री ने अंगूठी देखी, तो सब-कुछ समभ गई । 
तब उसने अपने मन में कहा कि उन्होंने ती भ्रपती प्रतिज्ञा पूरी कर दी, श्रब मुझे 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। उसने अ्रंगूठी पर श्रंकित मेरे नाम को पढ़ा तो वह 
समभ गई कि में उज्जयिनी का प्रसिद्ध धूत॑ मूलदेव हुं । तब उसने बहाना बनाकर 
अपने पिता से कहा, 'मेरे पति मुझे छोड़कर कहीं चले गये है। उनके बिना में सुख 
से नहीं रह सकती । इसलिए आप मेरे लिए तीर्थयात्रा का प्रबंध कर दीजिये ।' 
पिता ने उसके बहुत आग्रह पर उसकी बात मान ली और बहुत-सा धन देकर 
नौकरों के साथ उसे भेज दिया । 

“वहां से चलकर वह उज्जयिती पहुंची और वेश्या बनकर रहने लगी । उसन 
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प्पना नाम सुमंगला रखा और अपने विषय में यह प्रसिद्ध कर दिया कि वह 
कामरूप देश की प्रसिद्ध वेश्या है और बहुत-सा रुपया खर्च करनेवाले लोगों से ही 
मिलती है । जब मेरे मित्र शशि ने उसकी बहुत प्रशंसा सुनी, तो वह एक 
दिन उसके घर गया और उसके मूल्य आदि के बारे में पूछताछ की । उसने अपने 
नौकर से कहलवा दिया, 'में पेसे पर रीकनेवाली नहीं हूं, वरन्‌ जो मनुष्य मेरे 
नियमों के अ्रनुसार मेरे पास आयेगा, में बिना पैसे भी उससे मिलने को तैयार हूं ।' 

तब उसके रूप पर मुग्ध होकर शशि रात को उसके घर गया । द्वारपाल ने 
उससे कहा, “आप पहले स्नान कर लीजिये ।' फिर उसकी दासियों ने स्नान करने 
में ही पहला पहर बिता दिया । दूसरा पहर वस्त्र श्रादि पहनाने तथा सजाने में 
बिता दिया और तीसरा पहर खाने-पीने में । चौथे पहर में द्वारपाल ने कहा कि 
ग्रब आप यहां से चले जाइए, क्योंकि चौथे पहर में वेश्याओ्रों से नहीं मिला जाता 
है। इस प्रकार वहां से तिरस्कृत होकर शशि लौट आया । इसी तरह उसने अन्य 
कामुकों को भी ठगा। शशि ने आकर मुझसे कहा, “उस वेश्या के नियम ऐसे हैँ कि 
कोई व्यक्ति उससे मिल ही नहीं सकता ।' 

“शशि की बात सूनकर अगले दिन में अपने ही घर पर स्नान करके व 
अच्छे वस्त्र पहनकर तथा खा-पीकर उसके घर पहुंचा और उसके नौकरों को 
कुछ धन देकर उससे मिला। देखते ही उसने मुझे पहचान लिया झौर मुझे भ्रपनी 
चेष्टाओं से वशीभूत कर लिया, कितु में उसे पहचान न सका । में कुछ दिन तक उसके 
पास रहा और जब उसने जान लिया कि वह गर्भवती हो गई है, तब एक दिन उसने 
मुझे एक बनावटी पत्र दिखाया और कहा, 'कामरूप देश के राजा ने मुझे बुलाया 
है। में क्या करूं ? पराधीन हुं--यद्यपि में तुमसे ही प्रेम करती हूं, कितु मुझे विवश 
होकर जाना पड़ेगा ।” और बह मुझे वहीं छोड़कर पटना वापस चली गई । 

“वहां समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्त हुझ्ना । बड़ा होने पर वह बालक सारी 
कलाएं सीख गया । बारह वर्ष का होते हुए भी वह बड़ा चंचल था। एक बार 
उसने झपनी उम्र के एक लड़के को पीट दिया जिससे उस लड़के ने उससे क्रोध में 
आकर कहा, “जिसके बाप का पता नहीं, वह भी मुझे मारता है ।' यह बात मेरे पृत्र 
को बड़ी बुरी लगी और उसने झ्राकर अपनी मां से पूछा, 'मेरा पिता कौन है और 
कहां है ?' उसकी मांने उत्तर दिया, बेटा ! तेरा पिता मूलदेव है श्रौर उज्ज- 
यिनी में रहता है ।! यह कहकर उसने उसे सारा हाल बता दिया। 
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“अपनी मां से यह वृत्तांत सुनकर बालक बोला, “माता ! में अपने पिता को 
बांधकर यहां तुम्हारे पास लाऊंगा और तुम्हारी प्रतिज्ञा प्री करूंगा । यह कहकर 
उस बालक ने अपनी माता से मेरी पहचान पूछी और उज्जयिनी में श्रा गया । यहां 
उसने मुझे एक च्यूतशाला में जुझ्रा खेलते हुए देखा और पहचान लिया । जुए में उस 
बालक ने सभी जुप्रारियों को जीत लिया। बालक होने पर भी वह महा धूते था। 
सब उसे देखकर बड़े विस्मित हुए । उसने जुए में जीता हुआ सारा धन याचकों को 
दे दिया । रात के समय उसने युक्‍क्ति से मुझे तो जमीन पर सुला दिया श्र मेरा 
पलंग निकालकर ले गया | सुबह मैंने बाजार में जाकर देखा कि वह मेरे पलंग को 
बेच रहा है। मेने उससे पूछा, 'इस पलंग का क्‍या मूल्य है ?' उसने उत्तर दिया, 
यह पलंग मूल्य से नहीं मिलेगा, वरन जो कोई आदमी अद्भुत वृत्तांत सुनायेगा, 
उसे मिलेगा ।' यह सुनकर मेने उससे कहा, 'में तुम्हें एक अद्भूत वत्तांत सुनाता हुं, 
पर यदि तुम उसका अ्र्थ ठीक-ठीक न बता सकोगे, तो तुम जार के पुत्र समझे 
जाओोगे और में इस पलंग को ले लूंगा ।' 

“बालक ने मेरी इस शर्ते को स्वीकार कर लिया। तब भेंने उसे यह अद्भत 
वत्तांत सुनाया और इसका अर्थ पूछा : 'प्राचीन काल में किसी राजा के राज्य में 
दुभिक्ष पड़ा। उस राजा ने सूझर की प्रिया की पीठ पर सर्पों के वाहन की जल की 
बूंदों से स्वयं खेती की । उससे बहुत-सा अन्न पैदा हुआ भर दुर्भिक्ष शांत हो गया ।' 

“यह वृत्तांत सुनकर उस बालक ने हँसते हुए कहा, “इस वृत्तांत में क्या श्रदृभुतता 
है ? यह तो साधारण-सी बात है---'सर्पों के वाहन मेघ हैं, सुप्नर की प्रियतमा 
पृथ्वी है, विष्णु सूभ्नर हैँ, मेघों के जल से पृथ्वी में भ्रन्न उत्पन्न होता ही है ।' 

“बच्चे की यह बात सुनकर में बड़ा विस्मित हुआ । तब उसने मुझसे कहा, 
अब मैं आपसे एक अ्रद्भुत वृत्तांत कहता हूं । यदि श्राप उसका ठीक-ठीक उत्तर 
दे देंगे, तो में आपको पलंग दे दूंगा, पर यदि आ्रापने ठीक उत्तर न दिया, तो श्राप मेरे 
दास होंगे ।' मैंने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। उस धू्ते बालक ने यह वृत्तांत , 
सुनाया : 'प्राचीनकाल में एक ऐसा बालक उत्पन्न हुआ्ना, जिसके पैदा होते ही पृथ्वी 
उसके चरणों के भार से कांपने लगी और उसने उसी समय बढ़कर दूसरे लोकों में 
भी पैर रख लिया ।' बालक के इस वृत्तांत का प्र्थ में न समक सका और मैंने उसे 
प्रसत्य बताया। इस पर उसने कहा, 'क्या भगवान के वामनावतार धारण 
करते ही उनके चरणों के भार से पृथ्वी नहीं कांप उठी थी ? और क्या उन्होंने 
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एकदम बढ़कर स्वगं में भी पैर नहीं रख लिया था ?” मुझे यह अर्थ समभाकर वह 
बालक कहने लगा, 'अब मैंने ग्रापको जीत लिया है और झाप मेरे दास हो गये 
हैं | यहां बैठे हुए सब आदमी मेरे साक्षी हैँ । अब में जहां चलूं, वहीं आपको मेरे 
साथ चलना होगा । 

“यह कहकर उस धीर बालक ने मेरी बांह पकड़ ली। वहां बेठे हुए सब 
ग्रादियों ने उसकी बात का अनुमोदन किया और मेंने भी उसकी दास॑ता स्वीकार 
कर ली । फिर वह बालक मुझे शर्ते में बांधकर भ्रपनी माता के पास पटना ले गया। 
उसकी माता ने मुझे देखकर कहा; “गआ्रायपुत्र ! आज मैंने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
कर दी । यह आपका ही पुत्र श्रापको बांधकर लाया है।' यह कहकर उसने सारा 
हाल मझे सना दिया । सब बातें जानकर उसके माता-पिता तथा बंध-बांधव 
बहुत प्रसन्‍न हुए श्रौर उन्होंने बड़ा उत्सव मनाया । में भी बहुत समय तक अपनी 
पत्नी तथा पुत्र के साथ वहां सुखपूर्वंक रहकर फिर उज्जथिनी में ही चला झ्राया । 
इस प्रकार हे राजन ! कुलीन स्त्रियां स्वामीभक्त भी होती हैं।” 

मूलदेव से यह कथा सुनकर राजा विक्रमादित्य बहुत प्रतन्‍न हुआ । वह इसी 
प्रकार की अनेकों ग्राइचयंजनक कथाएं सुनता-सुनाता तथा अनेकों आइचयेजनक 
कार्य करता हुआ बहुत काल तक शासन करता रहा । 

इस प्रकार कश्यप मुनि के आश्चम में वर्षा ऋतु बिताने के लिए ठहरे हुए राजा 
नरवाहनदत्त ने मदनमंचुका से वियोग के दिनों की अपनी कथा सुनाते हुए ऋषियों 
से कहा, “यह कथा सुनाकर कण्वमुनि ने मदनमंचुका के विरह में पीड़ित मुझसे 
कहा, 'संयोग और वियोग तो मनुष्यों के जीवन में लगे ही रहते हैं । हे नरवाहन- 
दत्त ! तुम्हारा भी शीघ्र ही झ्पनी प्रिया के साथ मिलन होगा, तुम धर्य धारण 
करो । 

यह व॒त्तांत सुनाकर नरवाहनदत्त फिर मुनियों से बोला, “हे मुनियों ! 
कण्व ऋषि के इन सांत्वनापूर्ण बचनों से मेरा मन शांत हुआ । मेने किस प्रकार 
शंभ के प्रसाद से क्रमशः स्त्रियां, विद्याएं और विद्याधरों का साम्राज्य प्राप्त 
किया है, यह में श्रापको पहले बता ही चुका हूं । 

नरवाहनदत्त से यह कथा सुनकर वहां रहनेवाले सभी मृनि लोग तथा उसके 
मामा गोपालक झ्ादि बहुत प्रसन्न हुए । 

इन्हां कथा-कहानियों में वर्षा ऋतु बीत गई। वर्षाऋतु के बीतने पर राजा 
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नरवाहनदत्त ने अपने मामा गोपालक तथा तपोवनवासी ऋषियों से विदा ली 
झौर अपनी पत्नियों तथा मंत्रियों के साथ विमान पर चढ़कर अपने निवास-स्थान 
ऋषभ पव॑त पर भरा गया । वहां वह मदनमंचुका तथा अन्य रानियों के साथ 
विद्याधरों के चक्रवर्ती-गद को भोगता हुआ्ना कल्पों तक सुख से रहा । 

भगवान शिव ने यह कथा कैलास पव॑ त पर पावं ती के प्रार्थना करने पर उन्हें 
सुनाई थी। फिर शाप से पृथ्वी पर अवती रण हुए पुष्पदंत झ्रादि शिव के गणों ने पृथ्वी 
पर इस कथा को प्रसिद्ध किया। यह कथा सुना चुकने पर भगवान शिव ने इस 
कथा को यह वरदान दिया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस कथा को आदर से सुनेगा 
ग्रथवा पढ़ेगा अथवा कहेगा, उसके सारे पाप क्षीण हो जायंगे और वह विद्याधरों 
का पद पाकर शिव-लोक को प्राप्त होगा । 
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